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पूर्वद्ष्टव्यम्‌ 

भो तात्रिको ! आपको चिरकालीन आशा पूर्णं हो गई जिस श्यामारहस्य 
तंत्र को तांत्रिक जन बाहर की हवा भी नहीं लगाते थे वही तंत्र आज छपाकर 
प्रकाशित किया गया है । इस तंत्र के द्वारा साधक, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, 
कुबेर, यम, देव, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, पन्नग, ब्रह्मराक्षस, बैताल 
आदि सम्पूर्ण चराचर को वश में कर सकता है । इसी के द्वारा मारण मोहन, 
वशीकरण उच्चाटन, आकर्षण आदि जिस जिस कार्य की आवश्यकता हो 
सिद्ध कर लीजिये । अष्टसिद्धि नवसिद्धि तो साधक के संमुख हाथ बांधे सदैव 
उपस्थित ही रहती हैँ । 

जिसके प्रभाव से ब्रह्मा, सृष्टि उत्पन्न करता है, विष्णु पालन करता 
हे, शिव संहार करता है जिसके प्रभाव से जड चेतन स्थावर जंगम प्रतीयमान 
हो रहे हँ जिसके साधन से मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्त होता है इस तंत्र में। उन्ही 
महामाया कालिका का विधान साधन प्रकारकवच, सहस्रनाम स्तोत्रनाम 
स्तोत्रादिकं के द्वारा वर्णन किया है. कालिका का पूजन प्रकार अत्युत्तमता से 
वर्णन है यह सामान्य दर्शाया है ग्रन्थ की गुरुता वाणी से कथन नहीं होती 
देखने से ही प्रतीत होती है जिसका तंत्रशास्र में रुचि है या जो कालिका के 
उपासक हैँ अथवा जिनका विश्वास तंत्र में नहीं है उनको ही क्या सम्पूर्ण 
गृहस्थी को गृहस्थ को रक्षार्थं रखना योग्य है यदि आपको संस्कृत के गद्य 
पदयो का आनन्द लेना है यदि आपको प्राचीन कविता को देखना है यदि 
आपको जगन्मोहिनी कालिका को प्रसन्न करना है ओर अपना हित चाहते हों 
तब अवश्य इस महान आश्चर्य ग्रंथ के ग्रहण करने में विलम्ब मत करो । 


हरिशंकर शास्त्री 
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(य (6 
विषय सूची 
प्रथम परिच्छेद सं, देवी कालिका का दाविशत्यत्ञर म॑ निर्णय काली रूप- 
माहात्म्य कथन । दक्षिण कालिका का मंत्र ञो तिखके विषय मं श्र ति प्रमाण सपया- 
विधि श्र गुरु ध्यान, कुलगुरमिणेय, श्रङ्श सुद्धा कथन, तोँचिकी खन्ध्या, प्रयोग 
निरूपर, कालिका की गायत्री शौर यागस्थान कथन, धेन मद्रा, हार देवता शौर 
श्रासन विधि वर्णन, विजया माहात्म्यादि कथन, पूजाविधि वेशेन, कराङ्गन्याख कथन 
वरसन्यास कथन, भ्रयोग वणन, ध्चीकठन्यास, षडङ्गन्यास छोर तत्वन्यास ॥ 
द्विवीयपरिच्छेद्‌ में, अनन्तरयजन › षड्गव विषय पुष्पमाला शौर 
होमवणेन ॥ 
तृतीय परिच्छेद मं ,पीटन्यास, कामकला वर्णन कूर्ममुद्रा शरीर देवी का ध्यान- 
विधि, देधी का ध्यानांतर वशेन, य॑त्र निर्माण प्र श्रौर वहि पूजा कथन, विषय 
प्रयोग, द्विविध मुद्रा कथन, मांसादि शोधन कथा क्नोर श्वगु'खन, मुद्रा कीतेन, तत्व 
घुद्रा, तत्वशुद्धि कीर्तन, श्ावःहनादि मुद्रा कथन षडङ्गादि सुद्रा छीर रश्मिवन्द्‌ 


१ 


देवताकथन, पृज्ाकी दिक्निखय उपचर, नर पृजामे निषेध विधिदशंन, पूजाका मन्न 
कथन पूज्ञा दिधि कतेन, एष्पनियम वणं न, पुप्पद्‌ान दिधेषन ग] स्पत कथन देवी के 
रति जैरववःक्य खमस्त भेरवनाम कथन इनकी पृज्ञाका त्रमवणन रहस्यमाला, द 
माला शौर करमाला, अष्टांग प्रणाम छनोर पानविधि बर्णन शोँतिर तोत्र, एत्र मपणम्त्र 


चतुथे परिच्छद मे, कर्परस्तच वास्वरूपास्तव, दण कालिका का कच 


# ^ 
दद्धिण कालिका का स्तोत्र, कथचांतर वणन, कालिका सद खनाम स्तोत्र ॥ 
दम परिच्छद्‌ में, पुरञ्वरण विधि, शक्त शोधन, इस का प्रयोग ॥ 


+ 


ट चरिच्छेद्‌ मं,कालिका के पृथक्‌ २ मन्न कथन। 

रूपम परिच्छद्‌ म, विद्यामाद्ात्स्य । 

अष्टम परिच्छेद मे श्चा क्रम वणेन ॥ 

नवम परिच्छद्‌ म, कुण्डगोलोद्धवादि ग्रहण विधि श्ड मज्ौषध दर्न ॥ 

दशम प रिच्रद्‌ मं, सामान्य साधन कीतेन शिचावलि भ्रकरण समयाचार 
कीतेन ॥ 

फकादश परिच्छे द्मे ,म॑च्रसि द्धि पकार ॥ 

द्वादश परिच्छेद मे,काम्य प्रयोग, तद्धिषयकविशेषिधिवणं न,ज पनियम ॥ 

त्रयोदश परिच्छे द्‌ भे ॥ महिषमर्दिनी कौ पूजा विधि उक्तपृजा विषयमे परश्च- 
रण॒ महिषयर्हिनी का स्तव ॥ 

चतुदश परिच्छद्‌ मं,जय दुर्गांका मंत्र, श्मशान विशेष णेन साधन स्थान 
कीर्तन भदित शव सधन निषिद्ध शव॒ साधन, शव खान प्रकरण ॥ 


पचदश परिच्छद्‌ मं रकारांतर साधन अशक्त पच्तका पुरश्चरण ॥ काम्य हो- 


माथ कुण्ड नियम, दि ए क लिकः के स्थं सिद्धिदायक कवच । श्रीनरहय त कालीस्तव 
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& ओगणेशायनमः @& 


अथ र्यामारहस्य तत्रम्‌। 
भाषाटीका सहित ॥ 


«च>. @ €<, ९-< ~¬ 


मगलाचरण॒ । 


गणेशं सिद्धिसदनं शारदां खुखद्ाथिनीम्‌ । शंकरं शंकरं नत्वा सर्वा 
पतस्तिनिवारणम्‌॥ संवाभीष्टप्रदा शुभ्रां साधकानां मनारमाम्‌। र्यामार- 
हस्यतन्नस्य कुर्वे व्याख्यां सुमगलान्‌ ॥ 


प्रथमः परिच्छेदः । 
देश दानगदत्यद्‌ गाने बहानुनत्रूलपन्तो शिवां ब्रह्मानन्दभदेशमौलि 
भाणिभिः ससेवितांधिद्रयाम्‌ । नत्वा आगुरुपादपश्चपरमामोदार्त- 
स्रावितः पणानन्दाशीरिस्तनोति विमलां श्यामारहस्याभिघाम्‌ । 
स्वतन्त्रं वीरतंच्रञ्च सन्त्र फेत्कारिणीं तथा । कालिका ङलसर्व- 
स्वं कालीतच्रच यामलम्‌ ॥ 








कुलचडामाणिञ्चेव कुमारीतेत्रमवच । कुलाणवं लथाकालीकल्पं 
ेरवतन्रकम्‌ ॥ कालिका कलस द्धावं तथा चोत्तर लन्त्रकम्‌ । शुरूण {च 


जो दानव श्रौर दैत्य गणौ का दपं उन्मूलन करते है ब्रह्मा विष्णु रौर मदेश्वरादि 
श्वर श्चं छटगख॒ भी जिनके दोनो चरणो की सेवा करते हैँ उन्हीं देवी शिवा को प्रणाम 
करके शरीर शची गुद के चरणारचिन्द्‌ के परमानन्द खुधा संदोह में ्ाषित होकर पूणा. 
नदगिरि श्यामारहस्य नाम्नी अतीव दुलेम तत्सहिता प्रणयन करते ॥ १॥ 

स्वतच्न बीरतंत्, फेतकारिणीतंज कालिकाकुल सवंस्व, कालीतंज, यामल.कुल- 
चूडामणि, कुमारीनं्र कुलाणंब, कालिकटप, भैरबतंत्र, कालिकाङुलरु द्वाव, उत्तरत 








(६) ® श्यामारहस्य भा० खी० ® 


मत ज्ञात्वा साधकानां तथा मतम्‌ ॥ श॒दधिबुद्धिस्वमावाथं वच्यामि 
मोच्कारिणीम्‌ ॥ 
तद्क्तं स्वतंत्रे । 
करोधाशं विन्दुयुककान्ते ! त्रि भूथरग्मसमायुतम्‌ । जित्‌ 
परतो देवि ! हकारद्रयमेव च । मायाद्वय समालिख्य अन्रिसवत्ते- 
द र्मयुक्‌ ॥ नरैकालिके स णनै. पूववत्‌ परमेश्वरि ! स्वाहान्तेयं 


अहावि्ा वार्विशत्यच्तरापरा ॥ अनया सदशी विद्या नालिज्ञानतु 
मामके ॥ 


कुमा #तन्त्रेपि । मेख उवाच । 

अतिगुद्यतरं दतत्‌ ज्ञानात्मकं सनातनम्‌ । असीव च सुगोप्यऽ्च 
कथितु मैव शक्यते ॥ अतीव च प्रियासीति कथयामि तव प्रिये ! 
रूपाणि बहसख्यानि पकरतेः सान्ति भाविनि ! ॥ तेषां मध्ये महशानि 
कालिरूपं मनोारस्म्‌। विशेषतः कालियुगे नराण युक्तिखुक्तिदम्‌ । तस्या- 
स्त पासकारच्ैव ब्रहःविष्णुशिवाद्यः। चन्द्रःसयश्च वरुण कवेरोऽग्नि- 
स्लथापरः । 
दुवा साञ्च वशिषटशच दत्तात्रेयो ध्रहस्पतिः। बहुना किभिरोक्तेन सरवे 
देवा उपासकाः॥ कालिकायाः प्रसादेन भुक्तिपुक्तिःकरे स्थिता ॥ तस्या 
मन्त्र प्रवच्यामि यलो रचेव्यगच्रयम्‌ । ककारं बहिसयुक्त रतिचिन्दुस- 






एवं गुदवगं नौर साधकगणौका मत यदह खव विशेष जानकर शुद्ध बुद्धि स्वमावाथं यह 


मोत्तजनक संहितां कीतेन करूगा॥ 
कुमारीं मे भैरवने कहा है कि कात¶ का विषय श्रव्यन्त गुह्यतर ह । यह श्रतीव 
गु रक्खे । किसीके निकट नकद, तुम मेरी श्रत्यन्त श्रिय हो, इसकारण तुम्हरे निकट 
कहता हू ॥ 
हे भामिनि! प्रकृति के बहसख्यक रूप है तिनमें हे महेश्वरी ! काली रूप हीं 
मनोहर है - विशेषतः कलियुग मे यह काली रूप हौ संपृणं लोक को भुक्ति सुक्ति प्रदान 
करता है| व्रह्मा, विष्णु श्रौर शिवादि ईश्वरगण॒ छीर चन्द्र, सूयं, वरुण, 
कुवेर, श्रग्नि, दुवांस', वरिष, दत्तात्रेय, बृहस्पति, शरथवा अधिक्‌ कहनेसे क्या 
ह ९ समरत देबतामी उसीके वशीभूत ह । कालिकाके प्रसाद्‌ से अक्ति मुक्ति करस्थ 
होती है ! उसका मंत्र कहता हं । ककारको वहिसंयुक्त श्रौर रतिविन्दु समन्वित 





गि 








® प्रथम परिच्छेद @ (७) 





मन्वितम्‌ ॥ त्रिगुणच ततः कूचे युग्मं लज्जायुभै तथा । दक्तिणि का- 
लिके चेति पूवेवीजानि वेष्टयेत्‌ ॥ वदहानिजायाव धिः परोक्तः कालिकाया 
मन॒मेतः । न सुसिध्य यपेच्तास्ति नारिमिच्नदिदृषणम्‌ ॥ 

श्रतिरपि-अथंहेनां ब्रह्मरनघे ब्रह्मस्वरूपिणीमामोति सुमगां ि- 
शणयुक्तां क{मरेफन्दिरां विन्दुमेलनरूपां एतत्‌्रगुणितामादौ तदनु 
ङ्‌ चेद्रयम्‌ । कूचेवीजञ्च-ज्योमषष्ठस्वर विन्दुमेलनरूपम्‌ । तदेव द्विसः 
च्चाय्ये खुवनां दयम्‌ । सुवना तु व्योमज्वलनन्दिरा छन्यमेलनरूपा। 
तदुक्त-द्क्षिणे कालिके तवाभिखुख्यता । तदनु बीजससकसुच्चारय्य 
बृ द्वानुजायासुच्चरेत्‌ । मत्वा शिवमयो मवेत्‌ । स्सिद्धीश्वरौ 
मवेत्‌ । गतिस्तस्यास्ि नान्यस्य स तु नारीश्वरः स तु दैत्वोरवरः 
सतु सर्वेश्वर इति ॥ 

भख उवाच । 


नाच्र चिन्ताविशुद्धिवां नारिमिच्रादिदृषणम्‌ । न वा प्रयासऽवा- 
हल्य समयासमयादिकम्‌ ॥ देवरदेवत्वविषये सिद्धैः खेचरसिद्धये । 
पन्नगराच्तसेवेन्येखुनिमिश खुख॒क्तुभिः ॥ कामिमिषाभानमिशा्लि प्सु- 
भिः सेवितां पराम्‌ । न वचित्तब्ययवाहुल्यै कायक्तेशकरं न च ॥ तन्न 


करके त्रिगुणित करै फिर कूचंयुग्म श्रौर लज्ायग्म ब्रह करक ब्द्रह्नङ्ग इ लज्ञायुग्म प्रहरण करके “"दत्तिरे कालिके" 
यह पद्‌ मिलाय संपूण पूवं वीज वेध्रन करने चाहिये । श्रतमे वहिजाया सयुक्त करै 
इसकोही कालीम त्न कहते है ॥ ॐ 


इसमंत्र मे किंसीप्रकार सिद्धादि की अपेत्ता नहीं है | अरिमि त्रादिं दूषण 
भी नहीं है इसके मननमात्रसेही पुरुषशिवमय होसक्ता है श्चौर सपृरं सिद्धियो का 
शेश्वरत्व लाभ होता हे । दस मे किसी प्रकारका परशश्रिम करना नहीं होता समय 
असमयकी भी शपेक्ता नहीं है । देवगण॒ देवत्व सिद्धिके लिये सिद्धगण खेचर सिदि 
के लिये, कामिगण धर्मिगण्‌, शरीर द्रव्य की इच्छा करने बाल मनुष्य पने अपने 
अभिप्राय सिद्धिके लिये इख भगवती कालिकाकी परिचयां करते है । इस मं वित्तव्यथ 


& इसका सन्निवेश इस प्रकार हे कीं की करीं हहं द दरिणे कालिके कीं कींकी है 
ह. स्वाहा । द्धि शब्द्‌ मेँ र, रतिविन्दु शद में दीर्घेकार का परचन्दर दिन्दु हे; तो क > ^~ > 7 + 
छ = हग इस प्रकार हुआ । इस को त्रिगुशित करनेसे क्रं कं क्रीं होता है कूच शब्द मे ह > लज्जा शब्द 
म हं + उह्धि जाया शब्द मेँ स्वाहा ॥ 















(>) 





यथिन्तयेन्मन्त्री स्रसिद्धिसम्रद्िदाम्‌ ॥ तस्य हस्ते सदेवास्ति | 
स्चसिद्धिम सशयः । गद्यपद्यमयी वाणी समायां तस्य जायते ॥ ^ 
लस्य दशनमात्रेण वादिनो निष्प्रमां गताः । राजानोऽपि च दासत्वं 
| अजन्त किं परे जनाः। बह; शैत्यं जलस्तस्म गतिस्तम्मं विवस्वतः ॥ ¦ 
- ५ दिवाराश्निष्यत्ययञ्च वशीकर्तुं चमो मवेत्‌। सवेस्थैव जनस्मैव वल्लभः 

| करी्तिंवद्कनः ॥ अन्ते च मजते देव्या गणत्वं दु सभर नरैः । चन्द्रखय्ये- 

<| समो श्रत्वा वसेत्‌ कल्पायुततं दिवि । न तस्य दुलेभं किञ्चिर्‌ यः स्म- 
रेत्‌ चोरदकिणाम्‌ ॥ 

| अथास्याः सपर्य विधििख्यले-नाष्ये दृते उत्थाय बद्धपद्यासनः । 
| शिरः स्थापेोुखशुक्लवशे--सद स्र दलकमलकी एकास्थ --शशदहीनशर- ` 
| दिन्दुषुन्द्र-चन्द्रमण्डलतगेन्तदे सपीठे निजगुर ध्यायेत्‌ ॥ यथा- 

| शधस्फाशिकसङ्कशं शुदधदीमविराजितम्‌। गन्धानुलेषनं शान्तं वराभय- 
(४ कराम्बुजम्‌ ॥ ' मन्दस्मित निजगरं कारुण्येनावलाकिनम्‌ । वामेर्श- 
न क्तिसयक्तं शुक्ला मरण मूषितम्‌ ॥ स्वशक्त्या दच्तहस्तेन धतचास्कलेव- 

| रम्‌ । वामे धृतो ःपलायाश्च सुरक्तायाः सुशो मनम्‌ ॥ परानन्द्रसो- 

म्‌॥ 


=-= 
( धनकाव्ययः ) बा कायक्लेश स्वीकार करना नीं होता है । देवि कालिका सव।वेघ 
विद्धि नौर खं पूणं समृद्धि प्रदान करती है । जो मंत्रशील पुरुष इनको चिन्ता करता 
| है, समस्त सिद्धि स्वंदा उसके हस्तगत रहती ह इस विषय म संदेह नदीं हे । अधिक 
"| क्या सभातं उसके मुखसे गद्यपद्यमयीवासी आरादूभू त द्ोती है । उसको देखते ही 
[1 वादीगण तत्काल निष्म ( प्रभादीन ) दवे ह । अन्यक बात क्या कट स्वयं नरपति- 
| गणुभी उसका द्ासत्व करते ह । बह व्यक्ति श्ग्निको भी शीतल, जलको भी स्तम्भित 
४ सूर्यकी गतिको भी अरवरुद्, दिनको भी रत्रि श्चौर रात्रि का दिन करके स्रको वशी- 
| | भूत करने मे समथे होता हे शत्रु भित्र आत्म पर ( अपना पराया ) सबल (कौका बल्ल- 
चन अ श्नौर कीतिं बंधन होता है शरीरः छोडकर चरम मं दे वीका सुदुलंभगणत्व लाम करता 
| 
| 





है चन्द्र सूर्यकी समान होकर श्रयुतकर्प ( द्‌शकटंप ) स्वगं मे अवस्थिति करता है। 
कलतः जो व्यक्ति दक्तिण कालिका ओर श्मशान कालिका का स्मरण करता है उस को 
कुखु मी दुलभ नदं रहता ॥ 





& प्रथम परिच्छेद & (& ) 





इति ध्यात्वा दिव्याभिचकेण गुरुणा सप्रदायानगतक्रलनामप्रवक 
मानसेरुषचारेराराध्यरे हीं ओं हसयक्रंहसक्लमलवरयुं हसथ श्री- 
अमुकानन्दार््ाय श्रीज्रञुकदेवशमो श्रीगुरुपाडकां प्रूजयापि । इति 
धुरुपादुका नत्वा दशधा जपसमपणं कृत्वा -प्रशामेद्‌ पथा- 

श्रज्ञाननिभिरन्स्पं ज्ञाननज्जनशलाकश्ा। चश्चुरू्मीलितं थेन 
तस्म श्री रेक मसः ॥ 

अथ शारदादीकाकारश्रीराचवमदमतेन तुशक््तिविषये गरोरध्य 
नम्‌ । श॒क्लवणेखेव न गौरम्‌ । तदितरविषये शकलमेवेति निशितं 
वचनद्वयद्शनात्‌ । तदयया-- 

श्वेताम्रधरं गौरं श्वताभरणभूषितम्‌ । अयिच--रक्तमाल्य)- 
म्बरधरं सुरक्तं पद्मविस्तरम्‌ ॥ 

हति तु असमव्चीनम्‌ । श्वेतवण युरोध्यानानन्तरं मवति शक्तिवि- 
षये तु तथा दशनात्‌ । यथा ज्ञानाणंवे-- 

ब्रह्मरन्ध्रे सहखारे कपृूरधवलो गुरूः । तस्मात्‌ सम्प्रदायालगत्या 
गरोाध्याने कय्यात्‌ ॥ इति शषः । 

चथ गुराराज्ञां ग्रहीत्वा मूलाधारपद्यकाी कास्थाचिको णान्तर्मत- 
स्वयम्भूलिङ्ग टनीं प्रसुप्त स॒जगाकारां साद्धोन्निवलयां विवयत्पुज्जप्रमां 


=-= व 4 न 

श्रव देवकी पूजाविधि लिखते ह । बाह्ममुहतं म उट, बद्ध पद्मासन हो मस्तक वं 
श्रधोमुखमे संस्थित शुवलवणं सहखदलक्मलकरिक्रा मे अधिष्ठित शरत्कालीन 
शशहीन चन्द्रमाकौ समान छन्द्‌र चन्द्रमण्डल के श्रन्तगंत हंसपीट मं निज शुरु का 
ध्यान करो । यथा बह शुद्ध स्फटिक सन्निभ, शुद्ध ्षौम विराजित, गधःजुलिश्त, शमगुण॒ 
परिशिष्ट, वराभथक्र--पञ्च समन्वित, सदुहास्यसमलंङृत, सकरुण दष्टिसंपन्न श्रौर श्न 
के वामऊख मे शक्ति विराजमान है । उनके समस्त श्राभरण शुक्लवर्णं ह, स्वकीथ 
शक्ति दकि दस्त मे तदी प चारु कलेवर धारण क्रिया है श्रौर उत्पल हस्त भे होने से 
उनका वाममागर शोभा पता है तिसके द्वारा उनकी परम शोभा का संचार दध्या 
उनके नेत्र कमल परमानंद रालोटलास मे विकसित हैँ । श्रनंतर गुरकी पादुका पूजा 
पुरःसर उसम्‌ दशबार नमस्कार करके जप समपंणानन्तर प्रणाम करे । यथा-जो श्चान- 
रूप अजन शलाका की सहायता से अज्ञानतिमिर में अधीभूत ( श्रधे ) लोष्ौ दे 
चच्चु उन्मीलित करते हं, उन्हीं श्रीगुखको नमस्कार है । 

अनतर श्रीगुरुकी आज्ञा व्रण कर, मूलाधार पद्मकरिकास्थित निक ण-मध्य- 
गत॒ स्वयस्भूलिग को जिन्दोनि वेष्रन कियाहै, जिनका श्राकार अ घ्र ( सोते हषे ) 














( १७ ) ॐ श्यामारहस्य भा० री० & 


नविारश्चकतन्वीं कलकर्डलिनीं इष्टदेवतास्वरूपां इकारेण हसति 


मन॒ना वधे वनदहनयो गात्‌ सचैतन्यां विधाय ब्र ह्यवत्मेना परमशिव 
नीत्वा चन्द्रमण्डले कलणुरून्‌ ध्यायेत्‌ । तदुक्तं कालिकास्तौ- 

भ्र लाधारे स्मरोश््य चिकोाण लेजसां निधिम्‌ । तस्याग्निरेखामा- 
भीय अधघ-ऊद्ध ्यवाध्थिताम्‌॥ नीललोयदमध्यस्थताडरलेखेव मासुरम्‌। 
नीव।रदछकतन्वीञ्च रू पीतां मा्करोपमाम्‌ ॥ तस्याः शिखाया मध्ये- 
च परमोडेव्यवस्थिताम्‌ । सब्रह्या स स्वरः शान्तःसशिवःपरमस्वरार्‌ । 
स एव विष्णुः सप्राणः, स कलाग्निः सचन्द्रमाः ॥ इति इुर्डलिर्नीं 
ध्यात्वा संव पापैः प्रसुच्यते । स महा १तकेभ्यश्च प्रता मवति । सवे- 
सिडि कृत्वा भैरवो भवति। 

अथ कुलगुखून्‌ ध्वायेत्‌ यथा कुलचड़ामणौ-मूलादिब्रह्मरन्धरान्त 
गुणं ध्य।त्वा गुरू स्मरेत्‌ । भ्रह्ादानन्दनाथाख्यं सकलानन्दमेवच ॥ 





अुजंग ( स्प , की समान है, जो साद्ध न्रिवलय परिमित श्रौर विद्युत्‌ पु जग्रभा श्र 
नीराव शकर की समान तनुभःवापन्न दहै उन्हीं इष्टदेवतास्वरूप. कुलङुरण्ड- 
लिनी को हकार सहित हंख इत्यादि मंत्रम जागरितकर व्रह्मवत्मे योग परम शिवमें 
लाकर उसमे संयुक्तं फर । श्ननन्तर उनके सहित कुलु त्यादि सवका एकत्र ध्यान 
करे । 

कालिका स्मृति मे भी कहा है कि मूला धारमे जो तेजोनिधि दिव्य चिकोण विराज- 
परान है उसको स्मरण कर, उस मे श्रग्निरेखा आनयनपू्वंक उस शिखाके मध्य अधः 
ऊर्ध्वम जो श्रवस्थिति करती है जो नी लतोयद्‌ मध्यस्थ तडिल्लेखा (विजलीके रेख ) 
ङ्गी समान परम विकटस्वर भावयुक्त ह जो नीवार शकर की समान श्रतिसुदम स्वरूप 
संपन्न है जो खुन्दर पौतवं श्नौर भास्कर सदशी है उन्दी परम ऊध्वमे व्यरस्थिता 
कुःलकुःणडलिभीका ध्यानकरे । क्योकि वदी ब्रह्मा, वही विष्णु, वही स्व ग, वही परम- 
स्वप्रकाश शिव, वदी प्राण वही कालाग्नि ्नौर वही चन्द्रमा हँ । इसप्रकार कुलङ्रड- 
लिनी का ध्यान करने से सर्वं प्रकार के पाप दूर होते है । वही क्या संपूशं महापातक 
से ट चिद्धि प्रा होती है श्नौर सवं विधि-सिद्धि संग्रह सहित भैरवत्व लाम 
होता है । 


कुल चूडामणि म सव कुलगुरुं का निदेश क्रिया है । यथा मूलादि ब्रह्म रन्धा- 
न्त कां ध्यान करके गुरुका स्मरण करे। प्रथम प्रहलाद्‌नन्दनाथ फिर यथाक्रमसे 





% प्रथम परिच्छेद ® (११) 


कुमारानन्द्नाथाख्य वशिछानन्दनाथकम्‌ । क्रोधानन्द्‌ ्खानन्दौ 
ध्यानानन्दततःपरम्‌ ॥ बोधानन्द ततश्चैव ध्यायेत्‌ इुलमुखोपरि । 
महारसरसोल्लास ददयाघृणेलोचनाः ।॥ कललिङ्गनसभिन्ना धूशिता- 
नेषमानसाः। कुलशिष्टैः परिश्रला पणोन्तः करणोद्यताः॥ वरामययुताः 
स्वे कलतन्त्राथेवादिनः । 

एच कुल गुरून्नत्वा विखरज्य कुलमातृकाम्‌ ॥ इ लस्थाने समानीय 
स्नानार्थ तीथेमाश्रयेत्‌ । शाक्तं कुलगुरं वत्स! स्पत इलसुखावहम्‌ ॥ 
रहस्यमद्भत भोक्त गोसः-यं पशुसङ्कटे । इलनाथ परित्यज्य ये शाक्ताः 
परसविन, । तेषां शिकला च यागश्च आभिचाराय कल्पते। तस्मात्‌ सव 
प्रयत्नेन कुलीनं गरुमाश्रयेत्‌॥ ककीनः सवेविद्यानामधिकारीति गिते । 
दीच्तागुरूः स एवात्मा सवंमन्त्रस्य नापरः॥ 


अन्यच्च श्रुतो 
प्रकाशमानां प्रथमे परयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्य एलायमानाम्‌ । अन्तः 
पदव्यामनुसञ्चरन्तीमानन्द्रू मवला भपय्ये ॥ इवि । अहं देवों न 


सकलानन्दनाथ, वशिष्टानदनाथ, क्रोधानन्दनाथ, सुखानन्दनाथ ध्यानानन्दनाथ, 
वोध्वानन्दनाथ, इनका ध्थान करे। ये सव कुलगुरु पद्‌ वाच्य है । इनका हदय परमानंद 
रस मे उट्लसित. लोचनघूरित श्रौर श्रन्तःकरण॒ पृश भाव युक्त है । कुल रिष्यगरणो$ 
ने इनको वेष्टन कर रक्रा है. यह सभी वराऽभय संपन्न एवं समी कुल ओर तत्रार्थ 
वादौ हे । 

इस प्रकार कुलगुरु गणो को प्रणामकर विदादे, कुलमातका को कुलस्थानमे 
लाकर स्नानार्थं तीथं का श्राश्रयं करे शाक्त कुलगुरुही कुलसुख देनेवाले कहकर निर्दिष्ट | 
हए दँ । इस भिषय मे जो अद्ध त रहस्य कथित हृश्या है उखको पशु संकट में पायन 
करे। जो शाक्त कुलनाथ को परित्यागकर अपर ( दृसरे ) की सेवाकरते है, उनक्यै 
शिता श्रौर याग समस्तहो श्र मिचार मे परिकलिपत होते हँ । इसी कारण सर्वं प्रयत्न 
से गुका आश्रय ग्रहण कर । कुलोन गुरु ही सवे विद्या के शधिकारी कहकर परिग- 
णित दै । वही दौ्ताणुष् हें । क्योकि वही सव मंत्र की अत्मा ह, अन्य कोर नहीं ॥ 

भ्र.तिमे मी कहा है. जो प्रथम प्रयाण में भकाशमान, प्रति प्रयाशमं अमृतायमान 
शरोर अन्तःपद्वी मे अनुखंञ्चरणं करती है, उन्ही ्रानन्द रूपिणी अबला को शरण 
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चान्योऽस्मि ्ाद्यैवाहं न शोकभाक्‌ साच्चिदान-दरूपोऽहमाःमानमिति 
भावयेत्‌ ॥ प्रात्तःकृत्यमवश्यमेव नित्य करणीयम्‌ । प्रातःकरत्यमक्रृत्वा 
त॒ थो देवीं भक्तेताऽच्ैयेत्‌ । लस्य एजा च विफला शौचहीना यथा- 
क्रिया ॥ 
अथ नद्यादौ गत्वा कालिकारूपं सर्च विमान्य सुवणेरजलात्मकं 
कलग मेमनामात्जनीषु धृत्वा आचम्य म्‌ लं स्मरन्‌ । मलापकषकं कृत्वा 
आचम्य 3 अद्येत्यादि इलदेवताधीतिकामो मन्त्रस्नानमदहं करिष्ये 
इति सङ्करप्य जले त्रिकोण चक्रं कृत्वा सूरय्यमर्डलादङ्कशसुद्रया तीथ- 
मावाद्य मूलान्ते ॐ” आ्रात्मतत्वाय स्वाहा । विद्यातत्वायस्वाहा । शिव- 
तत्वायस्वाहा । इति आचामेत्‌ उ दी स्वाहा । इत्यनेन चरिराचम्य।- 
त्मानं न्रिःसपोदय स्‌ लेन मरल्तिकाया ङ्करुपनं कृत्वा सूल पठन्‌ क्स्म 
सुद्रया' स्वमूर्ध्नि न्रिजलमभिाचषच्यांगुलीभिः ख्रवणादीनि ससच्ि- 
द्राणि सरुध्य त्रिर्निमञ्जत्‌ । तदुक्तं ङ्मारतिन्त्र- 
वेदायञ्च तथा माया स्वाहेत्याचमनं मलम्‌ । नीलतन्त्रपि मृत्ड- 
शानपि सगरद्य गत्वा जलान्तिकं ततः ॥ मलापकषेक॑ करत्वा मः च्रस्नान 
समाचरेत्‌ । विया चरिर्निमज्यैव आचामेत्‌ पयसा पुनः ॥ । 
क्षरता ह्र । तथाहि में ही देव हं न्य कोद नदीं । वयह सदव ह अन्य कोड्‌ नहीं (मै दी बह्मा सुतां किर्मी कल मं 


मुभ को शोक भोग करना नहीं होत्रा । मै हयी सचिदानंद धिग्रह हं] ्रात्मा की इसरूपमे 
आयना करे । नित्य श्रवश्यही प्रातःद्व्य करना चादिये । जो व्यक्ति प्रातःइत्य न करके 
अक्ति सहित दे दी की रचना करता, उसकी रह एजा शौच हीन क्रिय! की समान विफल 


होती है। 

अनन्तर नदयादिमे गमन शनैर सर्वनोभावम द जका के रूपकी चिन्ताकर छनामा 
नौर त्जनीमे सुवं रजतात्मक कुःलगसेधारण पृवेक छाचमन सहत मूलमत्र स्मरणान- 
न्तर श्चधमर्षण करै । तदनंतर श्राचमन करके ” उश्रयदेत्यादिं ' कह संकल्प 
करः जल भ जिकोणचक्र निर्माण ओर अकुशसुद्रा की रसदायता से सूये. 
मरडलसे तीय आवाहन पुरः सर मृजमंत् जपके श्रत मं उशात्म तत्वा 
त्यादि कहकर श्चमन करना = हये । अथवा उ हीं स्वाहा ध्त्यादि 
विधान से तीन वार अवमन्‌ ॐौर तीनवार श्रात्मा को संपोक्तण पूवक मूलम ्र पकी 
सहायता से मृत्तिका हण शनैर उरुसे र गलेपन कर मलम का पाठ कर । पाटके 
छन्त म कम्य मुद्राकी सद्यायता से अपने मरतक मे तीनधर जलसेचन ( माथे से 
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कलच्‌ डमणो- 

करष्णरक्तहरिक्षीला विविधा मम मूततयः । तत्र यत्‌ कुल 
शिष्यश्च स तद्रूप परामृशन्‌ ॥ दिवं सवांमथोर्वीञ्च पाताल 
मूतसम्मवाम्‌ । आचान्तः कुलदर्भण स द्‌ मेः$लपुच्रकः ॥ कुलपाभ्े 
तु दृवोञ्च सतिलं जसलं ततः । गृहीत्वा कुलदेवस्य प्रीतये स्नान- 
माचरत्‌ ॥ कृतसङ्करप एवादौ कुलचक्रं जल न्यसेत्‌ । जलस्थानात 
समानीय कुलसुद्रांङ्शेन च॥ कलतीथानि त्रैव समावाद्य शिवात्मकम्‌ 
तत्तोयञ्च त्रिधापति्वा च्चिधाच प्रोच्तणं मतम्‌ ॥ 


अथ थ कुशमुद्रा । यथान्नानाणवे- 
दच्तखुष्टि विधायाथ तजेन्यंकुशरूपिणी । अड्शा व्या महामुद्रा 
त्रैलोक्याक्षणच्मा ॥ 


तीन धार जल गिराना ) कर संपृशं अंगुलिथो के सा€चयं कीं रमे ्रवणादिस घ्तचिद्र 
संरुद्ध करके तीनवार निमग्न हवै । 





कमारीतश्र म कहा है कि वेदादि माया श्रौर स्वाहा शत्यादि ही ्चाचमन कह 
कर परिगणितर्है। नोलतज्रभंमो कदा दै कि शृत्तिक्रा श्रौर कुशग्रहण पूवक जला- 
न्ति ( बाड़ी ) को गमन ॐ ट अघनर्वेण॒ करके मंजस्नान करे । विद्या तत्वकी सहायता 
से तीनवार श्रवगाहन कर पुनव।र जल प्रहणपूर्वक आचमन करना चाहिये । कुल 
चूडामणि मकहा है क्रि समस्त मूर्तिं कृष्ण, रक, हरिति श्रौर पीत इत्यादि 
भेद सरे नाना भ्रकार हँ । तिनमं जो कुल शिष्य है बह वैसे ही परामश 
पूवक आचमन आर कुलपात्र में दूवां पएवं तिल सहित जल ग्रहण करके 
कृलदेवकी परोतिके लिये स्नान कर| अनःत्र संकरप कर, जलल मे कुलचक्र 
निन्तेपपूवंक जल स्थान से आय, उस स्थानम ही इल मुद्राकुश दारा संपृ कल 
तीर्थो का श्रावाहनकर वह शिष्यात्मक जल तीन वार पान श्र तीनबार मं्रका पोक्तण॒ करे । 

अकुश्मुद्रा ? यथा ?-क्ञानाणेवमे दश मुष्टिविधान पूर्वक तज्जनी को श्च कुश 
रूपिणी करे । इसकाही नाम श्च कुशाख्य मः.मुद्र! है । इसके द्वारा अलोक्य आकर्षण 
कर सकता दै तौर्थांवाहनमंत्र यथा-भ्रीक्रम संहिता मे गंगा, यमुना, गोदावरी, 
सरस्वती, नमेदा, सिन्धु, कावेरी तुम संपूरं जलम सन्निहित (स्थित) होो । स्वतन्त्र 
मं मी कदाहै यथा-साधकाप्रगराय पुरुष मूलमंत्र पाटकरके कुम्भमुद्धा द्वारा मस्तक मे 
जलका छर दे तीन वार श्राचमन कर । श्ननन्तर आत्भतत्व, विद्यातत्व, ओर शिवतत्व 












( १४) ॐ श्यामारहस्य भा० री० ॐ 


तीर्थावाहनमन्त्रो यथा श्रीक्रमसंहितायाम्‌- 

गद्धे च यञचुने चैव गोदावरि सरस्वति । नमेदे सिन्धु कावेरि 

जले ऽस्मिन्‌ साभ्िधि छर ॥ 
अथ स्वतन्त्रेपि- 

मूलं पठन्‌ मूर्ध्न्नि तोयं सुद्रया कुम्मसज्ञया । चिप्त्वा वारत्रयं 
देवि ! आचामत्‌ साधकाग्रीः । आत्मविद्याशिवेस्तत्वेस्ततो यागग्रहं 
विशेत्‌ ॥ 

कुम्भमुद्रा यथा गुप्राणव- 

द्तांगा्े परांगु्ठ चिप्त्वा हस्तद्येन तु । सावकाशाञ्चेव सुटि 
कम्मसुदरां विदु वधाः! सषच्दद्राणि सरुष्य ततो मज्जत्‌ त्रधा सुधीः॥ 
आआत्मवि्याशिचेस्त्वेराचामेत्‌ साधकाग्रणीः। वद्निजायां ततो दत्त्वा 
शुद्धेन पयसा प्रिये ! ॥ | 

ॐ भानध्वनि वन्रिणि भहाप्रतिशरे रक्त र्ठ हु फट्‌ स्वाहा । 


इति शिसावन्धनम्‌ । समृलन तिलकं कृत्वा पूयैवदाचम्य वादेकां 
सन्ध्यां विधाय तान्त्रिकी सन्ध्यां ष्ुय्यात्‌ । तदुक्तं ङम ,रीकल्पे- 

पणवं पूवेखुद्धत्य मानान्ते च ४वनीति च '! वञ्निणीति पदै परोक्त 
महाप्रतिशरे तथा ॥ रच्षद्रथं हं फट्‌ स्वाहा इति च तदनन्तरम्‌ ॥ 
छनेनेव च मन्त्रेण रक्ता कुय्याद्विचक्लणः ॥ 

रत्तामिति शिस्वाबन्धनरूपेण वख््नाञ्चले ग्रान्थिवन्धनरूपेण वा 
कय्यादित्यथः । शारदाटीकायाञ्च- 

उक्तेनैव विधानेन करत्वा स्नानञ्च तान्त्रिकम्‌ । वंदिकीं तान्त्रिकीं 
सन्ध्यां कृत्वा तपेणमाचरेत्‌ ॥ 


 खहित यागयृहमें भ्रमिष्ट होवे । कुम्भ मुद्राका नियम यदी है कि द्तिण हाथ के श्र गूढे 


म बां हाथ का श्र गूढा- निक्तेग करके दोनो हाथो के इसा परस्पर संश्लिष्ट भव 
मे मुष्टिबधन (मुट्‌ टीवां धने) कोकुःभ मुद्रा कहते हं । अननन्तर परम धीमान्‌ साघ्रक 
सघचिद्र संचरण (ढक) करके तीन चार श्रवगाहन पूर्वर श्रात्मतत्व, विद्यातत्वर श्र 
रिवतस्व द्वारा चमन करो । नतर निर्मल जल द्वारा बद्धिजाया को दान करके 


८८ मानच्चनि,' श्त्यःदि मंत्र से शिखावंधन श्नौर मूलमंत्र से तिलक करके पूर्ववत्‌ 
अच मम सहित वैदिकी संध्या विधानानन्तर तान्निकी संध्या करे ॥ 








% प्रथम परिच्छेद ® ( १४) 





तान्त्रिकीसन्ध्या यथा तदुक्त तन्रेव-पुनराष्चम्य विन्यस्य षड़- 
द्मपि मन्व वित्‌ । वामहस्त जल ग्य गलिलाद्‌कािन्दुभिः ॥ सप्तधा 
प्रोत्तणं कृत्वा मूर्धनि मन्त्रं समुच्चरन्‌ । अवशिष्टोद्‌कं दत्त हस्ते 


सगृद्य वुद्धिमान्‌ ॥ इ इयाकरृष्य देदान्तः क्षालित पापसञ्चयम्‌ । कृष्ण. 
वणं तदु दकं दच्नाञ्या विरेचयेत्‌ ॥ दन्तदस्ते च तन्मश्री पापरूपं 
विचिन्य च । पुरतो वज्जपाषाणे प्रक्तिषदख्न मन्त्रतः ॥ 


्नन्यत्रापि- 


षड्ङ्न्यासमाचये वामहस्ते जलं ततः । गहीत्वा दक्िणे यैव 
संपुटं कारयेत्ततः ॥ शिववायुजलपृर्वीवहि वीजेखिधा पुनः । अभि- 
मन्त्रय च मूलन ससधा तच्त्वमुद्रया ॥ निक्विपेत्तञ्जल मूध्नि शेष 
दत्ते विधाय च । शरीरान्तःस्थितर पापं क्षालयेत्‌ साधकाग्रणीः ॥ 


~ - ~ 


तां्निकी संध्या यथा-पुनवार श्रचमन श्चौर षडङ्गविन्यास पूर्वक वामहस्त में 
जलं ग्रहण कर गलित उदक बिन्दु समुह मे ( खड़े इपजल के। वद्‌ मं) सप्तबार 
परोक्तण श्रौर मस्तक में मंत्र समुच्यारणानन्तर श्रवशिष्र उदक दत्तिण हाथ मे संग्रह कर 
इडा दारा आकषेण श्रौर देदान्तवेत्ती पाप समह प्रत्तालन कर । फिर रष्णवखं उख 
उढ्क को दच्तनाडी द्वारा पिरेचन रर दक्षिण हाथ मे उस को पाप रूपसे चिन्ताकर 
श्रख मत्र में पुरोवत्तीं षज्न पाषाण मे उस जलको प्रोत्तण करे । अन्यत्र भी का है 
करि षडङ्गन्यास करके बाय हाथ में जलग्रहण पूवेक दक्तिण हाथ मं संपुट करना 
चाहिये । फिर शिव वायु, जल, पृथ्वी ओर वह्धि बीज की सहायता से पुनर्वार तीन- 
घार शअभिमन्नित श्रौर मूल मंत्र मे तत्व मुद्रा द्वारा सातवार वह जल मस्तक में 
न्यस्त करे । श्रवशिष्ठ जल दक्षिण हाथ मं लेकर शरीरान्तः स्थित पाप भरक्ञालन करे ॥ 

छव प्रयोग कहते हें-पूवंवत्‌ श्ाचमन तदुपरान्त यथाक्रमसे षडङ्गन्यास, बाम 
हस्तमं जल रहण, दक्षिण हस्तमें आच्छादन, हं, वं, इत्यादि म्र से अभिमत्रण, मूल 
मंत्र उच्चारण, गलित उदक विन्दु द्वारा तत्वमुद्राकी सहायता से मस्तक मे सप्तबार 
्भ्युत्तण, वशिष्ट जल द्तिण हस्त में ग्रहण तेजोरूपमे ध्यान इडाद्वारा आकर्षण 











( १६) ॐ च्यामार्हस्य भा० सी० & 





श्रथ प्रयोगः पृवंवदाचम्य षडङ्न्या सं कूत्वा वा नस्ते जलं निधाय 
दच्षहस्तनाच्छायहेयंवंलंरं इति तरिरीभिमत्र्य मूलशुञ्चरन गलि- 
तोदकबिन्दुभिः तत्वघुद्रया मृदनि सक्षधाभ्युक्णं कृत्वा रोषजलं 
प्षहस्ते समादाय तेजोरूपं ध्यात्वा इ इयाक्रुष्य दान्तः पाप पर्ता 
ल्य कूष्णवश तज्जल पापरूपं ध्यात्वा विङ्गलथा विरिच्य पुरः कल्पि 
तवज्नशिलायां फडिति प्रक्िपित्‌ । इति तांिकी सन्ध्या ॥ 


ततः हस्तौ प्र्तास्याचम्य जल यन्त्र ध्यात्वा सावरणां देवता- 
मावाद्य देशाने दँ आओ असुकानन्दनाथमैरवस्तृष्यतामिति देवतीथन 
जिः सकरद शुद्धोदकेन सन्तप्य बहौ परमशु नैऋत्यां परापर 
वायव्यां परमे्टिगुर ९वैवत्‌ सतष्ये मध्ये श्रीश्चसुकदेवता तप्यता 
मिलि यथाश क्तितः सन्त्य पएक्रैकांजलिन। परिवारान्‌ सन्तपेयेत्‌ ॥ 
अशक्तथत्‌ मूलघुचरन्‌ सखायुधसपरिवार-सवाहन-महाकालसहित- 
आ्रीदक्तिणकालिकामाता तप्यतामिति चिः सधा वा ऋषीन्‌ भैरवां 
तान्‌ स्वकल्पोक्तधिधिना स्वपिच्रादीनपिपि सन्तप्ै दृबोत्ततरक्तपुष्पा- 








पूर्वक देहान्तवन्तीं पाप प्र्तालन श्रौर छृष्णवरणं उस जलका पापरूप मे ध्यान ओर 
विंगलाद्ारा विरेचन, यह सम्पूणं कार्यं करने के पीके पुरः करटिपत प्रथम कल्पित वज 
शिला मै अख मं तरसे प्रत्तेप करे । यही तांन्तिकी संध्यां है । श्रनन्तर हस्तपरत्तालन 
श्याचमन, जलम मंजध्यान, श्रावरण सहित देवता का आवाहन, शान मेरे भा 
श्मुक्रानंद इत्यादि कहकर देवतीथं मे तीनवार वा एकन्रार विशुद्ध जल द्वारा तपंण- 
यह संपूरणं कायं यथा क्रम से संपादन पूरक वहनि मे परम गुरु, नऋ तमँ परापर 
गुरु, बायवीपरे परमेष्टि गुरु-इनको पूववत्‌ खन्तृत्त करके भध्य मे, भी अमुक देवता 
तृत्त होवें, यह कहकर, यथाशक्ति उनके तपंण॒ सादेत एक पक शंजलि दारा श्राचरण 
सथक्ता वृत्त विधान करै । अशक्त ( असमर्थं ) होने से मूल मंत्र उच्चारण करके आयुध, 


परिवार, घाहन छोर पदहाकाल सहित श्री दक्षिण कालिका माता तृप्त होवे यह कहकर 
तीनबार वा सतबार भैरवान्त ऋषिगणौ के श्रौर स्वल्पोक्त विधान मं अपने पित्रादिकौ 














& प्रथम परिच्छद्‌ ® ( १७ ) 


दिना अर्घ्य कृत्वा ह्वीं हंसः मात्तण्डमैरवाय परकाशशक्तिसहिताय 
ददमरघ्यं स्वाहा इति सरय्याय जिरघ्य सथुत्थाय दत्त्वा सय्यमरडले 
रबी ध्यात्वा दृ वौक्ततविल्वपत्रजवापुष्पादिना अध्ये कृत्वा देवीगाय- 
द्री मुच्चरन्‌ माकालसददिलायै शआ्रीमदक्िणकालिकायै इदमध्य 
स्वाहा इत्यर्ध्य दत्त्वा गायज्रीं यथाशक्तितः प्रजप्य देव्यै समपयेत्‌ । 
तदुक्तम्‌ । तपणादौ प्रयुञ्जीत तृप्यतां महाकाल भैरवः पिता । 

मूलान्ते तपैयामीति स्वाहान्तं तपण मतम्‌ । एवंविधं तपेणन्तु 
कुत्वा पापच्यो भवेत्‌ ॥ 

कुलच्‌ रमणो च- 

नैरवाय च देवाय भैरवेणच कत्रैणा । भैरवाख्यं प्रदातव्य 
मन्त्रमुच्चाय्य॒पूवेतः ॥ दातृदानग्रहीतश्च तलो लिङ्गानुरूपतः । 
मैरवीं -मैरवात्मानं सावयेत्‌ यदशेषतः।। श्राद्धे विवाहे दाने च स्नाने- 
नाङ्पपूजने । एवं चिन्तापर देवः प्रसीदति न सशयः ॥ 

अन्यच्च 

एवमेव विधानेन यथाशक्ति च तर्पयेत्‌ । मात्तेणडनेरवायेति ि- 

रध्य कल्पयेन्ततः ॥ 





काभी तपण करके दुर्या, श्त्तत श्रौर रक्तपुष्पादि द्वारा रध्य सहित हीं हसः इत्यादि 
मंत्र में तीनवार सुय के सामने दो, श्रध्यं दे, सूर्यं मण्डलम देवी का ध्यान करना 
चाहिये । फिर द बा, अ्रत्तत, भिद्वपत्र, श्रौर जवा पुष्पादि दारा श्रध्यै प्रस्तुत करकं 
देधी गायत्री उच्चारण पूर्घक द्तिण कालिका के उद श्य म षह श्चध्यं दे, यथाशक्ति 
गायश्री का जपक्र देवी को समर्पण करे । जेसा कहा है तपंण॒ के चादि मं “तृष्यतां 
महाभैरयः पिता, इस ध्रकरार प्रयोग करके, फिर मूलांत मे “तर्पयामि” इख प्रकार पद्‌ 
संयुक्त कर, शेष में स्वाहा शद भिलाले तो तपंण होता है । इख प्रकार तपण करने 
से पापक्लयहोते हं । कुल चृडामणि मे कहा है प्रथम मत्रोश्ारण करके भैरव देवको 
मैरवकरततु क ओैरवाख्य प्रदान कर फिर लिगाजुरूप में दाता अरर द्ानग्रहीता को धवं 
भैरवी श्नौर मैरवात्मा की भावना करनी चाध्यि । श्राद्ध, विवाह, दान, स्नान श्रौर श्रंग 
पूजन मे इस प्रकार भावनापरायण होने से भगवान्‌ भैरव भ्रखन्न होते है, इस मं 
सवेह नही । अर भी कहा है, इस प्रकार फे विधानमे ही यथाशक्ते तपण करके 
“मातं एड भैरवाय" इस प्रक्रार कहकर तीन वार श्रभ्यं कटपन। कर । 


श्यामा र. २ 











(१९४) & श्थामीरदरयं भ री ॐ 


कुलच्‌डमणौ च~ 
कुलद्षय्याय देवाय त्रिरध्यं तु प्रकल्प्य च. । देवी पितरषीजैष 


तषयेत्‌ क लबारिणा ॥ 
ग नन्दिकेश्वरसंहितायाथ-- 


कनन दीयते चाध्यं मारकराय निवेदनमू । तावन्न परूजयेद्िष्ी 
शङ्र वा सुरेरवरीम्‌॥ दिनेशाय तु चोत्तिष्ठन्‌ वारिणा चाञ्जलित्रयम्‌। 
अ ्टोत्तरशतोच्त्या गायत्रीं प्रजपेत्‌ रषाः ॥ कालिकीयै वदं भोकत्वां 
विद्यहे तदनन्तरम्‌ । श्मशानवासिनीं डन्ताँ घामिहीति ततो वदेत्‌ ॥ 
लभ्नो-च्यरे प्रदं श्रोच्य भषवोद्यात्‌. पठेदिति । अस्याः प्रमावमानेण भहा 
पतक्न्ेटयः. ।॥। सद्यः. पलयमायान्तिः साधकस्य च नान्यथा । राव 
पल्य. वधरच्वेव रौलरचनत्रो विमोचितः ॥. गरुदाराकषणाच्च.देवश्चन्द्रो 
बिमोचितः। मात॒षष्मत्‌. परश्यरामो ` माचिलोऽस्पाः प्रसादवः;-॥ सरा- 
पानाच्च आरीकरृष्णो दत्तात्रेयस्तथैव च । एवमेषा महाविद्या मोषव्या 
चव्‌ सुन्दरि ! ॥ महापातकयुक्तोऽपि प्रजपदशघा यदि । सत्यं सत्यं 





महादेवि { सक्तो मवति ततन्तणात्‌ ॥ 


कुल चूडामणि में कार, भग्नवान्‌ कुल सुथं के उदेश्य में तीन शरध्यं कदिपत 
कुलसलिल चासी देवी, पिकृगण शौर देवगणो का तर्पण करना चाहिये। नन्दि 

केश्वर संहिता के मत मं भास्करः को ध्यं निवेदनः न ` करके ` विष्णु `वा महादेव 
अथवा महेश्वरी की पूजा न करे उठकर स्थं को तीनश्चःजलि. जलदे, विशिष्ट विधान 

मे श्रश्चोन्तर शत ( १०८) घार गायत्री जप करै । उख गायत्री का प्रयोग यह -है, यथा- 


रथम्े“कालिकायै "फिर ^“विद्हे''तदु पन्त. श्मशानवासिन्यै धीमहि" वरदनन्तर-^तम्नो 
घोरेश्रचोदयात्‌” यह पद सयुक्तकर! शस गत्यै के्भावभात्र से साधक केकरोड महां 
पातक शीघ्र नाश होते है, यह अन्यथा नहीं है । इसके ही प्रभाव से ओ ` रामचन्द्रे जी 
राधैण वध के पाष से विभरु्त-ुषः थे रोर ममवान्‌ चन्द्रमा गुरुपत्नी ममन करके सक्तं 


इषे 1 उखके ही प्रसादं से परशुराम जी ने जोटठवधं के पातकः से लुरकारा पोरा 


था यवं रीकृष्ण छीर दत्त्मेय इस के ही प्रभाव दारा खुरापोन जनित पातक से मुक्तं 


इथे हे. सुन्दरि † इस प्रकर सेः यह ` महाविद्या गुतः रखनी चाहिये ` । ` इसका `दश 


वारं जपकरने से मटाधोधकः कर्ने वर भरि तत्काल उद्धार होता ` है ` चह सत्य सत्य 


ही कहता ह ॥ 








& प्रथम परिच्छेद & (१६ } 


अथ कलच टमणो च- 
उत्याय कलवर च परिधाय कुलेन तु । तिलकं कलं लपञ्च क्रत्वा- 
चम्य कुश्वरः ॥ 





खतन्त्र पि- 
माक्तारयी रक्तवस्त्रेण भोगा रवेतवाससा ॥ मारणे कष्ण वर्च्र- 


श्च वश्ये रक्त॑ सदा गृही ॥ उच्चारे व्याघचमौणि वृ्तत्वक्‌ 
स्तम्भकमोणि । परिधाय ततो मन्त्री यागश्रामिमथो विरेत्‌ ॥ ` 


तन्त्रान्तरे च- 


ततश्च साधक््रष्ठो हदि मन्त्र परास्रशन्‌ । अव दिभानसो | योगी 
यागभूभिमथो विशेत्‌ ॥ जलशस करे कृत्वा गत्या दारि महरि | 
तालयेद्धस्तपादौ च वक्यमालेन वत्मना ॥ 


यागस्थानानि यथा । फेकारिए्याम्‌- 


एकलिद्गे श्मशाने वा शून्यागारे चतुष्पथे ॥ तच्रस्थः साधयेद्‌ 
योगी विया त्रिषुवनेरवरीम्‌ ॥ पञ्चक्रोशान्तरे यत्र न लिङ्गान्तर- 
भोच्ते । तदेकलिङ्माख्यातं तच्च सिद्धिरठत्तमा ॥ 


स्वतंत्र मं कहा है, मोक्तार्थां रक्तवल्, भोगार्थी श्वेतवख मारणार्थीं ङष्ण 
वख, वश्यार्थी रक्तवख, उच्चाटनार्थी व्याघ्रचर्मं नौर स्तम्भनार्थो वृत्त की छाल पहर 
कर यागभृमिमें प्रवेश कर| तं्रान्तर मेँ का है, श्ननन्तर साधक्थेषठ हृदयम मत्र 
परामशन पूवक श्रददिम्मेनस्क ( पएकाश्र मनसे ) शौर योग परायण होकर यागभूभि्मे 
पवेश करे । हेमहेश्वरि हाथ मे जलशंखधारण पूवक द्वार देशम गमन करके वद्य- 
माण विधान मं हाथ श्रौर पेर प्रदालन करे । फेत्कारिशी मे समस्त याग. स्थ न इख 
प्रकार से निदेश किये ह । यथाः-एकलिग, श्मशान, शल्यगृह शौर चतुष्पथ (चौराहे) . 
मे श्रव स्थिति कर योगवलरवन सहित चरिमुबनेध्वरी विद्या की साधना करे । अहां 
पचक्रोश ( पांचकोशं ) ममी लिङ्गान्तर लक्तित नदो, उरकोही पएकलिग कते हं । 
उस स्थान मेही अनुम सिद्धि संभ्रह होती है । | 











येति ततःपरम्‌ । दू.चैवीजं मवेन्मन्त्र पादभ्रच्ञालने भिये! ॥ 





{२० ) & श्यामारहस्य भा० ठी० ॐ 


मुणडम(लातन्त्रं च-- 

नदीतीरे विल्व मृ श्मशाने शन्यवेरमनि । एकलिङ्ग पेते वा 
देवागारे चतुष्पथे ॥ शवस्यापरि खुण्डे च जलेवा कण्ठपूरिति । 
सग्रामभूमो चैनौ चा स्थत्ते वा विजने घने । यन्न छ्च्र स्थले रम्ये 
यच्र वा स्यात्‌ मनोलयः ॥ 

अन्यत्रापि- 

ऊषरे पर्वते वापि निर्जने वा चतुष्पथे । देवागारे देष शन्ये विल्व- 
मूले नदीतटे ॥ स्वगे निजनारामे लथा चारवत्थसान्नैधौ । अयै- 
तेषामेकतम स्थानमाभित्य यत्नतः; ॥ 

श्रां द्भादके हं फट्‌ स्वाहा । अनेन सव्येन जलमानीय आसन- 
मभ्युघ उपरि उपास्य आं ई विशुद्धये सवेपापानि रामय अगष- 
विकरपमपनय हं फट्‌ स्वाहा इति पादौ प्रचाल्य पृवेवद्ावामत्‌ । तदुक्त 
कु म्ारीकल्पे- 

ञ्चा वद्धोदकं हं फट स्वाहामन्त्रेण मन्ववित्‌ । जलमानीय सव्ये 
तु आसनं शाधयेत्ततः ॥ प्रणव पूरवशुदधृत्य लज्जाबीजं तथैव च । ततो 
विशुध्यन्ते सपापानि शमयेदथ ॥ अशेषान्ते विकल्प स्यात्‌ अपन- 





मुरुडमाल। तंत्र म का दै, नदीतीर, विख्वमूल, श्मशान, शन्यगह्‌ पएकलिग 
प॑त, देवालय, चतुष्पथ, शवके ऊपर, शवमुणड, करटपूरितजल, सं प्रामभूभि, योनि- 
स्थल, सिजनबन, इन सब स्थानो मे अथवा जहो मनका लय होसके, इस प्रकार 
रमणी स्थल मै साधना कर । अन्यत्र कहा है, उज्जट ( भीमरूप ) पवत, निजेल 
चतुष्पथ, देवालय, विख्वमूल, नदीतर, स्वगरह, नि जंन, उपवन, पीपल के समीप 
इनमे पक उत्तम स्थान श्राश्चय करके, यत्नपूर्वं ““डौ बञ्ञोदके” इत्यादि मंत्रस 
सब्यहस्र मं जल लेकर शसन अभ्युक्तण रौर उसके ऊपर उपवेशन ( वेड ) करके, 
ह्वी तरिश्य्ध इत्यादि मन््रसे पाव धोने के पौ पूर्वकी समान आचमन करे । 
कुभारोकटप मे भी इसी भकार कहा है । यथा--ौ “वज्नोदके' श्यादि मतरस 
जल एकर खन शोधन करै । फिर प्रथम प्रणव श्रथत्‌ उ उच्चार करके,तदुपरान्त 
लज्जावीज अर्थात्‌ हं उदूधूत करे । अनन्तर "“विष्द्धयै स्वंपापोनि श्म्येत्‌ कर्कर 
“अथे वि कर्प अपनर्या' यह पव्‌ ख युक्त कर ! फिर कूचं बीज अथात्‌ दं शब्द्‌ संयुत 
क्रे । तो मंजका भ्ररोगं इसप्रकार हञ्ा-'ञ' हीं विशद्धये सवेपापानि शम्ेत्‌ 
हेपविकदपभय नव हु कट्‌ स्वाहा । हे प्रिये ! यहो पावुप्र्तालन मच है 


& प्रथम परिच्छेद ® (२९) 


थ वामे त्रिकोणव्र्तभ्‌विम्बे विलिख्याधारशक्तये नमः इति 
सप्ज्य तदुपरि अखरमन्त्रण शोधितं साधारपाश्र निधाय नमः इति 
संग्ूज्य अङशसुद्रया सूय्यैमरुडलासीथेमावाद्य ॐ इति गन्धपुष्प द्त्वा 
धेनुशुद्रां मदश्यं ॐ इति दशधा जप्त्वा तज्जलेन शद द्वा रमभ्युक्तयं 
्ारद्वताः पप्ूजयेत्‌ ॥ तदुक्तं तन्त्रान्तरे- 





तत आखमनं कृत्वा खामान्याच्यं प्रकल्पयेत्‌. । चत्रिकोणशब्त्तथू- 
बिम्बं मर्डल रचयेत्‌ सुधीः ॥ अआधारशःर संपूज्य लच्राधारं विनिः 
चिपेत्‌ । अस्रमन्त्रेण संशोध्य हन्मन्त्रेण धपूरयेत्‌ ॥ निचिपे्तीथेमाः- 
बाह्य गन्धादीन्‌ प्रणवेन तु । दर्शयेद्धेनसद्रां वै सामान्याध्यभिवं 
स्परत्‌ । सामान्यार््येण देवेशि ! पूज्यद्द्ार शश्वेयोः ॥ 


धेनुमुद्रा यथा- 


अन्योन्याभिसख श्छि्टा कनिष्ठानाभिका पुनः । तथाव तजेनी- 
मध्या षेनुस॒द्राऽसलप्रदा ॥ 
इ्मनन्तर वामपाश्व मर भिकोण इृत्तभूविम्व अं कितकर “्राधारशक्तयेनमः” कह वि शेषं 
परकारसे पूजाकर तिखके ॐपर अख म्र से शोधित श्राधार सहित पाच्च न्यस्त कर । 
किर “नभः, इख पदक प्रयोगान्त म सविशेष पूजा शौर अंकुशमुद्रा की सहायता 
द्वारा सूर्यमरुडल खे तीयं अआधाहन कर, भ्रणवोच्चारण सहित गंध, पुष्प दाब शरीर 
-जेुमुद्वा भदशेन कर । फिर प्रणवोच्चारण करनेपर दशवार जप आर जल से ह 
द्वार अभ्युक्तण कर सस्त द्वार देधताभ्रा की पूजा करनी चाहिये । तंत्रान्तर मं भी 
इसी भर्ार कहा दै, अनन्तर आचमन करके सामान्य शअ्यंस्थापन भर चिकोणुद्त्त 
भू भिम्व्र मणडल की रचना कर । फिर श्राधारशक्ति की पूजा करके, उस मे आधार 
नित्तेप करे । अनन्तर श्र मंन्रसे संशोधन श्चौर इन्‌ मंत्र मे प्रपूरण करके, तीथं 
श्नावाहन पूर्॑क प्रणव सहित गंधादि निन्तेप शौर धेनुमुद्रा प्रदशेन कर । ध्सकाही 
नाम खामान्वा्यं है । हे देवेशि ! सामान्याच्यं द्वारा दोनो द्वार के पाश्वं की पूजा करे । 
धेनुमुद्रा का भ्रयोग यदी दै कि कनिष्ठा शौर अनामिका को परस्परके अभिमुख 
नं संज्छिषट करके तद्'नो श्रौर मध्यमा को भी इसी भ्रकार कर । इसकादी नाम चेलु- 
मुद्रा है । इसके द्वारा श्रेत लाम होता है । 








(२२) ® श्यामारहस्य भा० टी० ® 
न 
दारद््रता यथा-- 
गणेशं चेच्रपालञ्च वडुकं योगिनीं तथा । ऊर्व वामे च दत्ते च 
अधथ्चैव प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
अथ प्रूजा-दारोर्ध्वे गां गणेशं वामे क्लां तेश्रपालं द्च्षणि बां 
वडुकम्‌ अधः यां योगिनीं एवं तत्रैव गा गङ्ग यां यनां ओं लकमीं 
ए सरस्वतीश्च एवं चतुदौरे सम्पुटवामाङ्गसङ्खोचेन प्रूजामरुडपानतः 
गत्वा नैश्रूत्यः ब्रह्मणे नमः वास्तुपुरुषाय नमः इति गन्धपुष्पाभ्यां 
सप्ूज्याच्ततसिढाथेतिलान्‌ नाराचमुद्रया चों सवोविध्नान्‌ उत्सारय हं ॑ 
फट्‌ स्वाहा ॐ“ पवित्रवज्भूमे ह हं फट्‌ रवादा अनेन भमिमभिमन्त्र- | 
येत्‌ । तदुक्तं स्वतन्त्रे-- 


~ रि ~ गयि पणी षि ~ तीर क 





| 4 मिव्योभस्थितान्‌ सवोन्‌ विष्नस्तांस्तान्‌ सदाचतैः । सिद्धा- | 
| थोलिलसंमिभ्रैः पोत्साय्यं त्वासने विशेत्‌ ॥ | 
| अन्यत्रापि-- | 
| श्रतापसपणं कुव्यात्‌ मन्त्रेणानेन साघकः । यस्मिन्‌ कृते स्यले 


ता दरं यान्ति सुराचने ॥ स्थितेषु सर्बभूतेषु नैवेद्य मणडल तथा । 
विन्ुम्पति सद्‌ा लुज्घा न च गरहन्ति देवताः । तस्माद्‌ यत्नेन क्त्य 
श्ूलानामपसपेणम्‌ ॥ 





ह; दार देवता सब यथा;ः-गण॒श, क्षेत्रपाल, बटुक, योगिनी, यह द्वारके उर्ध्व, वाम, 
दक्तिण ओर अ्रधोदिक में अवस्थिति करते ह । इनकी पूजा यथाः द्वारके उध्वंमेंगां 
गरंश, बाममे "ल्त ' त्तत्रपाल, दत्तिरमें वां वटक, अधोमाग मेँ "यां" योगिनी इत्यादि 
= क्टकर ग च पुभ्व द्धाय पूजा करके क्तत, सिद्धार्थ, श्नोर तिल, यह खव नाराचमुद्र 
| ` दास अदान पूवक, *श्' सवं विष्नान्‌, इत्यादि म॑त्रसे भूभि का अभिमन््रण॒ करे। 

¢. स्वतज्रमे भी इसी भकार कहा दै, कि भूमि ञ्नौर अकाश संस्थित संप्रणं विन 

परम्परा अदत, सिद्धाथं र तिल की सहायता से भ्रोत्सारित ‹( दूर) होक 
भाखनपर चिराजमान होये । अन्यत्र भी कहा हँ कि साधक इख मत्र दाता भूतापसपंण 
करै, इस के द्वारा भूभिस्थ समस्त भूत दूर सदी भागजाते दै जो सम्पूण भूत होने से 

लुञ्ध होकर संद्र नेत्रेध णडल श्रिलुघ् करता है देवगण उसको ग्रहण नहीं करते । 

श्सी क(रण॒ यतनसहित भूतगणो की श्रपसर्पणा करे। कुमःरीतंत्र प्रं भी कहा है, 


भ ऋ) ह, ॥ ३ क } 


५ † कन्व च 
~ | १५9.) । 
` -- ॥ "क 9 6 + १४५. भि 
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कुमारीतन्त्र पि-- ` 


` प्रणवं पूथैसद धृत्य सवीर्धध्नां स्ततः परम्‌ । उत्स्य लतो. -फड.- 
स्वाहा च तदनन्तरम्‌ ॥ अनेमैव च मन्त्रण विध्नानुत्सारयेत्‌ खुघीः । 
प्रणवं प्रूबंठदय रक्त रक्त तदन्तरम्‌ । इं फट्‌ स्वाहेति मन्त्रेण भमिञ्ख 


~~» इ > 3 


परिशोधयेत्‌ ॥ ततः पविच्रवज्जादौ प्रणब वमयं -तत.- 
ओव फट्‌ स्वाहा तदनन्तरम्‌ । अनेनव. विधानेन कययर भू्य- 
भिमन्त्रणम्‌ ॥ 


रथ ` आसनानि यथा-तदक्त मत्स्यसुक्त -- 


सदु चडकमासीनश्ान्येषु ` कमलेषु, बा. + विस्तारेषु ` सम्राथित्पः- 
साधयेत्‌ सिद्धिखुत्तमाम्‌ .॥ अवा ₹ षर्मासतो ग म छतमाहमृदुःबुधाः.4- 
चृडोपनयनैहनं सतमच इकं विदु; ॥ निवरृत्तदूड़को बालो दीनापनयन; - 
पुमान्‌ । यों मृतः पञ्चमे वब तमेव कोमल बिहु; ॥ . ~ 


स्वतन्त्रेपि- 


कम्बले लोहिते वापि कृष्य. वा.च्याघ्रचमेणि । सन्यासी. जद्यच्ार 
च वित्‌ कृष्णस्य चमेणि ॥ 


प्रथमः डौ. फर “सवे जिष्नान'? फिर “उत्सलारयः फिर: ( हं फट्‌ स्वाहाः ) अर्थात्‌ { अः 
सर्र बध्नानुवंखारयस्वाहा :) स्यादि ` मत्न से सम्पूणं विघ्न उत्सारित करके फिर, डौ ` 
र्तर्त ह फर्‌ स्वाहा, इत्यादि मं से-भूभिशोधनेः ओर “उपविन्रवञ्ज 
इत्यादि मंत्र से भूभि का अ्भिम्रण करै ॥ ` 
अव संभस्त आसने विधि लिली जती है) श्वु चां ~= +~ अथधा कोमल 
शरोर विस्तार श्चादि अन्यान्य ` श्चासनमे आसीने होकर ` जिंख भोति सिचि साधनं 
मे प्रवृत्तहे'वे । चै महीने के श्चनधिकः जो गभं मे रहकर भर गय है, उसको ही पंडितं 
गणे मदुकं हते है । जिसका च्यूड़ा व उचनयन नहीं हुआ अर उसी अवसथा मे भरगेयां 
है, उसको चू इकः कहते है । जिल बोलक कां चृ डाकमं तो होगयां पर उपनयेन नहीं 
द्रा है, चंह यद्रि च चवे व म॑ मर गया है. पंडितगेसुं खंसंको कोमलं कहते है । 
स्थते मे भी कहां है कि लोहितं (लाल) च कृष्णं (काला) कम्बल अथवा द्याम 
चा छृष्यवम तन सब श्रासंनौ मे संन्यासी नौर ब्रह्मचारी उथवेशनं करे अर्थात्‌ बेटे । 
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| 

मत््यसूक्त पि- | 

कृष्णसारद्वीपिचमे अन्रडकम्बलं तथा । पीतवदखज्च शक्तं वा + 

| सआआसनाय प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
मुगडमालातन्त्र- 


|. व्याघ्राजिनं सवेसिद्धये ज्ञानसिद्धये मृगाजिनम्‌। वखरासनं रोगहरं 
क वेच्रजं प्रीतिवद्धनम्‌ ॥ कौषेयं पुटिद्‌ पोक्तं कम्बलं सवौसिडिदम्‌ । शुक 
 । वायदि वा रक्तं विशेषाद्रक्तकम्बलम्‌ ॥ मृदुकामलमास्वीर्ण संग्रामे 
३१ पतितं हि यत्‌ । जन्तुञ्यापादितं वापि सगं वापि वरासनम्‌ ॥ ग्म- 
च्युते वा नारीणामथवा योनिजां त्वचम्‌ । सर्वासिद्धिभदञ्ैव स्- 
मोगसमृदिदम्‌ ॥ त्वचं वा यौवनस्थानां कुय्यदीरवरासनम्‌। रमशान- 
| ५ काष्टवदितं पीठं वा यज्ञदारुजम्‌ ॥ न दीक्तितो विशेज्जातु कूष्णसारा- 
| जिने गरही । उदासीनवनासीनस्नातकब्रह्मचारिणः ॥ कुशाजिनाम्ब- 
रेणाढधं चतुरस्र समन्ततः । एकदस्तं द्विहस्तं वा चतुरंणलसुच््ड्तिम्‌। 

| विश॒द्धे {सने कुय्योत्‌ संस्कारे पूजनं वुधः ॥ इति 
| अत्र सृतासनमवरयमेव प्रत्यवायश्नवणात्‌ । कालीतन्त्रे-मृतासनं 
| विना देवि ! यो जपेत्‌ कालिकां नरः । तावत्कालं नारकी स्यात्‌ 
यावदा भूतसञ्चवम्‌ ॥ यत्त स्वतन्त्रादौ कम्बलाद्यासनजुक्ते तन्न स्वतन्त्रा- 


~~ -- ~ ` ~~~ भा + 


सिद्धि, खगचमं मे क्षानसिदि, वख्रासन मं रोगनाश, वेत्रासन मे प्रीतिवद्ध॑न, कौशेय 

शासन मेँ पुष्टि रौर कम्बल में सर्वसिद्धि लाभ होती है । शुभ्र वा रक्त विशेषतः रक्त 

कम्बल, संग्राम मे पतेत वा जन्तुकत्त्‌ क उपापादित (जानवर से घायल) मृग उत्कृष्ट 

=| रासन अथवा खिथो का गभैष्टयुत श्थवा योनिजात त्वक्‌ सर्वसिद्धि प्रदान श्रौर 

=] खव प्रकार से भोग सदधि विधान करती दहै यौवनस्थ गणोके त्वकमेंमीष्रौर 

| धरान करे । श्मशानक्ाष्ठ का वा यक्ञद्‌ारुकीपीटभी उत्छृष्ट ्रा्नदहै। दीन्तित 

¢ गरहीडथक्ति कभी छृष्णार के श्रजिन में उपवेशन न करे । उदासीन, वनाखीन स्नातक 

| यह कुश श्रजिन श्रौर बख्नावृत, समचतुष्कोण, पएकहस्त वा दौ हस्त परिमित, चार 

अगुल ॐ चे श्राखनमे उपवेशन कर । कालोतत्र मे कहा है, मृतासन के धिना जो उयक्ति 

देवीकालिको काजप करता है, बह याघत्‌ प्रलय नरकूमे वास करता है । अतपवं 
न्य स्थतंजादिमं जो कम्बलादिका शरासन का बह स्वतंत्र आसन नहीं है लकयुक्तम्‌ 
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सनं किन्तु मरलकयुलमिति बो द्रव्यम्‌ । मृता मावे चिष्टरभिति । तदुक्तम्‌- 
मृला भावे वि्टरञ्च शवरूपधरक ल्पथेत्‌ । 


जथ भुमौ त्रिकोणमर्डल क्रनषा तन्न आधारशक्व्यादिभ्यो नमः 
इति संपूज्य तदुपरि विहितासनमारोधय क्रूताञ्जलिः पठेत्‌ । तषुकूम्‌- 
मेष्ष्ठर ऋषिः पोकः सुतलं छन्द ईरितम्‌ । क्रमो देवता देवि! 
दासनाय प्रकल्पयेत्‌ ॥ विनियोग ततः करत्वा पठेत्‌ धृत्वा समन्ततः। 
ष्थ्वि ! त्वथा धतालाका देवि ! त्व विष्णुना धरता ॥ त्वच्च धारय रमां 
नित्यं पविच्रं कु चासनम्‌ । इति धृत्वा तु देवेशि ! कुशांस्तजरैव 
दापयेत्‌ ॥ मायाबीजं सस्च्चाय्ये आधारशक्ति सुच्चरेत्‌ । कमलास- 
नमालिख्य ॐ नभोऽन्त प्रपूजयेत्‌ ॥ 


कुमाकल्येऽपि- 


्राःकारान्तं सुरेखेच वञ्जरेखे ततः परम्‌ । हं फट्‌ स्वाहेति क्ष्योतत 
मरुडलष्च शवासन । वीरासनेन पविशत्‌ स ;ज्यासनमेव च । 


सममना चाहिये मृतके श्रभाव मे विष्टर आसन भ्रण करे सो कहा दै यथा-मृता- 
भाव मँ भिद्टरको शवरूप में कर्पना करलेना चादिये । 


द 


ञमनन्तर भूमि मे जरिरोण मंडल की रचना करके उख मं आधारशक्स्यादिभ्यो 
नभः ] इत्यादि कह विशेष प्रक्रार से पृज्ञा कर उख के ऊपर भि हितासन स्थापन 
प्व छृतांञ्जजलि होकर पाठ करै । सो कहा है । यथा-मेवपृष्टऋषि, वलं कन्द कमे 
देवता, शरासन के लिये कटपना करै । फिर इस प्रकार पाठ करे कि [ हे पृथ्वि ! तुमने 
सव लोकौ को धारण किया है, भिष्णु तुमको धारण करते है । शरतपएव तुम मुभ को 
नित्य धारण श्रौर मेरे आस्न को पवित्र करो । ] यह कहकर खमस्त कुश धारण शौर 
उस में प्रदान पूर्वक माया वीज डौर श्राधार शक्ति उच्चारण श्रीर तदुपरांत ( कमला- 
सनाप नमः) कहकर पुजा करै । कुमारी कल्प मे कहा है, प्रथम श्राःक।र,फिर (रेख) 
नौर फिर ( वज्जरेव ) मे ( हं फर्‌ स्वाहा ) कहकर शवासन मे मंडल को रचना करे । 
फिर श्रासनक्ती पूजा करके बीरासनमे विराजमान होवे । ्ननन्तर श्रा खनके ऊ परः तीनङुव्श 
ड!लक.र ( हीं 1५ (रश्क्तये वःञ्लःसनायनमः) शत्यादि मंत्र से पृज्ञा करके, किरश्राः 
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` ` अथ आसनोपरि कुशचयं दत्वा ` हीं आधारशक्तये कमलासनाय 
नमः इति सप्ूञ्य आः; सुरोखे. वज्जरेखे हं . फट्‌ वाहा - इति. मन्त्रेण 
तत्र॒ मर्डलिकां कृत्वा तदुपरि बरिसने उप१बिश्य ब्रिजर्यां स्वीकु- 
स्यति । तदुक्तम्‌ ` प, 

म  भवचृडममणो- 

: चिना हेतुक्मास्वाद्य त्तो मयुक्तो मेरवरः । `न पूजां ममङ्य्यी- 
ष्व न च्यान न च चिन्तनम्‌ ॥ तस्म! इक्न्वा च पीत्वा चं जयेत्‌ 
वरमेर्वरीन्‌ । ` 1}: 7 15: 1) तलि 7 
0 वि 51 

संविद्सवयोमेध्ये सचिदैव गरीयसी । संविन्प्रयोगस्तेनेह पूजादौ 
साधकोत्तमैः । कल्तेन्या च महाधूजा करणीया निन्दितः 
४ 
आनन्देन विना ्शो.न-च : तृप्यन्ति देवताः ।- तस्मात्‌ -‰जादौ 
विजयास्वीकारः काय्य; । पुनश्तुधां । ब्राह्मणी कन्रिया वेश्या श॒द्राच 
रवेतरक्तकृष्णयीतप्रखनमेदाः । ` त न 
तास! शुद्धिविजयाकल्पान सारेण लिख्यते । संविद्‌ ब्रह्मसम्मृले 
जमपुर सदा नधे अनि सदान्वे ॥ नेरवाणोज्च तृप्ये विधौ भव संध भेरवाणाञ्चे तृप्त्यध पवित्रा मव सवेदा । ओं 
खेल, मे "वजरेख्‌ मे (ह फट्‌ सत्राहा) इत्थादि मंत्र से.स मे मंडलिका. करे उस के 
ऊपर वीरासन मं बेडकर विजया! स्वीकार भे ररत दवे । भावन्चूडामणि -मं कहा है ।. 


[दि ` । 
[ 


१ । । 


यथा विजया स्वीकार नकषरने से महेश्वर भी त्ोभयुक्त होकर मेरी पृञा ध्यान श्मौर 
चिन्तां नहीं कर सकते । दसी कारश भजन शरीरं पान करके परमेश्वरी की पूजा कर| 
विजजयाकर्प मे मी कहा हैः संविद्‌ श्रौर आसवः सविर ही रेष्ठ है । इसी लये 
स्पघकःप्रबर पूजादि म संबिड्‌ भयोग करै । अन्य भी. कहा हैः आनन्द्‌ अर्थात्‌ संविद्‌ 
के विना पूजा. लंडत होती है, देषतागणौ को भी ठुपि लाम नदी हती । इसी कारण 
पूजादि मे क विजयास्वीकार कतव्य है । यह विजया चर प्रकार है य था-व्राह णी, 
कंत्रिया, वैश्या ओर शूद्रा । यदं श्वेत, रक, इष्ण ओर पीतवसौ है कुर्म भेद से इस 
प्रकार चारभेद कल्पित हप हैँ । विजयाकल्पाजुखार उसे की दधि लिली जाती है 
दे शविदे ¦ तम बरह्म खे उत्पन्न हुई दो ` तुम ब्रह्म की पुत्री हो । तुम सब भकार से 
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ब्राह्मण्ये नसः स्वाहा । साधयद्‌परां ततः ॥इत्यनेन अभिमन्त्रणम्‌ । - ` 
सिद्धिश्च पिये ! देवि! दीनबोाभ्रःबोधिनि।॥ राजाप्रजा.बशङ्कारि 
शश्ुकण्टन्चिःशलिनिः॥ ठँ ्तन्नियायै : नमः स्वाहाः शो षयेद्पर। ततः.+ 
अज्ञानन्धनदौ ्षाग्ने ज्बालाभ्ने ्यनरूपिणि। आनन्दस्पाइति प्रित सम्थ- 
गज्ञाने प्रयच्छ मे। हीं वैश्यायै नमः स्वाहा-खद्रां सश्धये्ततः ॥ नमः 
स्यामि नमस्यामि सोगमाभप्रवोधिनि । ैलोक्यविजये मालः समाधे- 
फलदामव ॥ हौ शुद्रायै नमः स्वाहा अ अधरं अभृताडवे अ्टतव- 
पणि पदं ततः ॥ | ॥ 
अप्रतमाकषेय बन्द सिद्धिं देदि) ततःपरम्‌ + अखुकं मे ततो ब्रूयात्‌ 
वशमानय ततः परम्‌ । दिठान्लोऽयं मनुः मक्त अ्तुद्धोनाञ्च शोधने. 


उत्तेतन्तरै च-- वि 
मूलमन्त्र ततो देवि ! तस्योपरिं नियोजयेत्‌। आ वादनादिभुद्रा्च 
धेनुयोना लतःपरम्‌ ॥ दिगवन्धश्च्पेटिकाभिश्च. तालन्नयपुरःसरः. । 


4. ४ =+ : ० १8 
पाप सम्पकं हीन हो मेरवगणो को दान करने के लिये ही तम्दासीं खष्ि हर है तमं 
सवेदा पित्र हो । तुम्हीं बह्माणी हो । तुम को नमस्कार है । बह कह्‌ “ स्वहा” समुच्चा- 
रण॒ पूर्वक श्रपरा कांसाधनकरे। यथा त॒म सिद्धिःकी मूल कारण हो। त॒म सवकीं 
परम प्रीति भाजन हो । तुम्हीं स्वप्रकाश युक्त हो । तम्दीं बुद्धिहीन गणो को पवोधितें 
करती हो ।नुम्हीं राजा श्रौर प्रजा दोनौ को वशीभूत करती हो । तुम्हीं शतचरुकंटकीं 
त्रिशूलिनी हो । तुम्हीं क्षत्रिया हो तुमको नमस्कार है यह कह कर ““स्वादा” भयोग 
पवक अपरा का साधन कर । यथा-तुम अज्ञानरूप ईधन_-को पावक स्वरूप हो । तुम्हीं 
ज्वालाग्नि हो । तुम्हीं ज्ञानरूपिणी हो तुम मुभको सस्यग ज्ञान पव प्रीति शर श्रानन्दा- 
हति प्रदान करो । तुम्हीं वश्या दो, तुमको नभस्कार है यह कहकर प्रथम ^“ धी 
छभैर शन्त मे स्वादा उच्च.रण करके शद्रा का साधन करै यथा-तुम योग मागं प्रधो- 
धिनीदो । तुम्हीं जेलोक्यविजया हो, तुमको नमस्कार है, नमस्कार दै । दे मातः! 
तुम मेरी समाधि का फल प्रदान करो । तुम्दीं शद्रा हो. तुमको नमस्कारं है । यहं कह 
पुपर मं "हीं" ज्नौर श्रन्त मे “स्वादा" प्रयोग करके भ्रथम श्रौ श्रसृते श्र॑सृतो्धवे शृतं 
वर्षिणी" पद्बधन पुवेक फिर यथाक्रम से “च्रसतमाकषेय श्रश्रतमाकषेयं सिद्धि देहि 
श्रसुकं मे वशमानय स्वाहा । इत्यादि पद परम्परा प्रयोडित करे इसका चरथं यही है 
तुम रमृता भौर मृत से उत्पन्न हृद दो एवं श्रद्ुत वर्षण करती हो । '्रतणवः मृतः 
को श्राकषंण॒ करो शआ्कर्षण करो मुभको सिद्धि प्रदान करो, श्चमुक को मेरे क्ण में 
लाग्रो । यहो मत्र उर्लिखित वच्तुर्विधं विजयाशोधन मे प्रयोजित होता है । 
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दिव्यदषटथा तथा पार्णिघतिविष्नान्‌ विघातयेत्‌ ॥ सप्तधा तप- 
येद ब्रह्मरन्ध्रे मूलं जयेत्‌ मकम्‌ । ुरूपद्ये सहस्रारे तथा सङ्कतसुद्रया ॥ 
रिव तर्पयेत्‌ सन्नी साधकः सिंडि मानसः । ठँ वद्‌ वद्‌ पदं व्र.यात्‌ 
वाग्वादिनि ततःपरम्‌ ॥ मम जिहयग्र स्थिरा मव सवेपदे ततः । स पवर 
भाङ्ग स्वाहेति मन्रण ज्टुयान्सेखे ॥ 


सं ेतमुद्रया तत्सुदरया इत्यथैः ॥ 


द्मथ साघकः बामकणौध्वं असुकानन्दनाथश्रमिरवशुरपादुका- 
भ्यानमः दाक्षेणकर्णोर्ष्व गां ग रपति मध्येहष्टदेवतां नमस्कृत्य सामा- 
न्योद्केन पूजास्थानादिकमम्युदय स्वद्‌ार्िणे गन्धपुष्पादिकं वामे सुग- 
न्धिजल देवतायाः पिम इु.लदेवतलाया द्रव्याणि अन्यत्‌ पान-च 
देवतावामे धारयत्‌ । तदुक्तं कुलचृदमणो- 





कुलासने ततो धृत्वा द्भ्यश्यै यथासुखम्‌ । कुलासनं ततो बध्वा 
ग॒रूजाक्रमेण च ॥ अत्मश्द्धिं पीर्छदिं खणणु शद्धयादि भैरव । 





उत्तर तंत्र मेभी कराह, यथा-हे देवि! ज्रनन्तर उसके ऊपर मूल मंत्र नियोनित 


करै । किर श्रावाहनी चेन भैर योनिमुद्रा का भ्रयोग है, तालत्रय [ तीन ताल ] 
प्रदान सहित छोटिका द्वारा दिग्बन्धन दिव्यदृष्टि सहत पाण्णिघरःत द्वारा समभम्न 
विध्नौ को उत्सारित सातवार तपण शौर मूलम जप करना चाद्ये । साधक रिचि 
कपी कामना से तीन दार गुरु पद्म सहस्रार मं सकेतरद्रा प्रदर्शन पृक तर्पण श्रौर 
^ वद्‌ बद्‌ ,, श्त्यादि मत्र से मुखम श्राहति प्रदान कर । 

दख मन्ध का श्र्थं यही है, तुम वाग्वादिनी हो । श्रतपव मेरे व्राक्यस्प़ूत्ति करो । 
नेरी जिद््ाके ग्र मेँस्थिर हो इत्यादि यह संकेतमुद्रा शब्द मं तत्वमुदटा 
समभनी चादिये । 

अनन्तर साधक वामकणे ध्वं मे, अमुस्ानन्दनाथ श्ची भैरव गुरु के पादुका 
युगल मे नमस्क्यर दकि क्णे.वं मगा ग्ण प्रते को नमस्वःरश्चौर मध्यमं शष्ट 
देवता को नमस्कःर करके, साभान्य उदक द्वारा पूजा स्थानःदि श्रभ्यु[क्ित कर पने 
दक्तिण म गंध पुष्पादि, देवताके बाममें सर्गा ध जल पश्चिमम ङ्लदेवता के सब 
द्रव्य चौर श्रम्यविध पान देवता के वाममें धारण करे। कुल चूडामणिमें कहा है, 
यशा--च्ननन्तर कुलसन धारण करके, यथास्ुख उखकी श्भ्य्वना श्रौर गुरुपूजा 
के क्रम से उसका बंधन करे । अनन्तर आत्मशुद्धि शौर पीरद्युद्धि करक, यागभूमि 








ॐ प्रथम परिच्छेद ® (र्ट) 








~ ------ -- 


कृत्वाच्वा््य ततो विद्वान्‌ कुय्यात्‌ दु लविष्विलम्‌ ॥ दी्तेताभेः 
क लीनामिथुवतीभिः ुःलास्माभिः। देवतागुरुमक्ताभिदोच््िति याग- 
भूमिषु ॥ नानाविधानि एुष्पाधि गन्धानि विविध नि च । कपूरेजानी 
धूषादि वासितं पटवासितम्‌ ॥ ताम्बूल देयद्रन्यञ्च धूप दीपादिकचं 
यत्‌ । सवालङ्कार ूषाभिभरू षतः कौलिकंश्वरः ॥ सूलमन्त्र तसतोयैः 
प्रोत स्थाषयेत्ततः । सर्वस्व दचिणे स्थाप्य वाम चाच्य निवेदयेत्‌ 1 
पञथ्िम देबतायाश्च दुलद्रव्याणि धारयत्‌ ॥ 

पाथिने पटे इत्यथैः) कालिकापुराणेऽपि--मादैरां टतो दश्याद- 
न्यपाच्रञ्च वामतः । 





कलाणवेऽपि - भाःमस्यानमचु द्रव्ये देदशाढिस्तु पचमी । यावन्न 
सने देवि ! तावदेवाचैनं कुतः ॥ माजनादहशदध स्तु प्राणयोगाप्दिभिः 
पिये ! षडङ्गानि न्यसन्मन्त्री आत्मशाद्धिरितपिरिता ॥ खदीत्वा मति 
कावर्णनूलमन्त्राक्राणि तु । कमोदकमािराब््तिमच्रशुद्धिरिती रिता ॥ 
पूजाद्रव्यादि सपचयय मृलास्राभ्यां विधानतः । ेनुुद्रा द्श्येच्व 
द्रव्यश्चदधिरितीरिला ॥ पीठे देर्वी प्रतिष्ठाप्य सक्ती कृत्य मच्रवित्‌ । 


हि विकि कि" ` = = ने = 
मे देवता, श्नौर गुर गणौ के प्रति भक्तिशालिनी, दीक्षिता, कुःलीन युवती गणौ का 
वांछित, कुलाचार धिथिबोधित अर्यविधान पूर्वक दिध गन्ध शरीर पुष्प 
करर श्नोर जाती धूपादि सुवा शित ताश्वूल ओर दीवादिं देव द्रन्य, मूल मत्र तत्त 
सलिल तें भ्रो्षित करके स्थएपित करै । तिखकाल सर्व॑ छलंकःरदि भूषणौ से भूषित 
होवे । स्व॑स्व दक्िण मे स्थापित करके वाम मं अर्यं निवेदन श्मीर देबताके पश्चिम 
मे समस्त कुलद्रन्प धारण करै यदा पञ्चिम शब्द्‌ पृष्टवचक है । कालिकापुराण मे 
मी कहा है, हे वेपि ! भमथि स्थनदुदधि, मंत्र्ुद्धि, द्रञ्थश्द्धि च्भैर ददशि 
न करने से किसी प्रकार श्च नालिद्धि नहीं हासक्ती । हे प्रिये ! प्राण वोगादि इरा 
माजन करने से देदथ॒द्धि सम्पन्न हाती है । मंत्रशील पुरुष षडङ्गन्यास कर । सकादी 
नाम श्रात्मथ॒द्धि है । मावृकावरण्‌ शौर मूल मत्रके समस्त अच्तर च्रहण करके क्रमोत्‌ 
करमायुसार दो बार छादि कर । इसकादी नाम मंतरशुद्धि दै । मूल ञ्नौर अख मंत्र मं 
बिधानानुसार पूजा द्रव्यादि भली भति प्रोक्तित करके धेनुमुद्रा भ्रदशैन करने को 
द्रःथय॒द्धि कहते द मंषभिन्‌ सधकदेवी को पीट म प्रतिष्ठापिता छौर द्ीप्रात्म । 








{ 2० ) ॐ एयामारहस्य भा० सी० ॐ 





१.१ 


देहशद्विरितीरितिा । पचशुद्धिं विधायेत्थं पञ्चाद्‌ यजनमा चरेत्‌ । 
अन्यत्रापि । पचशुद्धिषिदहानिन यत्‌ कृत न च तत्‌ कृतम्‌ । षंच- 

ह शुद्धिं षिना पूजा अभि्वाराय कल्पते ॥ आत्मशुद्धिः स्थानणशुद्धि- 

१: ॑ मेन््रस्य शोधन तथा । द्रव्यशुदधिर्देहशु दिः पञ्चशुद्धिरितीरिता ॥ 

अथ कुम रीकल्पे- 

१ युष्पाधिष्ठाने एष्पस्य प्रणवं पूवैषुद्धरेत्‌ । ततोऽभिचकेति पट्‌ शता- | 

= भीति ततःपरम्‌ । सेकेति च पद्‌ भोक्त्वा टं फट स्वाहा ततःपरम्‌ । 


। ॥ ` अनेन मनुना देव्याः पुष्पाधिश्टानमेव च ॥ प्रणवं पुष्पकेतुञ्च लथा | 
| | राजाहेतेऽपि च । शत।य सम्यरुक्त्वा च सम्बद्धाय ततश्च अम्‌ ॥ पुष्पे | 
। 


शूलम॑त्रेण दीसात्मा अभिमाव्योद्केन च । निवार पे क्तयेदिदान्‌ 





की त 
त 


पुष्पे महापुष्य सुपुष्पे पुष्पसम्मवे । पुषुपचयावकीरे ह फट्‌ स्वाहेति 
ततः परम्‌ ॥ विशोध्य पुष्पमेतेन जलं पू्वदाहरेत्‌ ॥ 


| अ शताभिषेक यों शताभिवेक हु फट्‌ स्वाहेति मत्रेण पुष्पम- ` 
ङ | 
(1 चिष्टाय ओं पुष्पकरेतु राजाहेते शताय सम्यङ्‌ सम्यद्धाय इति पुष्पम- 
॑ भिमन्त्य पूजाद्रव्यादिकं मूलान्ते फडित्यनेन अम्युत््य पेनुरद्रया 
अभरत्ेत्य शामपाष्णिघातच्रय फड़ति भूमौकत्वा तजेनामध्यभाभ्याम्‌ 


| ` होकर, मूल मन्म अभिवादित करे उदक द्वत तापर मूल मन्नमें अभिवादित करके उदक द्वारा तीनबार परोक्षण करे इसका ही 
41 नाम देदणद्धि हे । इस प्रकार पचविधर शुद्धि वरिघ्ान करके फिर यजन कायं मं प्रवृत्त | 
होना चादिये । अन्यत्र भी का है । उल्लिखित प चश्ुद्धि दोन होकर जा किय! जाता | 
है, वह न करनेमेदही है पंचद्द्धिके चिना पूजा करने से वह अभिचःर रूपमे | 
करिपित होती दै । अआत्मणुद्धि, स्थाश्द्धि, भत्रश॒द्धि, दरर्यश्चद्धि, शेर देदथुद्धि 
इनका ही नाम पञथशुद्धि है । 

कुमारीकल्पमे मी कहा है, पुष्पाधिष्ठान समयमे श्रथम प्रणव उद्धार करदे फिर 
शताभिषेक पद्‌ संयुक्त कर “ट फट्‌ स्वाहा" प्रयोजित करै । इसमे जो मन्न हो उसके 
; पढने पर देवीका पु्पाचिष्ठान करकं फि< प्रणवो द्धार पूर्वक “पुम्पकेतु” इत्यादि पद्‌ 
` 4 प्रयोग सहित जो मत्र दो, तिसक्रो पढ़ पुष्पशुद्धि करके पूवेवत्‌ सलिल श्राहरणु 
= करना चाहिये । “ओं शताभिषेक" इत्यादि मंत्रसे पुष्पाधिष्ठान करके “न पुप्पकेतु 
चा शाजांते" इत्यादि मंत्र से पुष्प को अभिमत्रण श्रौर मूलके शन्त में फट्‌ शब्द्‌ भ्रयोग 
पू्वेक पूज द्रष्यादि करा ्रग्युक्तख॒ कर अनन्तर धेनुमुद्रा दारा अद्ूतीकर णानन्तर” फट्‌” 


"र 








ॐ प्रथम परिच्छेद % (३१) 


ऊर्ण्वोरध्वं लालच्रय दत्त्वा तजैन्यणाभ्यां द्योटिकाभिदेश दिग्बन्धनं 
र्यात्‌ । ' दिव्यर्रा : दिव्यान्‌ विध्नाजुत्साय्ये रमिति चतुदितत 
चादि माकारं ध्यात्वा मूलमन्त्रेण स्वदेहं समाज्ये प्राणायाम कुयात्‌ । 
तथा मूलाधारे नमः संयोज्य दच्विणांशष्टेन दणिच्ानासापुटं धृत्वा 
मृलमंन्र प्रणवे वा घोड़शचारं जपन कामण वायुमा पूय्ये कनिष्ठानामि- 
काभ्यां बामनासापुटमपि विधृत्य तमेवचतुःषंश्ि वारं जपन्‌ वायु 
कुस्मयित्वा पुनस्तं दात्रिशद्ारं जपन्‌ दचचिणेन बायु रेचयेत्‌ । एवं 
करमोतकेण ब्राशायामनत्रये कृते एकः प्राणायामः । इत्थं वारश्रय 
कुयात्‌ 1 तदुक्तं स्वतन्त्रे- 

वाहिणयातकरास्फोटसयंदाभ्बितवर्न्रैः । तालचययमथा दद्यात्‌ 
सशब्दं -सम्प्रदाय च ॥ ऋतुचनदैर्ने्रवासिवोसिधदाधिकेः भिये ! । 
भाल्लाभिः प्रणवं जप्त्वा पूरकुम्मकरे चकः ॥ प्राणायामं ततः कूत्वा 
भूलशुद्धि ततश्चरेत्‌ ॥ 











शद्‌ पुरःसर भूमि म तीनवार बाम पादुका पाण्ि ( षाय पैरका राघात ) घात श्रौर 

तजनी मध्यमाकी सहायतःसे ऊर्द्धं मं तीनताल प्रदान करके तजनी रौर अशु दारा 
छोटिका प्रयोग सदित दशदिक्‌ बंधन करे । फिर दिव्यदृष्टि द्वारा समस्त दन्य बिष्न 
उत्खासित श्चौर '“रम'” इत्यदि मंत्र से चारो दिशा मे बहि प्राकार ध्यान करके, मूख 
मंत्र से स्वकीय ( श्रपनी ) देह माजेनपूवैक प्राणायाम कर । यथा- मूलाधार मे मन 
संयोजित श्नौर दक्षिण श्ंगुष्ठ म दक्षिण नाखापुट्‌ धारण करके, सोलह बार प्रणव 
धा मूलमंत्रका जप समाधान करनेपर वाम नासाद्वारा वायु अ्नापूरण, पवं कनिष्ठा 
न्नीर श्रनामिका द्वारा वामनाखापुट धरण श्रौर ( ६४ ) चौँखटबरार प्रण 
च॒ जप पुरःसर बायुको कुम्मित कर । फिर पुनवार बत्तीसवार अप करके 
दक्िण मे वायुका रेन करै । इस प्रकार क्रमोत्क्रमाडुसार तीन प्राणायाम विदित 
होने षर णकमाच्र श्राणोयाम साधित होता है. । इस भकार तीन बार करै । स्वत में 
भी कहा है । यथा-पाष्णिवात श्रौर कराघात द्वारा शब्द्‌ सहित तीन ताल भदान 
करे ¦ फिर सोल्टव!र श्नोर बन्तीसवार प्रणव जपनेपर पूरक कु भक श्रौर रेचकं द्वारा 
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अन्यश्नापि - मनो जीवात्मनः शद्धिः प्राणायामेन जायने ॥ 
कालीतत्रऽपि-प्राणायाभच्रय छययीरभूलेन प्रणवेनघा । 


ज्ञानाणेवेऽपि--कनिष्टानामिकागुदेयन्नासापुटधारणप्‌ । प्राया- 
यामः स धिद्धेयस्तजनीमध्यमे चिना ॥ 


अथ गोतमीये- 


भूतशुद्धि ल्िषिन्यासं विना यर ¶ प्रपूजयेत्‌ । विपरीतं फल दद्याद- 
भक्त्या प्रजन यथा ॥ 

तत! भूतशाद्ध॒ इय्यात्‌ । तथा मू लाधारपद्मात्‌ कुलङ्ण्डलिनीं 
मद्ु्तस्नजगाकारा सा हत्रिवलया स्वयम्स्नलिङ्गवश्िनीं विषतन्तुतनीय- 
सीं तडित्‌ एुञ्जप्रमां दंस इति मन्त्रण एथिव्या सह स्वाधिष्ठानं 
समानीय तच्रस्थजले पूथिवीं विल्लीनां विचिन्त्य तस्माञ्जलेन सह 
(1 माणिपूरस्थबहनौ तज्जलं विलीनं विचिन्त्य तस्मान्मणिपूरात्‌ वदानिना 
| | सह अनाहत आनीय तसच्रस्थवायौ वदिन लीनं ध्यात्या तस्मान्मस्ता 

ह 





जीवात्मना सह विशुद्धस्थाकाशे वायुं लीन करत्वा तस्मादाकाशेन 


|| प्राण।याम कर भूतशुद्धि करे । ्रन्यथ्र मी कहा है, प्राणादाम द्वारा मन श्रौरः 
||| जीवात्मा की शुद्धि होती है । कालीतंत्रमें भी कहा है, मूलमंत्र वा प्रणव जप 
|| सित तीनवार प्राणायाम करै । ज्ञानार्णव में भी कहा है, कनिष्ठा शनैर अनामिका वाग 
॥ नासा पुट्‌ धारण करनेको प्राणायाम कहते हे । इसमे तजनी शौर मध्यमाका प्रयोग 
|| करना नहीं होता गौतमीय मे कहा है, भूतशुद्धि शनैर लिपिन्यासन करके 
£| पूजा करने से श्रभक्तिकृत पूज्ञाकी समान उसे पिपरीत फल लाभ होता 
= | है । फिर भूतशुद्धि कर मुलाधार पद्यसे सोते हषं सर्पं की समान श्ाकृति 

| शातनी साद्धं त्रिवल ( स्रेतीनवल ) धारिणी स्वयंभूलिग वेष्टिनि, मृणाल तन्तु की 
5 समान श्रतीवर सुच्म स्वरूपिणी तडित्‌ पु जकी समान प्रभाशालिनी कुलङुरडलिनी 
६: कोहस दति मंत्र में पृथ्वी के सहित स्वाधिष्ठान मे आनयन तत्रस्थ जल में 
| । पृथ्वी धिलीन है इसध्र रार चिन्तन, मणिपुरस्थ ग्नि मे बह जल लीन हश्रा 
1 है इस प्रकार विभावन, उस मणियुरसरे बह्व के सहित श्रनाहत मे नयन शरः 
र तत्रस्थ जलम श्रगनि ल्पैन है इस प्रकार च्यान करै। फिर उससे वायु श्रौर 
= जीवनके सहित विशुद्धस्थ आकाश मे वायुको लीन करके उस स्थान से श्ाक्ाश 
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सह आज्ञाचक्रस्थमनसि आकाशं लीनं विचिन्त्य मनो नादे लीनं 
विधाय धरणौ ध्वनिं समपयेत्‌ । ततः शहश्चदलकमलकाणिकास्थ 
चन्द्रमर्डलमध्यत्रिकोणान्तगंलाविन्दु रूपपरमशिवे कुण्डलिनी जोवा- 
स्मानञ्च नित्येकरूपतां विमाव्य प्राणायामविधिना यभिति वायुबीज 
धूञ्रवश घोड़शवारं जपन्‌ पापयुरुषेण सह शरीरं संशोध्य रमिति 
वहिनर्वाजि र क्तव चतुः शष्टिवारं जपन्‌ तं संद य वमिति वमणवीज 
शक्लवणं दार्रिशद्वारं जपन्‌ तद्धवाश्वच्रछथा निरुपा शरीरम्‌ उत्पा- 
द लमिति एथ्वप्वीजेन चीतवर्ण ध्यायन्‌ शरीरं खुटदीकरत्य सोऽ्छमिति 
मन्त्रेण श्लञ्गण्डलिनीमख्तलीलां षञ्चभूलजीबात्मानस्च 
स्वश्वस्थाने नियोजयेत्‌ । तदा देवीशूपमात्मानं ध्यात्वा हदि दस्त 
निधाय जीवं न्यसेत्‌ ॥ 

यथा-आांहींकोां दसः ओओ दश्छिणकालिकाया ¡ प्राणा इह 
प्राणां हीं करौ हंसः असुष्याः जीव इह स्थित । आांष्ींका इंख 
अथुष्याः सर्वेद्धियाणि आं हीं कां हंसः असुष्याः बामनखनत्तुः, ओच- 
व्राणधाणा इहागत्य सुर चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । इति जीवं न्यसेत्‌ ॥ 


















के सहित आ्ञाचक्रस्थ मन मे श्राकाश को लीन ध्यान कर मनको नादुमे लीन रीर 
पृथ्वी ध्वनि समर करै अनन्तर सहस दल कमल करिका में प्रतिष्ठित चत्र मंडल 
मध्यवर्ती त्रिकोण के अन्तगंत चिन्दुङूप परम शिव में कुरडकलिनी भौर जीवात्मा, इब 
दोनो को नित्य पक रूपमे चिन्ता करके प्राणायाम विधानानुखार "यम्‌' यष धूम्र वणं 
धायुवीज सोलहवार जपकर पाप पुरुषके सहित शरीर का शोधन करे तदनन्तर “र” 
यह रक्तवं ब॒द्ध बीज चौँसटवार जप शौर उसको दग्ध करके "वम्‌" यद शुङ्कवणं 
धरुण वीज यत्तीसवार जप रौर उस से समुदुभूत अशत वृष्टि कै द्वारा निष्पाप 
शरीर खमुद्धावन पृषे क, लम्‌, इस पीतवणं पृथ्वीवीज के ध्यान सहित शरीर को दृ 
करे फिर “सोहम्‌ मत्रसे अगत लोलाकुल कुणडलिनी शौर पंचभूत जीवात्मा को शरह्म- 
पथ योग मे स्वस्वस्थान में नियोजित करे । तिसकाल देवी का रूप शौर श्चात्मा दोनों 
का ध्यान शरीर हृद्य में हस्तन्यस्त करके जीव न्यास करना चादहिये। यथां हँ 
क्रो ¶त्यादि म्र से जीव भ्यास कर । स्वतंत्र में कहा है, यथा संहार कमं योग दे 
अनुसार पंचतत्व समुद्धार पकं वायु अग्नि रौर सलिलात्तर म शोषण दहन श्रौर 
पातन करके फेत्‌कारिणी तत्र के मतसे जीवन्यास कर । 


श्यामा र. ३ 
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तदुक्तं स्वतन्त्रे- 


सारक्रमयोगेन पञ्चतत्त्व सखुद्धरेत्‌ । शोषदाषश्चधान्‌ कत्वा 
वायवग्निसलिलाक््रेः ॥ तलो न्यास पर्र्योत फेत्कारीलन्त्र डारेलम्‌ ॥ 

देवीरूपं ततो ध्यायेदात्मानं कमलक्तणे । ततो जीवं अभविन्यस्य 
पाशादिव्यकच्छरेण तु ॥ पाणमन्त्रेण खुक्तेन तताऽअखष्याः पदं ततः । 
पाणा इलि पद्‌ प्छादिह पाणाः पदं ततः सर्वेन्वरियाख्यङ्यान्ते वाङ्क- 
मनो नयनं ततः श्नोत्रघाणषदात्‌ पाणा इद्ागत्य खख चिरम्‌ । तिष्ठन्तु 
वहनिजायान्तः पाणमन्त्रोऽयभीरितः ॥ 


पकाप्न्तख ह्ञानाणवे- 


विपरीतं प्राणमन्धरं विलिखेत्‌ पाश प्वेकम्‌ । प्राणप्रतिष्ठा बन््रो- 
ऽयं सवेकमाणि साधयेत्‌ ॥ 


अदुष्या इति पदानि बोद्धव्यानि इति साम्प्रदाथिकाः । अमुष्याः 
स्थाने ष्ठयान्तं नाम प्रयोक्तव्यं तदुक्तं नारायसशीय- 


असुकपद्‌ यदप यन्त्रमत्रेषु दश्यते । सध्याभिषान तदप॑ लच्र 
स्थाने नियोजयेत्‌ ॥ 
कुमागीकल्पेऽपि- 
भ्रूलशुद्धिं विधायेत्थं देवीरूपेण चिन्तयेत्‌ ॥ 


अन्यत्रभी कहा है, यथा-हे कमलेत्तणे ! देवी रूप शरीर ्रात्मा का ध्यान करके 


पाशाबि तीन अत्तरौ के सहित जीचन्यःस करे । तिसकाल धराण॒ मंत्र उच्चारण करना 
चाहिये । उसकी विधि यही है प्रथम शमुष्या पद्‌ फिर प्राणाः अनन्तर इह प्राणाः 
सञ्ममुष्याः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनोनयन घ्राख ोत्रपदात्‌ प्राणा श्ागत्य खर्वं चिर 
तिष्ठन्तु स्वाहा । इसकाही नाम पाण मंत्र है । ज्ानाणव में कदा है, ¦ विपरीत भ्राणमंज् 
पाशं पूवं ₹ लिखना चाहिये । इसकाष्टी नाम प्राण प्रतिष्ठा मत्र है । इस मंत्र के प्रभावसे 
सं पूणं कमं साधन कियेजातेहै कुमारी कल्पमे भी कहाहै, इस प्रकार भूतथ॒द्धि विधानकर 
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आं हीं कों फद्‌ स्वाहा अनेन कायवार्चित्तशोधनं कृत्वा 
रच्च हु फट्‌ स्वाहा अनेन दि हस्म दत्वा आत्मरक्तां विधाय स्ववाने 
लतां शुरुदेवतां नवयोवनगर्वितां विधाय मूतशुद्धिं प्राणायामान्‌ 
कारयित्वा यथोक्तमाचरेत्‌। तदुक्तं तत्नैव । प्रणवः पएरवंखुच्चाय्य धिशे- 
षासनमेव च । हुं फट्‌ स्वाहा मनुः परोक्तं कायवाक्‌ विसशोधने । 
र्त ह कट्‌ ततः स्वाहा मन्त्रः स्यादात्मरचणे ॥ ततः षोड़शवर्षीषां 
नारीमानीय मन्त्रवित्‌ । युवती वा मदोन्मत्तं सुवेशां चारुदासिनीम्‌। 
सदा कामाभिलषितां सिम्दूराद्धित मालिकाम्‌ । साधके प्रेमसम्पन्नः 
वामे संस्थापयेत्‌ बुघः ॥ तस्याश्च भूतशुद्धथादीन्‌ कृत्वा तु मातुर्का 
न्यसेत्‌ । प्राणायामं मातृकाञ्च कारयित्वा यथाविधि ॥ 






अथ ऋष्यादिन्यासं कुयात्‌ । यथा--कृताञ्जलिः भैरव चाषिर- 
दष्डुप्ढन्दः शआ्रीदकतिणकालिका देवता हीं वीजं दहु शक्तिः की 
कीलकं रक्ताथकाममेच्षपुरुषाथेचतुछयसिद्धिषूवैकदिव्यज्ञान दरतकवित्व 
पारिडत्यासिद्धये विनियोगः। इत्यमिलष्य पुष्येण तांभ्त्किया वा 





के देवी के रूपोको चिन्ता कर । अर शँ हीं इत्याविः मंत्रे काय वाक्यं श्यौरं चित्त 
शोधन करके र्त हं इत्यादि मंसे द्य मे हस्शद्‌एन पूवक आत्म रक्ता करै फिर 
अपने वाम मे नवयौवनगर्विता गुर देवता विधान करके भूत्द्धि ओर भराणायाम के 
पी यथोक्त श्चाचरण कर उसमे ही यदह कटा है । यथा-- प्रणव उच्चारण करके 
फिर हुं फय्‌ स्वाहा उच्चारण करे, यही काय वाक्‌ रौर चित्त शोधन मंत्र है । अनन्तरः 
र्त हं फट्‌ इ्यारि मंत से श्रात्मरत्ता करै । तदनन्तर मंत्रवित्‌ साधक षोडशाधर्षीय 
सवेश, उदहासिनी संदा कामाभिलाषिनौ, सिद्रचर्चित मस्तक, युक्त साधक 
के प्रतिप्रेममावयुक्त, मदोन्मत्त युवती रमणी लाकर बाम मे संस्थापन श्रौर उसकीं 
भूत शुद्ध श्रादिक क्रिया सम्पादन पृक मातृका न्या करे शौर यथाविधि भःणायाम 
एवं मातृका श्र निष्फदन पूर्वक ऋष्यादि न्यास मे प्रत्त होवे! यथा-क्ृतांञलि 
होकर इस भकार कटै, भैरव ऋषि, अनुप छंद, दक्ठिखा कालिका देवता, इत्यदि । 
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न्यसत्‌ । यथा--शिराक्षि भेरवऋषये नमः सुखे अनुष्डुपद्धन्दसे नमः 
हदि शरीदक्षिणकालिकायै नमः गद्ये द्र वीजाय नमः पादयोः हुं 
शक्तये नमः सबौद्धे कीं कलिकाय नमः । तदुक्तम्‌ -- 

न्नरवोऽस्य ऋषिः भोक्तः उ दक्‌चर्द्‌ उदा्टृतम्‌ । देवता कालिका 
प्रोक्ता लज्जावीजन्तु कीलकम्‌ ॥ शक्तिस्तु कूचेर्वःज स्यादनिरूढ- 
सरस्वती । कवित्वार्थे चिनियोगः एवश्टृष्यादिकल्पना ॥ 

कवित्वा 1विनियोागः इत्यु पलच्तणम्‌ । यद्‌ यस्याभिलषितं तद्रथं 
विनियोग इत्यथः । तन्त्रे विविधश्रवणात्‌ । तदुक्तं कालीक्रमे-- 

कीलकः चादयवीजन्तु चतुवैगोथेसिडये । 


कुलचृडामणो- 
देरवाऽस्य ऋषिः प्रोक्त उष्िकृधन्द उदीरितम्‌ ॥ दद्तिणा- 
काकलिका देवी चतुबेगेफलप्रदा । 
थ्‌ तन्त्रान्त- 
ऋषिं न्यसनभूध्नि देशे छन्दस्तु सुस्वपङ्कजे ॥ देवतां हृदये चेव 
बीजन्तु शुश्यदेशके । शकितस्तु पादयोश्चैव सबीद्ग कीलकं म्यसत्‌ ॥ 
मेालनियि-ऋ7धरछन्दाऽपरिज्ञानान्न मन्त्रः फलभार भवेत्‌ । 
नैवास्य याक मन्त्राणां विनियोग अजानताम्‌ ॥ 
अथ कराङ्गन्यासौ । ओं हां अणष्टाञ्थां नमः इत्यगाषटयाः । ओं 
ह्वीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ईति तजेन्योः । ओं दू भध्यमाभ्य। वषट्‌ इति 


मध्यमयोः थं अनाभिकान्यां ह हति अनाभिकयोः । ओं लौ 


तंान्तर में कहा दहै, मस्तक में ऋचेन्यास करे। मुख पद्मं चछुद हदय मं 








देवता, गुद देश मे बीज, दनो चैर मं शक्ति शौर सवांङ्ग मे कीलक विन्य- 
स्त करे । गौतभीय में कहा है, ऋषि अर छुंद्‌ न जानने से मंत्र फलद्‌ायक नहीं होता 
छीर उसका विनियोग भी निर्दयं होता है। 


छव कराङ्गन्यास लिखते 4 । “ज हयी अगुष्ठाभ्यां नमः” इत्यादि । इस. वादी 
नाम करल्यास है । ्रथवा ससज बमस्कार के श्चन्त में करन्यास करे | श्नरतर "उं 
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कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ इति कारे्टयोः । ओं इः करतलण्ष्टाभ्यां नमः हाति 
करतलपृष्ठयोःइति करेन्यासःअथवा सवेन्न नमस्कारान्तेन करन्यास ततः 
ञँ दां दयाय नमः इति हदि तजंनीमध्यमानामिकाभिन्यसेत्‌ । ओं 


द शिरसे स्वाहा इति शिरासि तजनीभधष्यमाभ्याम्‌। आ द सिखायि 
वषर्‌ इति शिखायां खुाश््रता वो गछेन । ओं ह कवचाय हं इति 
कवचे हस्तदययलीनेः चों हयौ नेश्नन्रयाय बषट्‌ इति ने्रत्रेय तजे- 
नामध्यमानाभिकाभिः । ओं हः करललप्ष्ठाभ्यां फट्‌ इति करतल- 
पष्ठयोः । ततः ओं हः अस्राय फट्‌ इत्यने । तजनीमध्यमाभ्यां मूर 
ऊर््वोध्वं तालत्रयं दत्वा होटिकाभिदशेदिग्बन्धनं कुय्यात्‌ ॥ 
तदक्तं कालीतन्त्र - 

अद्न्यासकरन्यासौ यथावदाभिधीयते । षददीधं माजा जेन 
प्रणव येन कल्पयेत्‌ ॥ दृद्थाय नमः प्रेक्तं शिरसे बानिवल्ल म। । 
शिखाथां वषाडत्युक्तवं कवचाय हुर्भीरितम्‌ ॥ नेत्राय वषट्‌ 
स्यादस्त्राय फ़्‌ परकीर्सितम्‌। वीज मत्राद्यश्षाज न तु पारिमापिकम्‌ ॥ 
तन्त्रान्तरे स्मरणात्‌ । 











हां हृदयायनमः यह कहकर हृदय मेँ तजंनी, मध्यमा नौर अनामिका द्वारा स्यासकरे । 
ड हीं इत्यादि कहकर तज्जनी श्चर मध्यमा द्वारा मस्तक में न्याल करे। उ हीं इत्यादि 
कट्टकर मुष्टिक अधो मुख ्ंगुष्ठ मं शिखान्यस्त करे । "3 हं" इत्यादि कहकर दोनो 
हाथो की सव श्रंगुलियौ से कवच मे न्यास करे । ड हौ' इत्यादि कहकर तजेनी, 
मध्यमा श्रौर रनाभिका द्वार नेज मे तीन न्यास करे । “ङ हः:' इत्यादि कहकर करतल 
पृष्ठ मेँ न्यास करै “ॐ हः अनाय फट्‌” इत्यादि ककर तजनी नर मध्यमा द्वारा 
मस्तक मे उद्धोद्ध' तीन ताल प्रदान करके कन अंगुली से दशदिक्‌ दधन करे । काली 
तंत्र मे कहा है, यथा श्चंगन्याख शौर करन्यास यथावत्‌ कथित होते ह । प्रणवादिद्धे 
दीं स्वर्याति धीज द्वारा यथा क्रम से ““हृदयानमः शिरसे स्वाहा” इत्यादि प्रयोग करै 
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प्रणवे चायवीजञ्च षट्‌ दीधेस्वर भाषितम्‌ । छुय्यात्‌ षदङ्ाविन्यास 
1 मूल खर्डत्रयण वा ॥ 
। | अथ प्रकारः । आयसस्ैजन ह दयम्‌ । यितीय सर्डषउच्षरेण 
के | 








|), शीम्‌ । ततीयखण्डनवाच्चरेण शिखायाम्‌ । पुनरायेन कवचम्‌ । 
| | दितीयेननेत्रत्रयम्‌ । तू्तीयखन्डेनास्त्म्‌ । इत्थ वा अद्न्याखं छुरय्यात्‌। 
|. 


भेखतंत्रऽपि- 


॥ 
| । षडङ्गानि न्यसेन्मन्त्री त्रिः सकरढा यथाक्रमम्‌ ॥ 
| „ ` ` जच वरन्वार इन्दो वी २२ द दस मो 
| हृदिषदेंओंथंभभ्ःकसगे चं नमो द्तसजे।ङुचद्यज भं 
| न।टंठंडंदं कमो [बामसुजे। पतवषंदंधंनंपंफंवंभं नमो 
|| द्च्जह्वायाम्‌ । भ यरलवशषंसे हं चेनमो वामजहवायां न्यसेत्‌। 
| तदुक्त काली तंन्र- 


एव यथाविधि कत्वा वणेन्यासं समाचरेत । अ ह ई ख ऊ 

| छलल कै हृदये न्यसेत्‌ ॥ए्देञ्चोभ्भौ ततः च्यः कग 

॥ घ पुनस्ततः । ज्क्त्वा च द्च्िण रुजं स्एथत्‌ साधकसत्तमः ॥ ङ च 

| छुजभ्भटठडदह तथा पुनः। 
| 





इति वामसुजन्यस्य णतथद्‌ पुनः स्मरेत्‌ ।धनपकवबम 


= दक्षिणे जङ्घे न्यसेत्‌ । भयरलवशषसह च वाम ज्के। 
= तथैतर्लिखितवगोस्वर सात्‌ विन्दुरहितवणेन्पाखः । विरूपाच्मते तु 
| सचिन्दुरेव न्यासपरमाणम्‌ । तदुक्तं कचचे लिखिष्यामः । 


सवतं मे भी कडा दै, रश शरीर दीर्घं स्वर भाषित शपथ वीज षट्क शरीर मूल बीज षट्क रौर मूल बीज 
के तीन लंड दारा षडङ्ग षिन्यास करे । आद्य सतवीज द्वारा हदय, दवितीय खरड़ 
षडच्तर द्वारा मरतैक, वतीय खरड नवाज्ञर दारा शिखा इत्यादि क्रम से अंग- 
| न्यःस करे । | 
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र विश्रद्या मवेख्डन्दोगायद्री मातृका पुनः। देवता व्यञ्जनं बीज- 
शक्तयस्तु स्वरास्ततः ॥ अव्यक्तं कीलकं ज्ञेयं न्यास उक्तः क्रमेण तु । 


उक्त इति पूरथोक्त ऋ ष्यादिक्मवत्‌ । कमेण न्यसेदित्यथेः । षडङ्ग 
मातकायोख साधकःकारयेसतः। 


स्वराणां कीवरीनानां ऋ ऋ ल द्‌ रहित्ानाभित्यथे । एव 
विधिना भातका षडद्धं कृत्वा ध्यायेत्‌ यथा- 


शरत्‌ पूर्णैन्दुशश्नां सकलगुणभयीं नललिरक्तिनेच्रां शुक्ालङ्ारभषां 
शशिखुकुटजटाटापयुक्तां प्रसन्नाम्‌ । पुस्तीखकपणे ङम्भान्‌ । वरमपि 
दधतीं शक्तषटटाम्बराढथां वाग्देवीं पद्मवक्त्रां कुभरनामेताम्‌ चिन्तयेत्‌ 
सा केन्द्र ॥ 


एदं ध्यत्वा ललाटादिक्रमेण अकारादिचकारान्तं करमेण न्य- 
सेत्‌ । यथा आ्रीक्रमे- 


्रह्मरन्प्रे तथा वक्तकरे वेष्टने नयनद्ये । ्रतिनासापुटवन्ब गरडो- 


छद्यकेऽपिच ॥ दन्तयुग्मे च मूृद्धीस्ये षड़णौन्‌ षोड़श न्यसेत्‌ । दोः 
पत्सन्धिषु सागरेषु पाशवेयुग्मे न्यसेत्‌ पुनः ॥ पृष्नाभिढये चेव जठरे 





श्रनन्तर वर्णन स्याख करे । यथा-अं आं इत्योडि -ब्रह्मचऋछषि गायत्री छंद्‌, मातृकाः 
देवता, व्यं जन वर्णवीज, खमस्त स्वरशक्ति, अम्यक्त कीलक क्रमायुखार न्यास करे । 
ह्यनन्तरं साधक माठृका देवी का षडङ्गान्यास करे श्रौर विधि, विधान से मातृका का 
षडङ्गन्यास करके ध्यान करे यथा--शरलतकाल के पूणं चद्रमा की समान शुका, 
नाना विध गुणयुक्त चं चल रौर लोदितवणं तीननेश्र युक्त श्वेत वशं के भूषणौ से 
भूषित, पुस्तक, मार्य ( माला ) भौर पूरं क भ॒ धारिणी, श्वेतवणं, पड्वख में 
मरिडित ।देद, पदाकगी समान षद्‌न मरडल युक्त रौर कुचभरे । नमित देह वाग देवताी 
चिन्ता करै । इस प्रकार से ध्यान करके, ललाटादिक्रमसे यथाक्रम अकारसे ककार 
पर्यन्त न्यःस करना चाहिये । यथा--धीकरममे कहा है, बह्मरन्ध, बदन, वेष्टन, दो 
नेत्र; दो श्रवण, दो नासापुट, गरड नौर दो शष्ठ दन्त युग्म शरोर मस्तक, इन सवम 
सोलह स्वर विन्यास करे । बाड भौर पव्‌ संधि, दोनो" पाश्वं, पृष्ठ श्चीर नाभि, अरर 
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विन्यसेदथ | त्वगष्छङ्मां समेदोऽस्थि मञ्जशुक्राणि धातवः । पाण 
च परमौ यकारादिषु संस्थिताः । एवं क्रमेण देवेशि न्यस्तव्या 
एतदात्मिकाः ॥ हदो मूलेऽपि विन्यस्य लथापरगले न्यसेत्‌ । करमूले 
दारभ्य पाणिपादयुगे तथा ॥ जठराननयोग्योक्चि न्यसेदित्यणं 
रूपिणीम्‌ ॥ एवं ज्ञानाणेदे । अन्यच्च ललाटसुखचृ्ताच्तीत्यादि । 
अथ प्रयागः अनमो बरह्मरंभे ललाटे वा आं नमो सुखदृत्ते एवं क्रमेण 
मकारपयन्तं विनथस्य । यं त्वगात्मनेनमः। रं अखगात्मने नमः । 
ल॒ मांसात्मने नमः । र॑ मेद्‌ आत्मने नमः । बा्मांशे 
कङ्कदि वाश असगात्माने नमः । ष मज्जात्मने नमः । सं शुक्रात्मने 
नम । ह प्राणात्मने नमः । ख जीवात्मने नमः । च परमात्मने नमः 
इति विशेषः ॥ 
पचाशदक्तरन्या सः कमेव प्रकाशितः । ओमाद्यन्तो नमोऽन्तञ- 
सविन्दुर्विदुवाजतः । मायालकमीवीजपूर्वो न्यस्तग्य उच्यते बुधेः। लला- 
टेऽनाभिकौमध्ये विन्यसेन्सुखबृत्तके। तल्नीमध्यम।नामा शृद्धानामा च 
नेन्रयोः । अंगुष्ठं कणयोन्यस्वं कनिष्ठांशु्ठकोनसोः । मग्यास्तिखरो 





इन सबमें न्यास करे । त्वक, अस्थि, मांस, मेद, शोणित, मज्जा, श॒क्र, सब धातु 


राख जीव, यदह यकारादि मे भ्रतिष्टित है । हे देति ! ! उद्लिखित क्रमालुखार बह २ 
सभस्त वणं उस उख पदां मे न्यस्त ( संयुक्त ) करै । हदय सूलमे विन्यास करके 
फिर रपर गलमे विन्यास करना चाद्टिये । अनन्तर हृदयसे शरभ करके कर मूल 
पाणि पाद्‌ युग ( हाथपैर ) एवं जठर नौर आनन मे बरं रूपिशी व्याति (्यापहोने 
वाली) न्यस्त कर । 

अब प्रयोग बरत होता है ।-यथा ओ नमे ब्रह्मरन्ध्र इत्यादि क्रम से मकार पय॑ 
न्त विन्यस्त करके येत्वगात्मा को नमस्कार र, शश्तात्मा को नमस्कार लं मासात्मा 
को नमस्कार, ^र' मेद्‌ आत्मा को नमस्कार बामस्कन्ध वा कुकुद्‌ ( कथे ) मं शं अस्‌- 
गात्मा को नमस्कार षं मज्जात्मा को नमस्कार से शुक्रात्मा को नमस्कार हं प्राणात्मा 
को नमस्कार, लं जीवात्मा को नमस्कोर, क्तं परमात्मा को नमस्कार, इत्यादि वि धान 
मे न्याख कायं खमायन कर । क्रमाञुखार यह पञ्चाश्दक्तर न्यास भ्रकाशित हुश्या । 
शस के आदि अंत मे उोरेम्‌, अन्त मे नमः शब्द्‌ श्चीर विदु प्रयोग करना, चाहिये । 
अथवा विदु न देने पर भी चलता है परिडतगण कते है, भरथम माया श्र लदमी 
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भामेोष्टयोन्यसेत्‌ ॥ अनाप्रादन्तयोन्येस्य मध्यमायु्तमागके । सुखि- 
ऽनामां सध्यमांच हस्तपादे च पारवयोः ।॥ कनिष्ठानामिकतो स॑ध्यास्ता- 
स्तु पृष्ठ प्रविन्यसेत्‌ । लाः सगा नाभिदेशे साः कुदौ च विन्यसेत्‌ 
हदये च तल सधैभसयोश्च क ङुतस्थले । शतपथ हस्तपत्ड्व्िर्‌ खेषु- 
तलमेवेहि ॥ एतलास्त॒मातृकाटदाः क्रमेण परिकीत्तलाः । अन्नास्वा 
विन्धसे यस्तु न्यासः स्यात्तस्य निषरुलः- 
अथ श्रीकरन्यासो यथा- 

विन्यसेन्मातृकास्थाने श्रीक रठादनि यथाक्रमम्‌ । पएूणोदव्थादिभिः 
साद्धं मातृकाणेसमन्वितान्‌॥ आ्रीकंठो ऽनन्त § दमौ च च्रिमूतिरमरेरवरः। 
अर्धाशोमार मूनिश्चातिथीशः स्थारुको हरः ॥ भिर्टीशो तिकः 
सयोजातश्धानुग्रहेरवरः । चक्रर्चमहारौलः षोड़शेस्वर शरे ्तयः ॥ 
पथात्‌ कोधीराचरडेश पञ्ण्वान्तकशिवासतमाः। अथेकरदरकूर्मकनेत्रादध 
चतुराननाः ॥ अजेशः स्ैसोमेशस्तथा लांगललि शरक । अद्धेनारी- 
रवरश्चामाकान्तशाषादिदंडिनो ॥ स्युरत्रिमीनमेषाख्या लोहितश्च 


नि व: 
बीज न्यस्त करना चाहिये । ललाट, अनामिका शौर सुख मणडल में यथा क्रमसे 
तजनी, मध्यमा श्नौर अनामिका, दोनो नेतो मं बद्धः, दोनौ क्णो मे ्गुष्ठ नासिका के 
दोनो चिद्रौ म कनिष्ठा अर श्रगुष्ठ, दोर गंड मे मध्यश्रय ( तीनो के बीचमे) दोनों 
शष्ठ मे मध्यमो, वोनौ दत पंक्ति मे नामा, उकलतमाँग में मध्यमा, सुख मे चनामा, 
हस्त में मध्यमा, पद्‌ भौर दोनौ पाप्य मे कनिष्ठा भौर श्नाभिका, श्चौर पृष्ठम 
तत्तत्‌ श्च गुली न्यस्त करके नाभि मे उसके सहित ॐ शष्ठ रौर कुक्षि में व सव 
विन्यस्त करे । अनन्तर दद्य मे दोनो श्च श पं, कदुत्‌ [ कंधा] प्देश मं स्त, पव्‌ 
कुलि श्रौर मुख मं दह।सब विन्यस्त करे । यह सर्पूणं मादृका मुद्रा यथाक्रम से 
कटी गर 1 इन को न जानक्रर विन्यास करने से वह न्यास स्वेदा निष्फल होता है । 
श्व श्री कडन्यास क्ते ह । यथा मातृका स्थानम पृशौदरी भ्रङूति के सहित 
मातृक! वं युक्त श्री कठादि यथाक्रमसे। न्यस्त करे । भीकटठ शनत, सदम, त्रिमूर्धि 
अमरेश्वर, अर्धीश, मारभूति, ति थीश, स्थाणुक, हर, भिटीश, भौतिक, . सयोज{त. 
नुग्रहेश्वर, अक्र.र, महाशील शरोर ददे र, षद सोलह खर की मूत्तिं है । इन कोदी 
श्री कटादि कते है । 
शर क्रोधीश, चरडेश, पं वाट्मक, शिवोत्तम पकरद्, कूम, पकनर, शद्ध चतरानन, 
अजश, सव श्ोमेश, लल, दारक, अद्ध नारी 'बर, उमाकांत शआप्रादरी, द्‌ ती, श्रत, 






























( २ ) ॐ श्यामारदस्य भार छी० ॐ 


सिद्धी तथा । छगलं डदुरंडेशौ समहाकालवालिना । श जङ्कश पिना- 
कीश खन्गेशाख्यावकरवरः ॥ श्वेव सरश्षारान कुलि शिवाः सवत्तकः 
सरतः ॥ एते रद्राः स्प्रला रक्ताध्रतशुलकपालकाः । एणाद्री स्याद्वि- 
जया शाल्मली तदनन्तरम्‌ ॥ ल्यलान्ती बतुंलाच्ती च दीघघोणा सभी. 
रिता । सृदोधखुग्वी गोखुख्यौ दचजंघा तगरेवच ॥ कम्मादय्युद्धव 
केशी च लथा षिक्रनमुख्पपि। ज्वालाश्चखी लतो ज्ञेया पश्चादुल्कासुस्वी 
तथा ॥ चल्लीखस्वी विया्खी चेताः षोडश शक्तयः । महा कालासर- 
स्वत्यौ सवसिद्धिसप्तन्विते ॥ गौरी चलोक्यविव्याच मन्त्रशक्तिस्ततः 
परम्‌ । आत्मशक्तिर्मूलमाता सथा लम्बोदरी मता ॥ द्राविणी नागरी 
भूयः चरी चैव मजरी । रूपिणी वीरणी पश्चात्‌ काकोदय्यपि 
एलना ॥ स्थाद्वद्रकाली योगिन्यौ शंखिनी गाजनी तथा । सकालरा- 
चिकुच्जिन्यौ कपर्दिन्यपि वञ्जिणी ॥ जया च सुखुखी पोक्ता रवली 
माधवी तथा । वारुणी वायची धोक्ता पञ्चाद्र्लोविद्‌ारिणी ॥ ततश्च 
सहजालकमोव्यापिनी माययान्विता । एतास्दराङ्कपीटस्थाः सिन्द्रास 
एविच्रहाः । रक्तोत्पलकपालादया अलक्रतकराम्बुजाः -॥ 

ञ्थ चयोगः यथा-ञअ आओीकण्ठ पृर्णोद्रीभ्यां नमः इति ललाट । 
अ अनन्तवीजाभ्यां नमः इति सुखद्त्त । एवं कमेण सव 
कुर्यात्‌ । 


मीन, मेष, लोहित, शिली, छगलारड, दविरणडश, महाकालवाली, भुजगेश, पिन(कीश 


खड्गेश्‌, बङेश्वर, श्वेतभ्रग्वीश, नकुली, शिव, संवर्तक, इन कों सद्र कहते हं । यद 
सब रकतवसं श्रौर सभी शल पवं कपालधारी है । श्रौर पूर्णीदे रौ, विजया, शाट्मली 
लेःलात्ती, वत्तुलाक्ती, द्योण, दीर्व॑मुखी, गोमुखी, दीधंजघोा, कम्मोदरी, 
ऊद केशी, विङृतमुखी, ज्वालामुखी, उल्कःमुखी चुरलौमुखी, पिद्यामुलौ, यह 
सोल शक्ति है। महाकाली, सरस्वती, गौरी, बलोक्यतरिद्यां, मं्रशक्ति, अत्म 
शक्ति, भूतम ता, लम्बोदरी, द्वाषिणी, नागरी, से्चसी, मञ्जरी, रूपिणी, 
कारिणी, कहाक्तोदसी, पूतना, भद्रकाली; योशिनी; शंखिनी. गजिनी, कालरात्रि, 
कूजिनी, कपर्दिनी, वज्रिणी, जथा, सुमुखेभ्वरी, रेवती, माध्वी, वारुणी, वायवी, 
रक्ञोप्रिदारिणी, सहना लदमी शौर माया, यह रखद्रगणौ की श्रकं पीटस्थ श्रौ 
खमी सिदूर की समान लोदित शरीर समी रोत्पल शरीर कपालहस्ता अर 
समस्त ही अलंकृत कराम्बुज ह । इन का भ्रयोग । यथा--श्चौ श्री करढपूृर्णोद्री 
दोना को नमस्कार है । यह कहकर ललाट तनँ न्यस कर । इत्यादि । 











ॐ प्रथम परिच्छद ® (४३ ) 


अथ षोटान्यासः। तदक्त' वीरतन्त्र-- 


केवलां मातृकां क्रत्वा मातृकां तारसयपुाम्‌ । म.सृकापुटित तारं 
न्यसेत्‌ साधकसत्तमः।॥ 

राञ्ज श्भा एवं तथेव मातृकएटितं एवं कामपुरितं तत्‌ पुटितं 
कामम्‌ । शक्तिपुटितं तत्‌पुटितां शक्तिम्‌ । लञ्जापुटितं तत्‌ परित 
लज्जाम्‌ । मन्त्र्ुटिताम्‌ तत्‌पुटिवं मन्रम्‌ । पुनरनुल) मालोमतः 
कंवलमन्त्रं मातृकास्थाने न्यस्य अष्टोत्तरशतेन व्यापके कुय्यात्‌ । 


इति गुप्तेन दुगोया अङ्गषोढ़ा प्रकीत्तिता । तारायाः काज्िकाय- 
श्च तन्सुख्याञ्च तथापि वा ॥ करूतऽस्मिनन्यासवय्यं तु सब पापं प्रण- 
श्याति । विषापम्रत्युह्रण प्रहरोगादिनाशनम्‌ ॥ दु्टसत्वा बिन्द्यन्ति 
शच्रवायान्ति भिच्रताम्‌ । कविता लहरी तस्य द्वाचारसपरम्परा ॥ 
अणिमायदटसिद्धिरतु तस्य हस्ते व्यवस्थिता । कायिकं वाचिक वापि 
मानसञ्चापि दृष्करुवम्‌ ॥ खव तस्य विमाश्चत्वं याति न्पासस्थाचन्तः 
नात्‌ । पुरसखदरूत्य खय यति यत्किञ्चिदुषपातकम्‌ । यद्र हर्यते याहि 
स तद्रषञ्च गच्डुति ॥ चं नमान्ति महेशानि ! षाढा षुटतिविश्रहाः। 
अल्पायुः स भवेत्‌ सद्या देवला कम्पते जिषा ॥ 

अव सोटान्याख कथित होता ह । वीरतर मं कटा है केवल माता 

विधान पूवक प्रण पुटित माका शीर मादुकोा पुटिस प्रणव विन्यस्त करे । 
यथां "ॐ अ ओं: षस प्रकार मातृकापुटित शरीर कामपुरिते चवं तत्पुरितं 
कमि इत्यादि 1 पून्वार अनुलोम श्रौ धिलोम क्रम से मातका स्थन 
मे केवल मंत्रन्याख करके श्रष्टोत्तर श्यत दारा व्वापवः विधानं करै ! इसका ही नाम 
दुर्गां श्रौर कालिक्राका श्र गपोदढादहै । इख षोढा विधान करने से सम्पू पाप न 
होते ह । विप श्रौर श्रवमूत्यु दूर होती दै, गृहरोगादि शर होते है, दुष्ट सत्व पिनाथित 
होते हे, शत्रुश्च में भित्रता होती है मुखस द्राद्ारसधाराकी समान रखमयी कवित। 
लहरी निगंत रोती है, श्रशिमादिक शाट सिद्ध हस्तगत होती हे, कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक पाप सम्पण इख न्यास के चितामा्र से ही तत्काल दूर होते है, शौर 
जो कुं उपपातक हं, वह भौ इसी प्रकार नष्टहोते हें, हे मदेशानि ! षोढा पुटित 
चिग्रह व्यक्ति गरा जिसको नमस्कार करते है, वह उथक्ति शीघ्र श्रल्पायु होता है भौर 
दैवतागण॒ भो उसके भयसे कम्पित होते ह । 











ॐ प्यामारदस्य भा० सी० ® 





श्रथ ततरन्यासः। मूलविचा स्वतन्त्रे- 


छ्मात्मवि्या शिैस्तत्वैस्तत्वन्यासं समाष्वरेत्‌॥ 


अमथ जौवन्यासं कुयात्‌ । यथा कुमारीतन्त्र - 

बह्मरन्े श्रवोमेध्ये ललादे नाभिदेशके । यये वब्त्रतु सवाग स 
धीजान्‌ कमान न्यसेत्‌ ॥ 

अथ प्रयोगः- आद्यदीजसुख्यायै नमो ब्रह्मरन्तरे एव दितीयवीज 
भवि । तृतीयं माल चतु नाभ धचमे युदय षष्ट वरूतरे । ससमं सवोागे 
न्यसत्‌ । ततः प्रणवपुटितभूलेन व्यापकन्यास कुय्योत्‌ नवधा सप्तधा 
वैचधा वा मस्सकापिि पाद पय्यतं पादादिमस्नकःतं न्यसेत्‌ । तदुक्त 
भअरवतन्त्रे- 

पचधा नवधा वापि मृलन सपधा तथा ॥ 

व्यापक कय्यादित्थादि । स्वतन्त्रेऽपि- 

भू लेन व्यापकं न्यासं नवधा कारयेत्‌ भिये ॥ 

इतिमहामहोपा न्यायश्रीपरम ह सप रिव्राजकशीपूरनिन्दगि रेदिरचिते 


श्यामारहस्येन्यासांतविधर णं नाम्रथमःपरिच्दे्ः । 


भयु तत्वन्यास कथित होदा है । स्वतन्र मे करा है, अत्मतत्ष, विध्ातत्वः 
शनैर शिवतत्व द्वारा तत्व न्यास करे । फिर जीव न्यासकरे । जैसा कि कुमारी तन्त्र मेँ | 
कहा; ब्रह्मरन्ध स्न., लरराट, नाभिदेश, गुद, बक्तू्र (मुल) श्नीर सर्वांग मे यथाक्रम खे 
खघ्चद्यीज न्यस्त करं । 

प्रयोग यथा-श्राद्यवीज उश्टारण करके दहरन्ध मे नमः इस प्रकार कटै किर 
दिलीय बीज श्र. मे, द्तीय वीज ललाट मे, चतुथं दौज नामि मे, पंचम बीज गुह्य 
म, षठ वीज बचत मे रीर स्तम वीज खां ग में न्यस्त कटे । फिर प्रण॒व पुटित मूल 
मन्त्र मे व्यापक न्याख करके नव (€) वार,सखत बार, बा पांचवार मस्तकादि पद्‌ | 
पर्य॑त श्रौर पादादि मस्तक पर्यत न्यास करै । भैरवतंतर मे इसी धकार कटां है,-यथा | 
पाँच बार, नवदार, थवा सादवार मूल की सद्ायता से व्यापक न्यास करै, इत्यादि 
स्वतत्रमेमी कदा दहै, हेभ्यि ! मूलकी सदहाधता सेनो वार व्यापक न्यास 
करना चाद्ये ॥ । 

इति री मद्टामहोपाध्याय भ्रीपरमहं सपरित्राजकश्चीपुणांमद्गिरि 


विरचित श्यामार्स्य भाध्ारीकासदित म्याखा^्व 
जिर नाम प्रथमपरिच्छेदः ॥ १ ॥ 
“त >® > > 
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श्रथ दितीयः परिच्छेदः । 


अथाग्तयेजनं वच्य दषटाद्टकलगद्म्‌ । युरुष्वानं कुर्वीत यथा 
प्रवे विशालधीः ॥ स्नायाच्च विमले तीं पुष्करे हदयाभिते । विच्वु- 
तथन वा स्नायात्‌ पुनजैन्म न बिच्यते ॥ 


इडा सुषुम्ने शिवतीथेकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाम्बुपूरेऽथततः शरीरे । ब्रह्मा 
स्बुभिः स्नाति तयोः सदा यः किं तस्य गाद्गैरपियुष्करैवौ । इति 
स्नानम्‌ ॥ 

शिवशक्तयोः समायोगो यस्मिन्‌ काले प्रजायते । खा सन्ध्या 
लनिष्ठानां समाधिस्थः परलीयते ॥ इति सन्ध्योपासनम्‌ ॥ 

अथ मूलधारात्‌ कुट ङ्क्डलीं सोमसग्याभिरूपिणीं ससुत्थाप्य 
परविन्दु निभिय देहदेवतां तपयेत्‌ । तदुक्तम्‌- 

चन्द्राकानलसंजुष्टा कलितं यत्‌ पराख्तम्‌ । तेनासृतेन दिव्येन 
तपयेत्तेन देवताम्‌ ॥ इति त्पणम्‌ । 


बष्परन्ध्राद्धो मागे यच्चाद्रं पाच्रमुलमम्‌ । कलासाधमे संपूर्य 
तपयेत्तेन खेचरीम्‌ ॥ इत्यष्यैसाधनम्‌ । 


जिसकं द्वःरा दष्ट दृष्ट फल प्राप्त होता है इस समय व्ही अन्तर्य जन कहते है । 
बिशाल बु पुरुष पुतकी समान यथाविधावसे गुरुका ध्यान करै रौर इद्याधित 
विमल पुष्कर तीथं मे अथवा तिन्दुः तीथ मे स्नान कर, तौ पुनजं-म नदीं होता । इडां 
डर सुषम्ना इनं दोनो को शिव तीयं कते है । यदह क्वान ङ्पी जलसं पूणं है। जो 
व्यक्ति बह्म सलिलमे रथात्‌ इन दोनो तीथं में सर्वदा स्नान करता है उसको गंगाजल 
थवा पुष्करके जलम स्ना¶ करने कौ कोई आवश्यकता नही है । यह स्नान वर्त 
हा । जिस समय शिव छर शक्ति इन दोनो का मिलःप हाता है कुलनिषटगणो 3१ 
धही सन्ध्या है समाधि परायण होनेपर उसकी , प्रतीत दोखक्ती है । संभ्योपासन 
वरत हु । र 
श्ननन्तर म्रूलाधार से सोम सूय  कुलकुग्डलिनी को पिक 
( उढाना ) भोर परभिन्दु को निर्भेद करके देद्‌ देवताक्रा तपश करै । वते स दै, 
यथा--जो परमाखत चन्द्र सूये रौर श्नि से संजष्ठ ( मिलित ) भैर अाङुलित दहै, 
उसी दिव्य श्रशनसे देवताका तपं कर । यह तर्पण द रित हुश्ा । ब्रह्मरघ-के शअधो- 
भाग मं, जो चंद्र संब॑धीय पात्र है, उसको कलासाधन की सहायता से पूरण करके 
उसके द्वारा खेचरीका तपण कर । इसकाही नाम श्र्यसाथन है । विमल बुधि 
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आधार लिङ्गना मो हृदयसरसिजे तालमूले ललाटे देपन्रे घो इशारे 
दिदशद्शदल दादशाद्धं चतुष्के । वासान्ते बालमध्ये डफकठसदिते 
कणठदेशे स्वरश्च बद्धौ कोद्ण्डमध्ये न्यसतु बिमलघीन्यांससम्प- 
तिस्ये ॥ इति मातृकाणान्‌ कण्ठच्खृदक्रमण ध्यायेत्‌ । 

अथ पडंगन्यासः तदुक्त गोतमीये- 

इज्यमानह द्थोऽयं हृद्ये स्याच्च्विदात्मकः । क्रियत्‌ तत्परत्वे 
हन्मन्त्रेण ततः परम्‌ ॥ सवेज्ञपिगुण तगो संविद्रुपे परात्मनि । 
क्रियते विषयाहारः शिसोभन्त्रे दोशेकः ॥ हच्छिरोरूपसिद्धौ 
नियता मावनादढा । करियते निजदेहस्य शिखवामन्त्रेण दृशिकः ॥ 

सन्त्रात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन तेजसा । सवतो धमेमन्रेण अट- 

न्पद्नि सवतिः ॥ 

हति श्रदिसनी यवर्दनिलचष्णम्‌। यच्र षणे हिखाखां हिसोपाया न 
प्रवररति इत्यथः । 

यो ददाति परं ज्ञानं स विद्रषे परात्मनि । हद्यादिमयं तेजः 
स्यादेतन्यैच्र साक्तितम्‌॥ आध्यात्मिकादिरूपं थत्‌ साधकस्य विनाशयेत्‌ । 
सविद्याशलमन्न तत्परं घाम समीरितम्‌ ॥ 

इति षडङ्न्या सं विधाय ध्थानं कुयात्‌ । यथा उदयाकरपद्र््या- 





~ ~~ 


लाधक श्राधार त, लिम भिर, दय सरोजमे, ;लुसृलर क्साट में, षोड्शारमं, 


दिदश दशदल मं, षड़ दल ५४५, चतुदल मे वासन्त म॑ %गैर वाल + पवं ङ क), फ, 


ड, ठ, सहित कराठदेश मं रौर काद्रणएड मं न्यास सम्पत्ति {<्द्धिके स्थि ह, उ, क्ल, 
नैर संपूण स्वर सयुक्त करे । इख भ्रकार से कणडच्छद्‌ त्म्य डुखःर समस्त मातृका 
रगं हा न्यान करै ॥ 

श्वं पडङ्गम्यास कीर्तन किया जाता दै । गौतसीष मे कदा है, हृदये यो चिदा" 
त्मक वस्तु है, वह सवरकादी साधनीय है अशात्‌ सयक्रोही उखक्रा लाधन करना 
चाहिये । इसी कारण तःपर होकर हःमन्् रा उसको साधना करे । संवित्‌ साक्तान्‌ 
रवःत्दएकाङूप दहे । स्व॑हःदि गुण परम्प री सखहाथतासे उख परमात्माने सस्मर 
त्रे सय ङी शपे उच्यस्वरूप लाभ क्षिया हे । खाध्क्त शिरोमत्र की. सहाप्ता से 
उख म उद्लिखित चिंद.स्मक बस्तु की साधना करते ई इसका हो नाम. अःहेसनीय 
बहि ल्त ब । इख प्रकर पडङ्गन्यास विश्वःनपृ्वंक ध्यान करन चाद्ये ! ऽदे-- 
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शक्तिद्रयपुरतस्थ लचबयससस्थितम्‌ ¦ घ्यातिरतरबमय ध्यायत्‌ 
क्कला कलनियोजनात्‌ ॥ 
अथवा -ङ्ाटद्रयमध्यस¶ शति द य दुरीकृनम्‌ । सदा समरसं 
ध्यायेत्‌ काल तर्कुलयोगिनाम्‌ ॥ 
अन्यर्च-किरणस्थं तदथिस्थं चन्द्रभाःकरमध्यगम्‌। महाद्यन्येन 
यत्कृत्वा परए स्तिष्ठति योगिराट्‌ ॥ 
महाशेन्य इति सर्वोपाधिविनिर्कते । परण इति सर्वोपाधि वि- 
निर्भात वि मागविरहात्‌ । पूणे एव `गवतीति । श्चथवा-निरालम्ब- 
पदे न्ये यत्तेज उपपयते । तद ममभ्यसते जित्य ध्यान तत्कुलयो- 
गिनाम्‌ ॥ 
तद्‌ भ्रादिति अन्लःकर णस्थं अभ्यसेदिति वारंवारं कुय्यादित्यथः। 
इति च्यानन्र्‌ ॥ (९ 
` शअचेयन्‌ विषयैःपुष्पैस्तन्लणात्तन्मयो जवेत्‌ । न्यासस्तन्मयता- 
वृद्धिः सोऽहम्भावेन पूजयेत्‌ ॥ 
तन्मयेति तदेवात्मतच्वह्वानम्‌ । सोऽहमिति लक्वम्पद्बोाधनाथ 
परिचिन्तनसात्रमर्‌ । विवयपुष्पाणि यथः- 
अनायपनहङ्ार्मवादमपद्‌ तथा । अमोहकमदम्भञ्च तस्वेष्या- 
तार तथा ॥ अष्रःत्सर्यमलोमः्च दशपुष्पविदु वधाः । श्र्िसा 
परस पुष्पे चुराभिर-यरिव्रहम्‌ ॥ दया एष्य त्माधुर। इान पुष्पञ्च 
उदयाकर पद्धतिमे कदा हे -कुःल्षःकुःज्ञ निधो जन सखटित ज्योातिस्तत्वमय ध्यान क्रे | 
श्चथवा श्वङ्गारद्धितय ( भाल मध्यमे ) मभ्यस्थित र व शक्ति पुटित समरस ध्यान 
करै । अन्यच भमी कडा, उपानि शल्य, श्रालम्बन शल्य ब्रह्मफद मं जो तेज उत्पन्न 
होता है, उसी शअन्तःकरणुस्थ तेज का बारम्बार ध्यान करे । यही कुल योगी गणो 
का ध्यान है। 
मलो भति पुष्प कौ सहा पता से पूडा करने पर तत्काल साध्रक तन्मय होता है । 
तन्मयतां बुद्धि का नाम न्यास है । स्येड-- नाउ नें पूजा करनी चाद्यि । यदा तन्मयता 
शब्द्‌ मे आत्थतध्य क्ञान।है। सोहं शब्द मे तत्व, पद शोधनाय, परिचिन्तन मात्र पूजा 
का उपकरण, यदी भावाथं है । पिषश्र॑पुष्प शब्द मं अमायो, श्ननदङकार, श्चमोह, 
शमर्‌, मत्यं अलोभ, इत्यादि समभ्धनाः चाहिये । इसके श्रतिरिक्त, शरदिसा, इद्धिय 
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एवं वि्षिना वणेमालाखुपरहृत्य चमेशरूं कूत्वा श्रकारादिक् 
कारान्तद्‌ । लक्यरादि भीकटठ{न्तम्‌ मूलम जप्त्वा परतेजसि 

समपेयेत्‌ ॥ 
अथ हाम्ः-~खात्त्रानमपरियिन्न विमाय्यांतरं वा परमात्म ज्ञा 
|| नात्मस्वरूपं चतुरस्रं॑चित्‌ ङण्डभानेदमेख्लायुतम्‌ अद्धैमाच्राकृतयो 
| निद्षित. नामो ध्यात्वा तन्मध्यस्थ ज्ञानाग्नौ ञुडुयात्‌' यथा मूलाते 
||| नामो चेलन्परूपाग्नौ हविषा भन सा खवा ज्ञानपदीपिते नित्यम 






सिद्िहोम्वरं सवाहा । अनेन घयम्ुतिं दथात्‌ ॥ 
सूधते-वमोधमहविरदीस आत्माग्नौ मनसा सचा । सुषुम्ना 
कत्मेना नित्यच इतिञेहोम्यहम्‌ ॥ स्वाहा-इति दितीयाहति दत्वा॥ 
भूल ति-पकायाकाशहस्ताभ्यामवले व्योन्मनी सुज! । घमौघमेफल- ` 
शनेदपवा व दमौ छदहोभ्यह स्वाहा । अनेन तृती याहति दथात्‌ ॥ 
ततो मूलान्ते 

अन्तनरजग्िनिषन्ध रमे घ्रमाने मायान्धकार परिपंथिनि सबि- 

द्गमो ॥ करिमिथिद्‌ इग्नो ॥ करिमिशिद्‌हुतमनरीचि विका बरूमौ विरवं जु दामि वसुं 


निष्रद, दवा, कमा ओर शान, इन पाच को मी पु्बं कह हं । इन सव पुत्पौ मं परमे । 
। 
| 








अवरी को पूजा.करनी चादिये 1 श्खका ही नाम पृजादहै। 
^ पशत ( पचात ) वर्थ को माला एवं शिव ध्रौर शक्ति को सत्र कते है । इख 
£ ५ अच्छार विधान से वणंमाला उपर्छत ( वनाथ) कर, ्राकार से स्कार भौर लकार 
| छे आीक्रठे परवन्त सूलमेनरं जप पृ्चंक परम तेज मे समर्पण करे 

अर्मन्यैर दम करना चाहिये । यथा--ास्माको अपरिख्द्धिज्न विचार अथवा ज 

यरमात्मा स्वङप हैं, ओ आआनन्द्ङूप मेखला युक्त शौर शद्धभान्रा कृत योति भरिडत 
| है । उसी चतुरस पित्‌ कृरडकः नाभि मै ध्यान करे तरिसके मभ्यस्यित क्ानरूपं 
^. भनि मे भाईति भदान कर यथा- मूलान्ते इत्यादि कहकर प्रथम आहुति दे । अनन्तरे 
। भूलान्तं म धमं भौर अधमेरूप हवि द्वारा भ्रङ्ित शभिमे मनङूप जच (प्रीति) 





| व संधु रर्मेधोगमे शाहैति देता यद क स्वाहा उश्चारणुकर आहति ` 
धः भदन करे 1 अनन्तर मूखतमे प्रकाशाक्श कहकर तीलरी आहुति प्रदानपूवेक पुन ` 
वर भूल च उण्वा ल करके अन्वर्भिरअन्‌ इत्यादि कहकर अम्तर्यजन करे तो 
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दि्थे षावसानम्‌ ।| इत्यतयेजन कृत्वा साच्ताद्‌ ब्रह्ममयो वेत्‌ । 
न तस्य पापपुन्यानि ओवबन्सुक्ता मवत्‌ भ्रवम्‌ ॥ 


हइतिमहामदहोपाध्यायश्रीपरमहंसपरिवाजकश्चीपृर्णानंद गिरिविरचिते 
शयामारदस्येन्यासांतश्चंतर्य॑जनं नामद्ितीयः परिच्ेद्‌ः । 


मथ तृतीयः पर्च्डिदः । 
श्रथ सारकः कुलवेश कृत्वा कुलवेशं च कारयित्वा पीठ न्यासं 
कय्योात्‌ ॥ 1 
तदक्तं कुमारीतन्त्र - 


लतः ख्ावेशधाति स्यात्‌ सिद्राद्कित मालकः । गारोज्ञ्वलवे- 
शाद्यस्ताम्बूलपूरिताननः । एव वेशादिकं कृत्वा वनिताभपि कारः 
येत्‌ । षीठन्यासं ततः पञ्चादाधारशक्तपूवेकम्‌ ॥ भृतिं कमठे चेव 
सेच प्रथ्वीं तथेव च । सु टान्वुधिं मणिद्ीपं चितामणिगरहं तथा ॥ 
श्यशानं पारिजालञ्च तन्परूले रत्नवेदिकाम्‌ । तस्योपरि मणेः पीठ 
न्यसेत्‌ साधकसन्तमः ॥ चटार्देद्च॒ सुनीन्‌ देवान्‌ शिवां शशवसुडकान्‌। 
धर्माश्चवाप्यधमीश्च पादगाच्र चतुय ॥ 

पादगाश्र बचलुषटयतु-दच्ांस-चघुस्व -द चजह्वा - दच्चपारवं 
दिकम्‌ ॥ 
सतः सकद ग्र क्षत क तर द ज्व नक्ष रहत साक्तात्‌ ब्रह्ममय दौता है ¦ पाप पुण्य क्रं नहीं रहता शौर जीवन्मुक्ति लाभ 


करसक्ता है । 
इति श्री महामहोपाध्याय भ्रीषर महं सपरिवराजकं श्रीपणानेदगिरी विरचित 
शयामारहस्य श्रीपणिडतद रिशंकरङूत भाषाटीका सहित 
छन्त अनं नामक द्वितीय परिच्छुदः॥२॥ 
“क> > ® << €« ' 

अनन्तर खाधक स्वयं कुल वेश करके शौर कराकर पीरन्यास करे 1 कुमारौ तं 
मर कहा है । वथा-अनन्तर खी वेश धारण करके भालदेरः { भस्तक भं सद्र लगाना 
शाहिये अर श्ट गारः योग्य उज्ज्वल वेश धारण पूवक ताम्बूल इारा सुण पूणं करे । 
श्वय इख प्रकार बेशादि करके खी को भी इसी प्रकार वेश पिरवे । अनवर 
ब्राधार शक्ति पूवं पीठन्यास करे । प्रति, कमट, शेष, पृथ्वी सुधाग्बुधि 
मलिद्धीप चि मणि, शह, श्मशान पारिजात, इसके मूल मे रक्त वेदिका भौर उसके 
डपर भणिपीट न्यस्त करे । किर चारौ श्रोर मे मुनिगण देवगण, शिवगण्‌, शमर 
समस्त शवमुरड पथं पादगाश्र चतुष्टय मे धमं रौर अधमे शरभं विन्यास करे । दक्ति 


श्यामा र. ४ 
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त ~ ~ 


हदि कन्दं तथा पद्यं मृय्यं सोमं महेन्वरि। वैग्वानरं तथा 
सरवं रजथ्चैव लसस्नथा ॥ आत्मानञ्चेब विन्यस्य शक्ति हत्पद्रके 
न्यसेत्‌ । 

आत्मानमिति आत्मशब्देनात्मचतुदयसुच्यते । शक्तियेधा- 

इच्छां ज्ञाना क्रिया चव कामदा कामद्‌ाधिनी । रतीरनिपिया- 
नदा तथेव च मनोन्मनी ॥ वारमवं परथमं चाक्त्वा पराये तदनतरम्‌। 
अपराय दिरूपाये दमौ बाच्यावलःपरम्‌ ॥ सदाशिथ महा ल ङतं 
पद्मासने तथा । नम इत्येव भच्रोऽय पीठन्यास उदाहतः । एव पीठे 
देहमये चतयीदिषटदेदताम्‌ । 

अथादौ कामकलारू१मान्मानं विमाच्य सूलाधारात्‌ कुडलिनी 
परमशिव ध्यात्वा चद्राञस्चतेन सद्चाव्य करकच्टछुपिकया पुष्प गृही. 
त्वा सुषुम्नया आवाद्य हृद्‌याद्रदलरक्त पद्ममध्ये ध्यायेत्‌ । तद्क्त 
स्वतत्र- 

अतः कामकला ध्यानमाबाद्य कालिक शिवाम्‌ । कूमाख्यसुदया 

पुषूपव्धक्रमधभ्य निधापयेत्‌ ॥ 


स्कथ, दद्िणमुल, दकिण जंघा, दक्ति पाश्वं राभि शौर दामपाध्वं, इन सवका 


नाम पादगात्र चतुष्टय है । हे महेशानि ! हदय मे कद्‌, पद्म, सूर्य, सोम, वै\दानर, 
सत्ध. रज, त शौर आत्मा च्यरत करके हत्‌ पदम मे शक्ति न्यास करै यहाँ श्रात्मशञ्द्‌ 
मे म चतुष्रय समभना चाहिये । शक्ति शब्द्‌ मं इच्छा. क्षाना क्रिया कामदां काम. 
दायिनी, रत्ति, रति्रिया,आआनन्दा छगैर मनोन्मनी जाने । पथम वाग्भव "रथात्‌ एं उच्चा- 
रण॒ करके फिर पराय श्परायै दविरूपायै एेसो कहना चाहिये । अनः तर सद्‌ा धिक्षय 
महा प्रेताय पद्मासनाय नमः शस प्रकार पद्‌ प्रयोग करे । 

शनन्कर श्यादि मे कामक्रलारूप श्रात्मा की विशेष प्रकार भावना कर मूसाधार 
क्ले परम शिव .पयःत कुराडलिनी के ध्यानान्तर चन्द्राश्रत द्वारा प्षंप्षाचित शौर करः 
कचछपिका ( कलु ) द्वारा पुष्प ग्रहण पूवक सुषुम्ना द्वारा श्रावाहन करके हृदयस्थ 
श्मषदल रक्तपद्ममे ध्यानःकरना चादिये स्वतंत्र मे यही कहा है । यथा-श्रतपव काम 
कला का ध्यान करके परम मंगल रूपिणी कालिका को श्रवाहन पूर्वंक कुख्म मुदाक्पी 
खद्ायतः से खमस्त पुष्प निवेद न करके चक्र मे सन्निधापित ( स्थापित ) करै । 


& तृतीय क ५ (| 
अथ कृप्रकला यथ्‌! 
शुखं विंदुवदाकारं तदधः कुचयुग्मकम्‌। सर्वविव्या सृता ९ 
सवेवाश्विभवप्रदम्‌ ॥ सरवार्थसाषकः देवि सधैरंजन कारकम्‌ । तद्षाः 
सपराद्धच सुषा ष्कृतमण्डलम्‌ ॥ सर्बदेवादि भूलान्तःसेदेवनम- 
सृतम्‌ । सबोहाद सुसंपूर्णं सर्बवश्यप्रवश्यकम्‌ । एतत्‌ कामकलाध्यानं 
गोप्यं साधकोलमैः । 


श्रीक्रमेऽपि-- 


या सा मधुमती नाम्ना मापामोहनश्ारेणी । ऋ द्याभ्यन्तरयोगेन 
चिन्तनीयाञ्च तां शृणु .॥ ब्रैलाक्यमेकरूयेण स्वात्मानमेकरूपपिशम्‌ 
एकाकरातिस्वरूपेण सवा शग न्ति विचिन्तयेत्‌ ॥ कामयेत्‌ कामिनीं खय 
देवीमीश्वररूपिणीम्‌ । चिन्तयेत्‌ सुन्द्रीं देवीं सर्वव्यापककारेणीम्‌ १ 
हकारः स वैमन्त्रः स्वाद्परं स्याच्चतुष्रयम्‌ । विःदुध्रयस्य देवेसि ! 
थमे देवि ¡ वत्कके ॥ विन्दुदयं स्तनढन्दं हृदि स्थाने नियो जयेर्‌ १ 
हकाराद्धेकलां सदम योनिमध्ये विचिन्तयेत्‌ ॥ तथा कामकलारूवां 
सदना कुरग)। चरे । उयदादित्यसङ्काशां सिन्दूरामां स्लनदयें ॥ विदुः 
सङ्करप्य वःकरठु स्फुरदी पशिख। भिये । आधाराद्‌ ब्रह्मररन्तं तन्व 




















व्‌ कामकला वित होती है । यथा-मुख भिन्दु की समा 9 {कार युक्त उसके 
निम्न मे कुच युगल वह्‌ सवंत्रिध श्दारूपी ्रसरत में पूरं है सर्वि वाग्विभङ 
प्रदान र सवेधिध मनोरथ समाध।न %नैर सवका मनोरंजन करती है । उसके नी 
अपराद्ध सुपरिष्डत मरडलमें श्रलंङृत है । सं पूगं देवता श्रौर मूतर रसं शन्त. 
गिठ है सम्पूणं देवता उखको नमस्कार करते ह बह सब प्रकार फे श्राह लाद भ रिषं 
श्रो  खवकीवशीकरण स्वरूपे । इस प्रकारकामकलःका ध्यानकरै यह ध्यान त्यःतशुप्त 
रखना चाहिये । श्रो क्रमे भी कदा है, मधुमती नामक जो माया सव को मोह उत्पश्च 
करती है. बाहर श्रोर भीतर उसकी जिसरूपमे चिन्ता करनी चाहिये हो वश करो। 
पकङप मे श्रेलोक्धय, एकरूप मे स्त्री श्रात्मा शौर एकरूप मे सर्वविध शान्ति की चिन्ता 
करनी चाद्ये । उस दैश्वर रूपिली देवी को यावतीय कामिनी रूपमे ऽैर सर्वं भ्या 
कारिणी सुद्र रूपम ध्यान करे । प्रथम देशी के वक म तीन विन्दु भैर हृदय मशो 
विन्दस्वरूप स्तनदनद ( दोनो छाती ) नियोरित करके सुदम . हकाराद्धः कालयोनि. 





चिन्ता कर । फिर मदनांकुर गोचर भ कामकला रूपकी भावना करनी चाहिये । ऋ 
कामकला उद्य दुष्ट प्रभाकर (चंद्रमा) कीसमानश्रौर सिदृस्वत्‌ भाभाः चुः 
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आरभे माक्यत्‌ ॥ कार्म्िदुरर देवि तत्रस्था परमेश्वरीम्‌ । सिच 
श्क्तिमर्यीदेवी तदधः त्यात्‌ कुचदथम्‌ ॥ तदधः स गराद्धैव चिद्रपां 
रमां । कलाम्‌ सापि इई डसिनी शक्तिः कामकला्वरूपिणी ॥ सा 
यिख{वरभ गच्छन्न भिस्वा म्रन्यि चतुदेश । भाविश्य पर भागेन्तु सदम 
आस्वरूविषी ॥  खापि च ज्रिविधा खरिनकगविरएुस्वरूपिषणी । 
खन्विन्त्य साधक अष्टस्त्रैलोक्य वशमानयेत्‌ ॥ एतत्ते कथित देवि 
कामङलाविनिशयम्‌ । गोसव्यं हि परयत्नेन यदि च्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ 


अथ कूर्ममुद्रा यथा । कालिकापुराणे- 
वामहस्तस्य तज॑न्यां दार्षेशस्य कनिष्ठिकाम्‌ । तथा दक्तिणतजेन्य 
आासमांशेन याजयेत्‌ ॥ पोन्नतं दच्िणां णु वामस्य दाद्िणादिकाः 
मगा ङ्पयेाजयेत्‌ ष्टे दाक्तिणस्य करस्यच ॥ वामस्य पितृती न मध्य 
मानामिके तथा ।अधोसुख चते युःय्यात्‌ द ्तिणस्य करस्पच ॥ कूमे- 
रसम कुस्यौ इनविणस्य करस्य च । एवविधः सवेसिरधि ददाति पाः 
णिकच्छपः । कुय्योत्त नयनाम्रे तु निमीक्य नयनब्यम्‌ । सम काय 











1 
। 


न नननन्नशन्र न ग्द 
हे भिये ! दोनो स्तन म विन्दु कडपना करके बदन मरडल मे श्राधारः से ब्रह्मरन्ध पयत 


तंत्र मार्गाणुसार स्फूर्तिमती की दीप शिखारूपम चिता करे । मही वह पिन्दुरूप काम हं 
खाक्तात्‌ परमेश्वरी उस विदुमे दिराजमान। है । उखके श्रधोवर्ती दोनो कुच शिवशक्ति 
मय ह उसके श्रधोभाग स्थित सपरा चितस्वरूपेणी परमा कला है। दस काी 
नाम कामकलः स्वरूपिणी कुणडलिनी शक्ति दै । यह च।द्ह्‌ अभि मेद कर शिखावल्भमं 
गमन श्चौर घुदममागं सप एवं परमाथ प्रवेश करतीहै । यही त्रिविधा. खष्ठि रौर यही 
ब्रह्मा धिष्णु खङूपिशी है । द्यकौ चित! करने खे साधक श्र होकर तीन लोकौ को 
धरशीभूत कर सक्ता दै । हे देवी ! म॑ने तुम्बर निकट यह्‌ कामकल।का स्वरूप कीतेन 
किया ¦ श्रपते हित की कःमना होने खे इसको यत्न सहित गुप रखना चःदिये । 


कमंमुद्रा यथा-कालिका पुराण मे लिखा है चामहस्त की तजनी में दृक्तिण 
हस्त की कनिष्ट छंगुली शोर दक्तिण हस्त कौ तजनी मे घामहस्त काश्चगुष्ठ योजना 
( भिलाय ) करके दच्विख हस्त केश्चगुष्ठकोङऊ चाकर दामहस्त कौ मध्यमादि सव 
श्रगुलो दषिण हस्त के क्रोड मे, न्यस्त करै । फिर वामदस्त की तजनी शनैर शुर 
क्के मभ्यभाग मे दक्तिणदस्त की श्रनाभिका शौर मध्यमा अधोमुख मं संयाजित करकं, 
दक्षिण हस्त का पृष्ठ देश कुण कौ पीठ दे समान ऊ'चाकरना चाहिये इसका नाम 
पासिक्च्चुप वा कर्मसुद्रा है । श्सके द्वारा सवं प्रकार की सिद्धि सं्रहीत ्टोती है। 











®ृलौय शर --- --- - {ह ये 
शिरोोवै 


"५ कूत्वा स्थिरतरो बुधः । ध्यान समारमेन्मन्त्री सपाप 
नम्‌ ॥ | 








ध्यानं यथा स्वतंत्र - 

देव्या ध्यान प्रा सथेदेवोपसोषिताम्‌ । अञ्जेनांद्रिनिमां 
देवी करालवदनां शिवाम्‌ ॥ घुरडमालावकिणींसां भुक्तकेशी स्मि 
ताननाम्‌ । महाकाल हदम्माजे स्थितां पीनपयोधराम्‌ ॥ विपरीतर- 
तासक्तां घारदषटां शिवैः सह । नागयनज्ञापवीताऽच चन्द्राद्धकरतरेख- 
राम्‌ ॥ सवौलङ्कारथु ताऽ सुरुडमालावभूषित)म्‌ । खतहस्तिसह- 
धस्तु काञ्चीबद्धां दिराम्बरिम्‌ ॥ शिवाकेप्टिसहस्स्तु येागिनीनिवि 
राजेताम्‌ । रक्त इशणुखाम्मोज। मद्‌ गन गमनत्तकाम्‌ ॥ वह कंशाथि 
नेच्रा^तु वादिनविन्दुयुताननाम्‌ । विगतार्‌किशोराभ्यां कूतकणोवत्त- 
सिमीम्‌ ॥ कर्ठावसक्तसुरडाङा गलद्रधिर चिताम्‌ । र५शानवादिन- 


मध्यस्थां ब्रह्मकेशववन्दिताम्‌ ॥ सब्यालिन्नश्धराः खर गवरामीति- 
कराम्बजाम्‌ । तच्र वामेाद्धेहस्तेन कपाल तद्षः शिरः ॥ दक्वि्णो ५- 
हस्ते रमय तदधो बरमिवि॥ १ 
दोनो नेत्र निमीलित ( बंदकर ) करके नासाप्र मे इसको विधान कर पं काव ५ शिर 
श्मौर प्रीवा समभावमं रख, रिथरतरष्ो ध्थानमें भरबुत ह।वे। तो समस्त पाप नष्ट होतेह 
ध्यान यथा-स्वतंत्र मं कहा है, संपूरणं देवता जिसकी सेवा करते है, उसी देवी. 
का ध्यान कहता ह । वह्‌ श्च लन पवेत सन्निभा, स्वभ्रकाशयुक्त, करःलबद्ना, परम 
मगल स्वरूपिकषी, मुक्तं केशी, स्मेरानना, मुगडमाला समलंङृत गलदेश जुक्त, महाकाल 
केहत्‌ पश्ममें श्रधिष्ठिता पीनपयोधरा, विपरीतरतासक्त, शिदश्मश में परिवेष्टिता, 
भर्यकर देर संपन्न सव्वं यज्ञोपीत मं शर्लंता, श द्रत शेषर शालिनी, सर्वा. 
लङ्कार -भूषिति, मुणडमाला मे अर्लंकृत, सहस्र श्त हस्ति के काञ्ची दाम मे बिमरिडतं 
दिग््रख्ः, शिग्र कोटि सहस्‌ की समभिरप्राहारिणी योगिनियो म परिवारिता, रक्त- 
पूरं मुखपंश् से सुशोभिता, मव्पान . मं मत्तभ.वापन्न, सूयं, सोमं शौर श्रश्निरूप 
तीन नेत्र म विमर्डित हे। उसका बदन मरणडल शोणित संसगं से समुज्ज्व लत हश्रा 
ह । शसने दो श्रत बालकौ का कणेभूल मे भूषण धारण क्रिया दहै। करठदेश 
पिलभ्विनी मुरडमालः से रुधिर राशि ने भिरक्रर उसका सर्वंशरीर चित किया ह । 
बह श्मशानालय शनैर ग्निं श्वस्थिति करती बह्मा श्रौर केशव उसकी दँ दन्प्र करते 
है उसके हस्त मे सद्य शिजि नमस्तक, खड्ग, वर शनैर श्रभय विराजमान है तन्मध्य 
बामाद्ध हस्तं मरं कपाल भ्रौर उसके श्रथोवन्तीं हस्त मे मस्तक धं दकि की श्र 
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तदुक्तं महाकालक्ृतस्तवे- 
छ्द्धं वामे कृपणं करकमलतल िन्नसुश्डं तथाथःखव्ये चामीवे- 
रञ्च ॥ इत्यादि - 


भ्यानान्तरं यथा मेखतन्त्र - 
-कैरालबद्नः चारा सुक्तकेशी चतु जाम्‌ । कालिकां दच्ति णां दिर्भ्या 
खरडमालावि मषिताम्‌ ॥ सव्यरिच्धन्नाशिरः ख रगधामाधोद्ववकराम्बु- 
जाम्‌ । अमय वरदं चैव दृच्छिणिाद्धेवधः पाणिकाम्‌ ॥ महामेघग्रमां 
श्यामां लयैव इगभ्बरीम्‌ । कण्टावशक्त सुरुडालीं 
गलद्राधिरचर्थिताभ्र्‌ ॥ कण।वतंततानीतशवयु्ममयानकाम्‌ । घोर- 
दष्टं करालास्यं षीनोश्चलपयोधराम्‌ ॥ शवानां करसवातैः कूत- 
काचा हसन्सुखीन्‌ । खक्रकद्यगलद्रक्तधाराभिःस्टुरिताननाम्‌ ॥ घोरः 
रूषां महारौद्रीं स्मशानालयवासिनीम्‌ । दन्तुरां द्निणएव्यापिष्ठक्ता- 
लम्ब््िचोच्चयाम्‌ ॥ शवरूप महदेव हृ द्योपरि सास्थताम्‌ । शिचा- 
भि्वौररावारभमिशतुर्दिंलु समन्विताम्‌ । महाकालेन च सम विपरील- 


^ उद्ध॑बत्ती हस्त मे अभय शौर उसके श्रधोभाग मे घर धिराजमान है महाक।लरृत 
। स्तव मे भी इसीप्रकार लिखा है यथा -धाम करतलके उद्ध में कृपाण, उसके अधोभाग 
क | भरँ भरिन्नमुरड, दक्षिण करम छभय अर वर इत्यादि । 


| ध्यानांतर यथा -मैप्व तन्बे-दत्तिण कालरा कः भत्नी करे वह करालवव्‌ना, 
4 घोरा, मुक्तकेशी, चतुमु जा, श्लोक सभाव युक्त. शमीरः सुरडमालछिरिभू0िति ह । 
|| उसको वाम ओर के अ्रधः श्रौ ऊद्धं फर कमल में सद्य श््ुन्न शिर रौर खड्ग भिराज- 
(1 ग्रान है; दक्षिण हस्त के श्रध श्रौर उद्धं मे श्रमय ओ वर शोभित है। उसकी प्रमा 
महामेध की समान है। =ह श्यामा ओर दिगम्बरो है। उसके करट मे मुरडमाल। 
दोलायमान है । भिरती हुई रुधिर धारा मे उसक कलेवर च्धित होता है । उसके 
क्रणं म शव युग्मक्रा भूषण है । उससे वह भयानक इर है । उसके दृ रा घोर भावाएपन्न 





६ है । पयोधर पौनोन्नतदहें। शरसमुरके कर समूह मं उसक्री कांची ( कधन) 
= ॥॥ निरिति इई है। उसका वदन मरडल सहःस्थ है । उसके दोनो सरक्‌ ( गर्द ) से जो 
[ ।' ख्थिर धारा गिरती है तिक्षके द्वारा उसका आनन प्रस्फूरित { लिला ] इच्छ है । ब्रह 
त घर रूपा, एवं रौद्र प्रति अर श्मशान मे वात कर ीःहै । वद्‌ शवरूप महादेव के 
<. हृद्‌ षो पर अवस्थिति करती है । शिवागण॒ भयंकर खरसे. उस चारौ छोर चीत्‌कार 
¢ करते है ! धद मदाकःल के सङ्ग विपरीत रत मे मत्त दै । वह जिज्गत्‌ की धाओ है 
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रतातुराम्‌ । मजेन्निजगतां धां स्मैरामनसरोरुहाम्‌ । एवं सविन्तयत्‌ 
कालीं धमेकामाथासाद्धेदाम्‌ ॥ 
अथानयोरेकतरेण देवीं ध्यात्वा मानसो पचारैराराध्य पृव्वैवज्रप- 
होम कृत्वा नमस्कारं स्तोत्रपाठं च कुय्यात्‌ ॥ येत्र निमौणार्ध 
पाश्राणि यथा खुडमालातत्रे-- . श 
तान्नपान्र कपालेवा श्मशाने काषछनिमिते । शनि भामदिनेि 
वापि शरीरे मृतसम्भव ॥ स्वणरौप्ये च लोहेवा चक्रमभ्यच्यं यत्नतः॥ 
स्वतन्तरेपि- 
इत्थ विन्यस्तदेह्‌ः सन चक्रराज समालिखेत्‌ ॥ सुवे रजते 
तारे पाषाणे वाटधातुषु ॥ इति ॥ 1 
अथ वहिः प्रूजाथ वद्यमाणगन्धा टकालिसे स्वादि कृण्डगोालस्व- 
यम्भूकुखमा सुलिप्ते वा स्वणरजतताश्नशलाकया विन्दुकर्टकेन 
पुष्पेण वा मन्द्रदुच्चारणम्र्‌ । विन्दुमायायुन जिकोणष॑चज्रत्ता्टद्‌ल- 
पडचलुरस्रं चतुद्ारात्मकप्र्‌ यन्त्रराजं लिखरिति सतसम्पदाया 
वदन्ति । तथाच कालीतत्रे- नस # 
धादौ च्रिकोणं चिन्बस्य त्रिकोणं तद्रदिन्यसेत्‌ । ततो बै विल्ि- 
खेन्मन्त्री तरिकोणत्रयस॒त्तमम्‌ ॥ ततो ब्ृत्त समालिख्य लिखेद्‌ टद 
ततः । चत्त बिलिख्य विधिवार्लिखित्‌ न पुरयुग्मकम्‌ ॥ 
उसका वदत सगोष्ह म्रद मन्द हास्पमें इलंकृत है । धर्म, कामार्थं सिद्धिदायिनी 
कालिकाको इस रूपमे चिता करे । इन दोनो के एकतर ध्यान द्वारा देवी का ध्यान 
करके, मानत उपचार समह मे छाराधना कर पूं ऋ समान जप होम सहितं 
नमस्कार स्तोत्र पाठ कर । | 
य॑त्र नि्ांणाथे सम्पूणं पात्र यथा-मुरडमालातत्रे-ताघ्रपाच् मे, कपाल मे, शमशान 
काष्ट निमित पात्र मं, शनिव्रा मङ्गलवार मं खत व्यक्ति के देह मं सुवं चाँदी वा लोहे 
के पात्र में यत्नसदित यंत्र की श्चभ्यच॑ना कर । स्तन््र मं भी काहे इस रकार 
गत्या करके सुवणं, रजन, तात्र. पाषाण श्रथवा शषटधातु में यंत्रराज श्रंकित कर। 
श्ननन्तर विः , बघािरी) पूजा के लिये मिम्नलिखित श्रषटदिध गंध में विजित 
पदेश मं सुवणं, रजत ( चाँदी ) वा नात्र नि्ित शल्ञःका अथवा दुकष्टक पुष्पद्वाया 
मतरोच्चार्ण सिन विदु नीर मायावीज युक्त त्रिकोण पञ्चदृत अष्टदल पद्म चतुर 
अर चतुद्धःर युक्त यंत्रराज अद्धित करे । सत्‌ सम्दाय गण इसथरकार कहते हे । तथा 
कालोतन्पभी लिता, आदिमे चिकोण॒ तरिम्यस्तकरङ्े उसके बाहर त्रिकोण धिन्यस्त 
करना चादिये । श्रनतर उत्छृ् भिधानसे तीन चिकोण॒ शङ्कित करे। तदनंतर गोलाकार 
लिद्दकर अष्टदल लिखना चाहिये । विहित विधानमे दृत शङ्कित बर दो नूपुर 
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स्वतन्त्र पि- 
स्वयम्भू कुसुमं कुण्डगं लोत्थ रोचनागुम्‌ । कारमीर सरगनाभी च 
शिदणञ्च चन्द्नद्यम्‌ ॥ एवष गन्धः समाख्यातः स्ैदा चर्डिक ~ 
प्रियः । रतेन गन्धयोगेन योनिचक्रं समालिखिब्‌ । योनिदय त्तिः 
छय्यौत्‌ कोणघद्कं ततः भिये ! तलश्चाटदल भूमि चतुदधारेः समन्विः 
ताम्‌ ॥ पतन्ते कथितं चक्रमच्र पुष्पाञ्जलि किरेत्‌ ॥ 
कुमारीकसेऽपि- 
आदौ न्निकोण 1वैन्यस्य 1 कों तदहिन्येसत्‌। वदिखिकोणमालिसख्य 
कोणवदकं लिखद्रहिः ॥ मध्ये तु वेनद्वं चक्र वःजमायाविभूषितम्‌ । 
ट्कोशात्‌ छु वहिच्ंतं ततोऽष्टदलक ॒जिस्वेत्‌ ॥ घ दिशरेत्तेन सयुक्त 
नूपैरेकेण सयुलम्‌ । ज्ञास्वेवं सुक्तिमाभोति यन्त्रराजं न॒ सशयः ॥ 
एतत्‌ तु विलिखत्‌तात्रे ्ख्डगोलविलेपिते । स्वयग्भू कुसुमेयुक्ते कैडु- 
मागुर्सेविते ॥ 
ननु उक्त पञ्चद्शकोण कथसुक्तं स्वतन्त्रादि तन्त्रविरोधात्‌।न च 
बाच्यं काल्यीतंश्नमतमिति तत्रव पूजाय षट्कोणपदश्रतेः । द्यथा । 


कालीं कपालिनों शर्लां छुसङूल्लां विरोधिनीम्‌ । विररचत्तान्तु 
सं एूञ्य बहिः षटूकोणएके बुधः ॥ 





व व ^ 9 5 ----------- 
( पृथ्वीपर ) लिखे स्वतंत्र म भी इसीप्रकार लिखा है. यथा- स्वयम्भू कुसुम 


गोरोचन, अग काश्मीर ( केशर ) श्गनाभि- शिहल ( सिहलोजय ) रक्तचंदन श्रौर 
इवे तचं दन, दनका ही नाम गन्ध है । बही सवदा खणिडका को प्रिय है । इस गन्ध- 
योग मे ही योनिचक्र लिखना चाप्ये । फिर दो योनि लिल्लकर कोणषट्‌क पातन 
करे । अनन्तर अष्टदल नौर चलुद्वार समन्वित भूमि लिखे । तुर्हारे निकट यह चक्र 
बसन किया । दल चकर मे ही पुष्पांजलि विकरण कर । कुमारी करप मे भी कहा है, 
रथम तिका अङ्कित करके उसके बाहर भिकोण %ङ्कित करे । बाहिरी निकोण लिख- 
कर याहिरेकोण घटक सं युक्त करना चाहिये । मध्य म बीज श्चौर मायो विभूषित 
विदुचक्र लिखकर षट्कोण से वारे अ्रटदल श्रौर दत्त सयुक्त करना चाये । श 
रकार वहिन्त श्रौर भू पुरक समन्वित यत्रा जानसक्ने से निःसंदेद मुक्ति लाम 
होती हे । स्वयम्भू कुसुम सहित कुकुम शौर गर समन्वित एबं कुर्डगोल विलि 
लान्नपा् मे उर्लिखित यंत्रराज लिखना चाहिये । यदि कहो कि यहां पर किख प्रकार 
छे पन्द्रह कोश का उरलेख किया है । इसमे स्वतंश्रादि के सित भ्गोध होता है । 
शो. यदह काल्ीतन््र का मत है । दसं प्रकार महां $हसकते । षयोकि कालीतन्त्र मं ही 
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इति बाहिरुपादानं व्यथमव ! अन्तः षट्कोण। मावान्‌ वचनान्त 
द्‌ ीनाच्च । तथा कालीतन्त्रे - 
ववशा समालिख्य अध्रोवर्श्रां सुलच्ष्णाम्‌ ॥ 


कालिकाश्रुतौ च - 
चिक्र काण नवकाण पद्मम्‌ । 
कुलसंभ्वेऽपि- 


जिक्र विन्यसेत्‌ पं पुनश्चापि लिकोणएकम्‌ । नवकोणं पुनस्तत्र 
तन्मध्ये स्थापयेत्‌ शिवाम्‌ ॥ 

तस्मात्‌ चट्कोणमच्र शक्रत्यात्मकमिति । ननु एवं त्रिकोण 
दयान्तर्मलभेर्वाचक्रवत्‌ नवकोण मतान्तरं स्यात्‌ नैवं तदा त्रैव 
पूजायां महाविरोधः । तद्यथा कुलसम्वे- 

कालीं कपालिनं करलां क<ररुलां विरो धिनोम्‌ । विमचित्ता 
न्यसेच्वैव वहिः षट्कोएके बुधः ॥ उग्राखुग्रपरमां दीक्षां परशन्निकोणके 
न्यसेत्‌ भोला घन¡ वला राञ्च तथेवापरके नरिके ॥ माच्र ¡ मुद्रां भिता 
छ्वव पराध्िका एके बुधः ॥ 

एवदृक्त भवति षडट्कोशावरण न अपरान्रिकाणके बयावरणम्‌ 
लथापेर चिक्राणच्रयै अपरं श्रयं यजेदित्यस्य अथा मव न्मते तुच्रिकोण 
नास्त्यव £ कःणशब्दस्य केवलं त्रि णाणान्मके गृङ्ाटक शाेत्वात्‌ 
"क = 2 1 1-15-2 ` 
पूजा के समय षटुकोण शब्द प्रयोजित हु हे । यश्वा-कशानवान्‌ साक बाहरके षट्‌- 
कोण ‡ काली, कप7लिनो, कुल्ला, कुरकुल्ला. विरोधिनी, शनैर विप्चत्ता की पजा 
करके इत्यादि । प्रस्तावित स्थल मे बटिस्थ समस्त उपादान व्यथे हृश्रा 7-ता है । 
व्यो शंत: षटुकोण का श्रभात्र श्चौर बचनंतर भी दिष्वाई देताङ्ै । कुलसम्मव मं मी 
कहा ह त्रिकोण जिकोण नवको इत्यादि । पश्चमे द्रिकोण भिन्यस्त करके पुनर्वारज्रे गोण 
अनिति कर्ता चाहिये) पुनगर नवरोर पञ इत्यादि लिष्वक्रर पिषमे शिवा का 
स्थापन करै । इसी कारण इल स्यान मे षट्कोण शक्टयात्मक समना चाये यदि 
यह हे, तोदो िकोण के श्रन्तगंत मैग्वीचक्र की समान नवको मर्तान्तर इश्चा जात 











है 1 किन्तु यह नहीं है कयौ इख प्रकार होने से पूजा के अन्त मे महाविरोध उप-. 





हथ देत! है ¡ यथा-ङुलसम्मव मे कहा दै, दुद्धिमान साधक बदिः भट करण को 
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न च घाच्य नवयोनेवाह्यकाणा्टकसैयकैककोणपदशाकैरिति । तच्नो- 
पचारपीठानुषपत्तेः समग्रचक्र एजाभावास्च । तस्मात्‌ नवयाःया- 
त्मकमिति मावः वस्तुनस्तुस्वतन्त्रादितंन्रमेदात्‌ षटकोणःलर्गतति 
काणात्मकमपि यन्त्रारतरं मवा । यतः षटकोणशब्द्स्यपारभाषिके 
शक्तीरन्यत्र लक्तणा । नहि काऽपि इषरिकल्पनां विहाय अदृष्टं 
पयाति यत्‌ तु कालीतन्त्र षटकोणस॒न्तं टत्‌ तु तन्मते वे द्धनव्यम्‌ । 
अन्यत्र कल्पने मानाभावात्‌ । न चेकदेवतमन्े यन्त्रद्यकल्पने 
¶वेराध इति वाच्यम्‌ । 
ता तन्त्र 
एकदृवेतमःच्रस्य विविधयन्त्रदरशनात्‌ । एतत्‌ तसयाः एजायाम- 
श्र लिखिष्यामः। 
अथ स्वणादिसदासने एरतो यथोक्तयन्ध संस्थाप्य तदुपरि 
पूजयेत्‌ यथा-ह आधारशक्तये नमः ओं परक्रत्यै नमेः । ओ कूमाय 
नमः । आं अनताय नमः । ल पृथिव्ये नमः । भा सुधाम्बुधय । शचौ 
सणिद्धीपाय । आं चिन्तामणि गृहाय । ओं श्मशानाय । ओ पारिजा- 
ताय । चचां रत्नवदिकायै । यों मणिपीठाय । दिक्ञु-ओं नमो देवभ्यः 
परितः-ओं बह मांसास्थिमाद्‌भानारेवाभ्यः । या शवमुण्डभ्यः। ~ बा- 
ग्द्चतु दच्च-चंधमायङ्चाज्ञनायथओं वैराग्याय ओरौ एश्वय्याष। 
्नयादि दक्तु-ञ्ौ अधमा ओं अज्ञानाय आं अवराग्याय 
श्रं अनेरवध्याय । मध्य-्रों अनतायं अ पद्माय श्च अकृमरुडलाय 
उ भाभ्रमर्डलायम वदनिमण्डलायस सत्वाय र रजसे तै तमसे ओं 
आत्मने अ अतरात्मने प परमात्मने 7 ज्ञानात्मने । पच्च उले परवा,लः 
काली, कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला, विरोधिनी शनैर विप्रचित्ता को स्थस्त करकेश्रपर 
त्रिकोण में उच्रा, उश्रश्रभाश्रौर दीष्ाको पठं छन्यतर जिकोण मे नीला, घना, बलाका 
छगेर श्रपर त्रिकोण में मात्रा, मुद्रा शनैर मिताकोरिन्यस्त करै । तो कहा जायगा कि 
षट्‌ काश्‌ के श्रा्रगणांतमे पर चिक्रोण तोन ्रवरणमात्रहं। जो हदो, यहाँंनव 
यान्यात्मक्र सम्भना चाहिये । वस्तुगत्या, खतंजःदि तंत्रभेद मे इस भकार काह 


षर्‌ कोणं के %न्तगंत िकोण.व्मक यंत्रान्तर भी हासकता हं । कय क्कि घट्क,ण॒ शब्द 
का इ,थे $ परिभ्मषक-अरथं शक्ति हे । श्रभ्यत्र लक्ता सम॑भनी चाहिये । कोर ञ्यक्ति 
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ओं इर्श्राये अं ज्ञानायै ओं क्रियायै ओं कामिन्यै ओं कामद्‌ातरै ओ रन्यै 

ञ्य रतिमियाय अ आनन्दायै । कर्णिकाय ;-ओं मनोन्मन्यै । मध्ये 
परायै प अपरायै दं परापरायै देसौः सदाशिवमदाप्रतपद्यासनाय 
नमः , इति पीरटपूजां कु््यीत्‌। नमोऽन्तन सवेन्र । ततः कलसखस्थापनं 
कुय्यात्‌। तश्र लचणम!ह तन्त्रान्तरे 

कलायं गृहीत्वा तु देवानां विश्वकर्मणा ! निर्मितोऽयं सुरेषे- 
स्मात्‌ कलसस्तेन उच्यते ॥ 

पद्मपादाच्वःय्यीस्तु कला सेवते इति कलसः । 

सौव राजतं वापि मा्तश्यं वा यथं देवम्‌ । चालयद्‌ श्नमन्रेण 


कुम्भं सम्यङ्‌ सुरेश्वरि ! इति स्वतगरे । 
अथ प्रयोगः स्ववामे विदुषरकोणचतुरख कृत्वा स, मान्पादकेना- 
भ्युदय तच्र आधारशक्तये न नःइति पूजयेत्‌ ततो नम इति लाचेताः 
धारं तत्र निवाय मं बट्निभर्डलाय दरकलात्मने नम इति सज्य 
प क ~ 


मी द्टपरिकस्पना त्याग करके अदृष्टकटपना मे प्रदत्त नही होता । कालीतंत्र मँ 
जो षर॒क्,ण शष्द्‌ लिललागया है, बह उसक। ही मत समना चाहिये । अन्यन्न कल्पनां 
करने से मानाभाव संघरित होता है । पक दैवत मत्रमेदो यत्र कर्पना करने से 
पिसोध होता है यह भी नही कहसखकते । कयोप तरा तंज मं पक देवतयंत्न के भरनेक् 
यँश्र लिलगये है, यदह पिष उसकी पूजा मे पोछे लिखा जायगा ॥ क 

छनन्तर खुवणांदि शिहासन के पुराभग में यथाशि य॑ज स्थापन करके उसके 
ऊपर पूना करनी चाहिये । यथ।-हीं श्राधार शक्ति को नमस्कार है) & प्रङृति को 
नमस्कःर हे श्च कूका नमस्कारहै हयादि तधानतते पोठपूजा करनी चाहिये । सष 
ही नमस्फःरशरद्प्रपोग करना चादिये । फिर कलल स्यापत कौ | तं्रन्तरमें उसका 
लक्षण निदेश किथादै यथा-पिश्वकनां देगताको कला प्रह कर ङे यह {मांश श्वि। 
हे इस ज्िथे इसका नाम कलसहश्नाहै। प ग्रपदाचा्यं के मत मेकला सेवन करती 
हे, श्य अर्थं में कलश है । सुवणं, चदि अथवा सविका का िर्भित्त कलत यथोक्त 
विधान सेग्रहण करके “हे सुरेश्वरि ! शस्त्र मंज में परत्तालित करे ॥ 

प्रशोग यथा-श्रपने वाम भाग मे विन्दु षट्‌ कोण चतुर ( चारौ शेर लिखकर 
जामान्य जल द्वारा श्रभ्युप्दैत पूरक उस्म भ्राधार शकिको नमस्कार दै इत प्रकार 
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फडिति ज्षालिलधघरं रक्तव्रमाल्यादिभिरलक्रतं ओ हति देवीवुद्ध्या 
मर्डलोपरि निधाय अकं्रडलाय दादशकलात्मने नम इति सपृज्य 
मूलखच्चरन्‌ कारणेन तं सवूज्य द्रव्यैः ॐ सोममंडलाय षो इशकला- 
हनने नम्र इति दत्वा फडिति दरमै.व्यं सन्ताञ्च हुं इत्यव ुणुख्य 
मूलेन वीक्य नमः इत्यभ्युक्णं कृत्वा भून गन्धमादाय चोमिति 
मन्नेण कुम्भे पुष्पं दत्वा शापभोचनं कुय्यात्‌ । तदुक्तं स्वतत्रे - 
ततश कारणं द्रव्यं समानीय घटेस्थितम्‌ । वेष्टितं रकतवखेण 
रक्तमार्यन भूकितम्‌॥वाम मागे महेशानि ! मडल चतुरश्रकम्‌ । ततः 
सस्थापयद्क्त्या देवी का वरानने ॥ | 
मडले कलसे द्रव्ये बन्द्यङशशिमडलम्‌ ॥ पूजयेदित्यथः। 


भावचृडामणौ - 
स्वाम मागे षट्कोण तन्मध्ये ब्रह्मरन्ध्कम्‌ । लिखित्वा नच्र बुःम्मं 
धै सौोवी राजशञ्च वा ॥ तात्रं मूमिमयं वागि यद्वा लौहचिवजितम्‌ 











कषटकर पृ जाकर । अनन्तर नमः शष प्रयोग सहित लद्ित श्राध्ार को तिक मे स्या- 

पन करके अं" इत्यादि म्र से यिशेष प्रकार पूजा करनी चाहिये । इदे उपरांत 
^“कद्‌" शब्द्‌ से ्रक्ञालित घट को रक्त वख शौर मालःदि दवारा अलंछृत करके श! 
इति मसे देवी बुद्धिम मंडल के ऊषर स्थापन श्नौर ““रकभराडलायः इत्यादि मत्र 
से विशिष्ट विधान दवार पूजा करै, फिर मूलोच्चारण सहित कारण की सहायता से 
धूजा करके “उ ” इत्यादि मंत्र से दान, फट्‌ शब्द से दं द्वारा द्व्य संताडन, हं शब्द 
ले वयुन ( परद्‌। ) मूल म्र से वीदण “नमः” शब्द से अभ्यु्तण, शौर मूल कौ 
क्षेदायता से गंध प्रण पु्वंक शौ इति मेत्रसे कुम्भ मे पुष्प दान करने के पी शाप 
भोचन करे स्वत मे की है, यथा - अनन्तर कारण भैर द्रव्य श्रौनयन पूर्वक घर 
को रक्त वख मे वेष्टित इौर रक्त माल्य मे भूषित करके दामभाग क चतुरस्र मण्डल 
मे वेवी बुद्धिसे भक्ति सहित स्थापन करना चाहिये । मरडल कलस शनैर द्रष्य श्न 


सब में श्रगि सूर्यं ओर चन्द्र मण्डल की पूजा कर ॥ 


भावचूडामणि में कहा है, अपने वामभागमे षटुकोणमें शनैर तसि के मध्य 


~ 
भरहर लिखकर उसमे ुवणंमय, रज्ञतमय, ताजमय श्रथया गृत्ति कामय कुञ्म (घर) 
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अ --- 


तन्त्रान्तरे 
आधारे स्थापयेन्मन्त्री सवणे वाय राजतम्‌ । क स्यज घर | 
वापि ६्दमतणशालिनम्‌ ॥ सौवर्णं मोागदं -क्ते राजतं मोाचद्‌ं स्सु- 
लम्‌ । क; स्यं कोम्तिकरञ्चैव मृरुमय पुथिद्‌ भवत्‌ ॥ 


थ काम्यशापमिमोचनं र्यात्‌ तदुक्तम्‌ - 


कुमागितन्त्र - 
अन्यच्च शण देवेशि { यथा पा दिक्रभाणि । दोषो न जायते 
देवि ! तान्‌ वै मन्द्रान्‌ शृणुष्वमे ॥ एकमव परं ब्रह्म स्थूलसच्ममयं 
ध्रवम्‌ । कचो द्वा ब्रह्महःय। तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ सय्येमरडलूस- 
म्भते ! बरुणमंडलसम्भये ! अ वीजमये देषि ! शकर शापादेञ्ुच्य- 
ताम्‌ ॥ देवान। “णवो बीज 7 ह्य;नन्द्मयं यदि । तेन सत्येन दबेशि। 
ब्रह्महत्य व्य दतु ॥ एवं मन्त्रन्रये «व अनिमन्य रां शमाम्‌ । 

प्रद्यात्‌ कालिकायै च ततो नैवे्य.उग्म-त्‌ ॥ 





ए व क रं 








स्थःपन करे) सेद द्भ क्रात्याग करना चादियि। तंवान्तरमें कहा दै, साधक 
श्राध.र म सुत्रं रजत, ( चांदी) ब्य (करो) मृतिका इन सवके अन्यतर 
निरि ब्रन कलखस्यःपत करै । खुव्रशं कुम्भस्यापन मे भोग लाभ होता है । 
स्जतङुम्भ से भोक्त होती है । कांसी के कुम्भस कतिहाम होती है । नो मुत्तिका 
कुम्भ से पुरि धिदि३ होतो है इउके उपरान्त शुक्र श पिमोचन करना चाहिय । कमा. 
गीतत्र मे कहा है यथा-हे देवेशि ! इस सभय जस तं पानादि करके दोपात्प्ति नें 
हो सक्ती बही सव भत्र कहता है श्रवण करा । परज्रह्म & द्वितीय स्वरूग नर स्थूल 
सुदमममय हे । उनका भिसो काजल प त्त 7 व. ध्वन्स नहो होता । मै उनकी सहायतश्सेही 
तुम्हारी कच जनित ( कचरो "गने ) को ब्रह्महत्या इर व.रूगा। हे देवि ? तुमे सूय्यं 
मणडल से उत्पन्न प्रौर वरुण मणडल से संभूत इदे हो । तुण्डी ्मा दीउपमयी हो । 
शुक शाप से भिमुक्त दो ग्रो । भरण ग यरि देवतागरौ का ब्रह्मानःद्मय वीच है तो उसी 
सत्य बल से ब्रह्महत्पा दर होवे । इस भकार मंत्ररय की सहायता से सुर का ऋ भि- 


म्ण करके दह देयी कालिका को प्रदर्शन करे। किर नैवेद्य भोजन करना चाहिये । 
दश्यके अपर इत प्रकार सं्त्रय जप करे । अ्रनन्तर आ शं दन्वःदि व्रह्मशापः तरिभो- 
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इति मन्त्रं द्रव्योपरि त्रिजपेर्‌। आारांरोरूरे.रौरः ब्रह्म 
शा पवेमोचन द्रव्यापरि दशधा जयेत्‌ । ह्ींरश्रीकांक्रींक्रकै कीं क्रः 
सराकृष्णशाप विमोचय अभृतं सावय खरावय स्वाहा इति कूष्णशाप- 
विमोचन दशधा जपेत्‌ । 

यथोत्तातन्त्र- 

हसः शुचि सद्र्रन्तारिक्तं सद्धोता वेदिबदतिथिदुरोणसत्‌ 
षद्धर दशत्‌ सदयोम सद्त्जा गोजा ऋतजा अगरिज। ऋत चघहत्‌। 
इति ऋचा वर्प द्रव्यममिमन्व्य तदुपरि आनन्द र्वी ध्यायेत्‌ 

सप्यङ्ञाटिप्ताकाये चन्द्रकोारखुषीतलप्र्‌ । अषशादश मुज्ञ 
पञ्चबर्ञ चिलोचननत्‌॥ अदउताणेरनध्यस्य ब्रह्माञ्मोपरिल्थितम्‌ । 
वरबारूढ़ नीलक २ सवा मरण भूषितम्‌ ॥ कपालखदवाङ्कघरं चर्टा- 
ङ्मम्बरादिनन्‌। पातकुराधर देवं गद्‌ापसलधाररिणम्‌ ॥ ख :गखेटकप 
दीश खुर गरं शर लदन्तकम्‌ । विचिच्रखटकं द्‌२ड चरदाभयपायिनन्‌ ॥ 
लोहित देबदेषेशं मावयेत्‌ साथक्रोत्त>ः ॥ 

एवे ध्यात्वा हस क्तमलवर यूं आनन्दनैरवाय वषद्‌ इत्या- 
नन्द्‌ भरव चिः स्ूञ्य आ न्द्‌ रैरर्बी ध्यायेत्‌ यथा- 

भावयेच्च छुधां देवीं चन्रेकाव्याननध भाम्‌ । हेमङ्कन्दे दुघवलां 
पञ्चव :च्र; त्रिलोचनाम्‌ ॥ अ्टादशसजै ° ्तां सवानन्द्करोदययताम्‌ । 
प्रहसन्ती बिशालाक्ता देवदेवध्य सम्खुखोम्‌ ॥ 











चन मत्रद्रभ्य के ऊयर दशवार जपनाचःभ्यि। तदुषरांन ‹ ही शीं” श्त्यादिङ्गण 
शाप विभो चन मत्र दशवार जप कर । जैसा कि उत्तर तंत्र मे कहा है ‹ हसः शुचि ” 
इत्य।दि ऋङ्दारा तीनवार द्र्य का अभिनं्रण करके उसके उपर श्रानंद्‌ नौर भैरव 
का ध्यानकरे । यथा जो करोड सूय ङी समान प्रभःयुक्त शनैर करोड चंद्रकौ समान श्रति- 
शय शोतल हंजो श्रष्टादश (श्रठारर) भुजायुक, पंच्रदन अर तरिलाचनरहै, 
जो श्रमृतसःगर मे विराजमान श्¶ैर बह्मरूप पद्म के ऊपर श्रवस्थिति करते हेज बृष- 
अवाहन, नीलक ठ "र सव प्रकार के भूरणों से भूतिदं, जो कपाल शौर खट्‌र्वग 
धरण एवं प्रणया गै डमर यजाते, जो पाश श्रकुश' गदा, मसल, ख ड्ग, खेटकः, 
पट्‌ श मुद्गर, शन चित्रखेटकर, दणड, वर, भथ यह सब धारण करते है, 
उन्ही ल.दित्र भणं देषरेत्रेशको भावना करै । इस प्रकार ध्यान करके तीन्बार ह स 
इत्यादि मगलोख्चारण सहित आनन्द्‌ भैरव की भली माति पूजा करै । फिर श्चानन्द्‌ 
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र क 
एवं ध्यात्वा ह सन्षमलवर षीं सुधादेव्यै वोषर्‌ इति आनद 

शरी सप्रज्य द्रव्योपरि जिकोणचक्र विलिख्य तच्र त्रिपाक्तेक्रमेण 
आदि ?६ कादि १६ थादि १६ दं ल्त मध्यलसितं वि लेख्य शिव- 
शक्त्यो; समायोगाद्‌ द्रव्यमध्ये अमृतत्वं विचिन्त्य धेुखुद्रया अरघ- 
तीकृत्य बं इति वर्णवीज रूलमन्त्र चाष्ट तदुपरि जप्त्वा देवता- 
म्यं भावयेदिति द्रव्य द्धिः । तदुक्तं स्वतत्र - 

ततश्च मावयदद्रव्ये मध्येऽलक्तनिभं भिये !। अकथदिभिच्ि- 
पंक्त्या तु हलक मध्यमाणडतम्‌ ॥ पूरबोक्तयानिमुद्रायां शिवशक्त्योः 
समागमम्‌ । अभृतं चिलयेदद्रश्यमष्ठधाप्यमृतं जपेत्‌ ॥ अषघा दूल- 
मन्त्रञ्च जयेदृघत्वा घः ततः। एतत्‌ तु कारणं देवि ! सुरसह्निषेवितम्‌॥ 
तएव तप्य नाम सुरेति खवनच्रये ' अस्य गन्धः केशवरतु लेन भषेन 
कौलिकः। सुरया ९ जयत्‌ देवीं दक्षिणां कालिकां शमाम्‌ । ततः शंखं 
ीरपाथर स्थापेन्मध्य मागतः ॥ श्रीविथोक्तकमेेव ततः {जां 
समारभत्‌ ॥ 


कक 1 रीर व गिक 


मैरवका ध्यान करना चारवे | यथा-सुधा देरी को भागना करे उसके श्रानन मुख) 
की प्रमा करोड < चंद्रमाकी समान है । उसका दणंहेमश्ैर कुन्द की समान धवल 
म वसभ्पन्न है । वह पञ्चवक्त्रा, चिलोचना, श्रष्टादशमभुजा युक्त, स्ांनन्द्‌ करने में 
उद्यट, हास्यम्‌खी £ श्ालाक्ती शर देव देदेशषःे स्मुखी हे । दस प्रकार ध्यान $गेर 
ह. स' छादि म्र २ विशेष प्रकार से पूजा करके द्रव्य के ऊपर त्रिकोण चक्र श्चक्रित 
कनेर उसमे भि.पक्ति रमसे ' से मिसगं पर्यत सोलद रवर, क स त पथ्त १६ अर 
थ, सेस परन्त सोलद उ्यंनन बरं स्थापन पूर्वं र उसमें "हं लं, नैर क्तं लिखना चा हये 
किर शिव श्रश्क्तिके सम्योग दरव्यम श्रर्तत्व की चिःताकर धेनुमुद्रा डरा 
्ममरृतो करणानन्तर "वं, इति वरुण॒ बोजके दित मूल^त्र ५\ट¶र उसके ऊपर जपक्र 
देवता की भावना करे । इसका न.म घो द्र-य थि है । स्तत्र मे यदी कहा हं । यथा- 
हे भ्य] नःतर द्र्य में 9लक्त ( ल.ख) की समान प्रभायुक्तं प्रिपक्ति कमम 

छ्य, क, नरं रदादि द्वारा शलंङृत मध्य भडित "ह, ल, त्त की भावना करे शरीर पूर्बा- 
क्त यःनिमुद्रा में शिव श्नौर शक्ति क सभागम ऋौर द्रव्यको अश्रतरूप मे चिन्ता करके 
छाठयार उसी छमृतका जप करना चाहिये । सगही संग आ्राठवार मूलम्रका जपकरे 
हेदेवि ! संपूरणं देधतागण॒ इसखही कारण श्सकी सेबा करते है इसीलिये इ स्का नाम तीनो 
भुवनो मे खुरा कहकर विख्यात हुश्रा है । स्वयं केशव इसकी गं ध॒ है अनन्तर मध्य 
माम मे शंख शनैर घीरपात्र स्थापन करके श्री विद्या कथन्न क्रमाजुसार पजा करनीं 
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समयाचारेऽपि- 
सामान्यार्घ्यं ततः कृत्वा पयसा साधकोत्तमः । लज्जदधभैरुडलं 
क्रुत्वा पात्राणि स्थापयेद्‌ ॥ {तने 
कुमारीतन्त्र पि-- 
तनोऽच्य कारयेन्मन्त्री लया नाय्या सुवेशया । अय्य व्यमध्ये 
पात्रे निःक्तिपे रयत्नतः सुधीः । कुण्डगालोद्धवं द्रव्य स्वयम्न्र्‌ कुसुम 
तथा । नाधमं जायते देवि ! महामन्रस्य साधने ॥ 
म उमालाया्- 
रक्तचःदनवि ल्वा दिजवा ङ सम बर्बरैः । अध्य द्रवा महेशानि ! 
स्वैकामार्थसिद्धमे ॥ सुरया चाव्यदानेन योगिनीनां भवेत्‌ रियिः। 
महायोगी मवेदेवि ! पीटमरक्तालितैजरेः ॥ स्वयम्भ्र्‌ कुरूमे दत्ते मवेत्‌ 
षट्कमे जाजनः। खश्ोतलजरबोपि कर री $डुमान्वितेः कुरडगोलो.थ- 
वीजेव। सवो तैद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
जवान कृनार्व्ये तु पूवेशोधितद्रव्य किञिवत्‌ च्छिपित्‌ ॥ 
तदुक्त श्रीक्रमे- 
अव्येविधौ ~ वेन्तु शोधितं द्रव्यं से नैव तु स्िपित्‌ । 
अथवा तारप्रकरणे च - 
शंखस्थित तोय दरं जव,.पुष्पञ्च वैरम्‌ । चदन वाक -समं 
शद्धाञ्चेवापराजितांम्‌ ॥ आदानञ्च विशषण नित्य प्रूजाक्रमः स्मृतः ॥ 
अथात्मयन्त्रयामेध्ये - 


१ "ग्रमे िषककन्यरगय सरीर परण" -- - ~ ---~ 





कहा है | श्नन्तत् साधर उखसुद्र बवेशवयारिगी रनणो दवाय श्रध्यं विदित करके 
यत्न पूरक अध्येयात्र मं ष्ये स्थापन करे । हे देवि महा भंत्रका साधन करनं से कमी 
अधमं संघ्रदित नहींहोता मुण्डमाला मे भी कहा है, हे महेशानी | रक्तचंदन, वत्व, 
श्नौर जवःदि §दुम क। ध्यं द्‌(न करने से सच प्रकार की कामनः श्रौर श्रमी्ट सिद 
हनोता है । सुरा अध्य स्वरूपदान करने से साधक योगिनी गौ का्रिध होगदहै।हे 
देवि ! पीठ पक्ञालित जल में महायोगी होखकता दै । स्वयम्भू कसमदान करने खे 
चरुकं जन दोता है ¡ कस्तूरी श्रौर ङु ऊुमांकित शीतल जल अर कुड गोजर 
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हेकारग मत्रि रेःणक उ ततप शके चतुर लं विलिख्य चतुरे ¶ पूश- 
` लाय नमं; । ॐ उङ्गीयमान ठायनमः ज जाल 4रपीटाय नमः कं 
कामरूपपीठाय नमः इति स गूञ्य षट्कोणे षडङ्गानि सूलस एडच्रथेण 
त्रिकोणा दक्ोत्तरं सपज्य मध्ये आधारशक्ति सच्ज्य लिकोणव्न्त- 
षट्कोणभरषिताधारं तन्र सस्थाप्य नन इति सामान्यार्ध्यादकेनाभ्यु- 
र्य तत्न बहनदशकलाः पूजयेत्‌ । थ श्रूमा्चिषे नमः। वं उमाय नमः। 
ल ज्वालिन्यै नमः। व ज्वलिन्यै नमः। श विस्फुलिङ्कि.यै नमः। षं 
सुभ्रियै नमः । सं स्वरूपायै नमः । हं कपिलाय नमः। ल हव्यवहयि 
नमः , त्तं कठ्यवहानै नमः इति सं पूज्य म वन्हिमण्डलायै दशकला- 
त्मने अध्यपाच्रासनाय नमः। इति सद्ज्य षट्कोण षड्ङ्कमध्ये 
व्यध्त बलेन देवीम्‌ इद्रा कपालादिपाज्न फड़ितिक्लाजितं तच्नाधारोपरि 
संस्थाप्य सय्येमर्डल तश्र यज्ञेद्‌ यथा कं म तपिन्यैख वषं तापिन्यै 
गे कं धृ्रायैधे पं मरीच्यै ङ नं ज्वालिन्यै चधं स्च्यैद द्‌ सुषुम्नायै 
थं भोगदायै भतं विश्वाधि जणंवबोधिन्येटंदं धारिण्यै ठं डं 
क्षमि नमोऽन्तेन संपूज्य अं अकमर्डलाय द्वादशकलात्मने अध्य 





~~~“ 





समद्भ त बीज प्रदान करने से सवसिद्धीश्वरतय लाभ होता है । जवादि कुसुम शे 
शच्यं विधान करके पूवैशो धत द्रव्य किचित्‌ नित्तेप करै । श्रीक्रम मे अर्ध्यविधि में 
यदी कदा है । यथा, पूर्धशोधित द्रव्य शुप्राुसारही निन्तेप करै ॥ श्रथवा तारा भक- 

रण॒ मे कहा है । यथा-र्शेवस्थित जलपूर जवा पुष्प, वर्वर चन्दन, अक्रकुसुम, 

विश्यद्ध अपराजिता [ विष्णुक्रांता ] यह सम्पूणं द्रढय नित्य पूजा मे प्रदान करे ॥ 

अनन्तर आत्मयंतर में कार गर्भित त्रिकोणक दत्त षट्कोण श्रौर चतुष्कोण लिख 

कर उस चतुष्कोण मे ““पू पूणं शेलाय, इत्यादि कर्टकर विशिष्ट विधान से पूजाकरनी 
चाहिये । फिर मूलं डत्रथानु सार षडंग त्रिकोणाग्र ञ्यौर मध्य मे श्राधारशक्ति की 
पूजा करके उसमें ्रिकोणग्रत्त शौर षट्कोण भूषित आधार स्थापनानन्तर “नमः” 
शबद प्रयोग सहित सामान्य अध्यं सलिल से अभ्युक्तण करके उसपं शग्निके दश 
कला की पूजा इर । यथा-“यंधूमःचिवे, इत्यादि फिर षट्कोण मे षडंग श्चौर मध्य मेँ 
देषीकी पूज्ञाकरके “ फट्‌ ” शब्द्‌ से ्रक्ञालित कपालादि पात्र उख आधार के ऊपर 
स्थापन पूवक उसमे सू्॑मराडलकी पूजा करे । यथा-“ कं भं तपिन्यै,, इत्यादि भिधान 
से पूजा करके पात्र में त्रिकोणृत्त ओर षट्कोण लिखक.र समस्त श्रौर व्यस्त म्न खे 
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पःच्चाय नमः । इतीष्टरा चिकोणद्रत्तवट्‌ काणं पात्रभध्ये विलिख्य समः 
स्तव्यस्लमन्त्रण चिकोणं सं पूज्य वसिति वरुणवीजं सरूलमच्र विलोमं 
मातृकाञच पटित्वा घटस्थकारणाग्नेन चिमागमध्य संपूस्थ शेष 
जलेन पूरयेत्‌ । ततो टू बचत क्तचनदनजवाकं श्वेतापराजिताकरवीर 
विल्वववरीङन्दसुगाशधेद्रव्याणि शुद्धि भीनसद्राकरुरडगोल1ईदकञ्च स- 
शोध्य तत्र निःक्िप्य सोभमंडल पूजययथा--अ अमलाये नमः आं 
मानदायै नमः हं पुषायै नमः इ त्य नम ॐ पुष्टयै नमः ॐ रत्ये नमः 
ऋ धृत्यै नमः ऋ शशिन्यै नमः लं चन्द्रिकायै नमः लं कान्त्ये नमः षुं 
ज्योत्स्न नमः चे भिये नमः ओं परीत्यै नमः ओं अङ्गदायै नमः खं 
णीय नमः अः पणौ प्रतायै नमः ॐ सोममंडलाय षोडशकलात्मने 
अध्येपाच्रामृताय नमः इति संपूज्य पूवंवदयन्त्रं कारणैः लिखित्वा 
न्निकाणनत्रिरेखायां अ १६ कं १६ यं १६ मध्यहंल क्त विलिख्य मूल 
खरडत्रयेण त्रिकाणमिष्टव! षटूकोणि षडङ्गानि सपूज्य । 

गङ्के च यसुने चैव गोदावरि सरस्वति ।! नमेद्‌ सिन्धु कावेरि 
जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 


इत्येनयांडशसुद्रया सय्थमडलात्तीथेमावाद्य आनन्द भैरवभे- 
रव्यौ पूवाक्तकमेण सं पूञय पूवादिक्रमेण पञ्चरत्नं यजद्यथा--ग्लु 





ज्रिकोण की पूजा एवं वरुणबीज, मूलमंत्र अर विलोम-मातृकापाट करके धटस्थ 
कारणासरत द्वारा त्रिभाग्य अध्य संपूरण श्रौर श्रवशिष्र जल द्वारा पूणं करना चाद्ये 
श्मनन्तर दुर्वा, अर्षत रक्तचंदन जव, श्रकं पुप्प, शवेतश्चपराजिता, 'कर वीर, विल्व, 
वरी. कुन्द ओर संपू खगंधि द्रव्यशद्धि श्रौर मीनमुद्रा संशोधन रौर उस में 
नित्तेप करके सोम मण्डल की पुजा करनी चाहिये । यथा--“श्र अष्ताय,, इत्यादि 
श्ननन्तर पृवेकी समान कारण म यंत्र लिखकर त्रिकोण त्रिरेखा मे यथाक्रमसे श्र 
१६, कंद श्यं शद भ्ौर मध्यमेहल न्त स्थापित करके तीन मूल खड मं त्रिकोण 
की पृज्ञा करनी चाहिये । श्रनन्तर षडंग पूजा करके गंगा, यमुना, गोदावरी, सर 
स्वती. न्दा, सिधु शौर कावेरी इनके जल मं सन्निधि कर अंकुश मुद्रा कीं सहायता 
से खयंमंडल खे तीथं आवाहन श्नौर पूर्वोक्त विधान से श्रानंद्‌ भरव रौर भेरवी की 
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गगनमंडलेभ्यः स्जुं स्वगेरत्नभ्यः प्लु पातालरत्नेभ्यः मजं मत्धरत्नेभ्यः 
न्यं नागरत्नभ्यः इति नमोऽन्तेन पूजयेत्‌ । अथेषां भेदोऽपि 
लिख्यते । 


तदुक्त यामले- 

मासन्तु त्रिविध परोक्तं जल भूचरस्चरम्‌ । गोधा चेवाश्वमीदषव - 
रादहाजमग। द्वम्‌ ॥ महाभांसाष्टक भाक्तं देवलाप्रीतिकारणम्‌ ॥ 

मांसा मावे तदचकल्पं निद्िपेत्‌ । तदुक्तं समयाचारे- 

लवण) दरैकरिण्याकगोधूम्भांसपञ्चमम्‌ । लशनञ्च महादेवि ! 
मासप्रतिनिधाो स्पृतम्‌ ॥ मत्स्यःतु त्रिविधं प्रोक्तं उत्तमाधममध्यमम्‌। 
उत्तमं त्रिविध देवि ! शालपाफनरोदहितैः ॥ प्रवीण कण्टकी नं तैला- 
त्तं स्वादुस 3तम्‌ । देव्याः प्रीलिकरंचेव मध्यमं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
त्तुद्राे तानि सवाणि अधमान्याहुरुत्तमाः॥ 


मुद्रा दिविधा यथा कुलाणषै 


बरहेयं मण्डलाकारं चन्द्राविम्बनिम शमम्‌ । चारुपकं मनदार 


प्‌जाक्रर प्वादि क्रमसे पंचरत्न का यजन कर । यथा-““ग्लु ,, इत्यादि । अरब इ खक 
भेद्‌ लिखते हं । 


यथा यामलप्रं कहा यथा-जल वर ,भू वर शीर खेचर भेदक्तं मांस तीन प्रकारका है। 
गोधा, रश्व, महिष, बराह, अज, खग, गो, नर यह श्राट महा मांसी देवता को 
प्रसन्न करते हे । प सा कहा ह । मांस के छभाव्र मं उनक्रा ( उसक्ती सदश ) नकल 
निक्तेप करे । समयाचार मं यदह कहा हे । यथा-लदण, आद्र क, ( अद्र ) पिन्यःकं 
गोधूम, मांस, लसन यह करै द्रव्य मांस के परिवर्तन मे प्रदान क्थिजाते है । मत्स्य 
त्रिविध कदे इं । य थ-उत्तम, अधम छोर मध्यम । उत्तम अन्य तीन प्रकार रहै | यथ। 
शालीन, पःठीन श्रौर रोहित । इनमे जो प्र्वःण्‌, कंटकरहित तैलाक्त रौर स्वादु है 
वही देवी का प्रीतिजनक है मध्यम भीचार्परङारकाहै श्रौर संपृणं सुद्र जातीय 
मरस्य अधमश्चणी सं परिगणित ॥ 


मुद्रा दो प्रकारकी दं । यथा--ङ्लासं बमं कहा हे । जो व्रीहि (जौ,से उत्प ष्टु 
ह ोप्जो मरडलाकार श्र चन्द्र विम्बकी स्मान चार्कर शोभित र नोरःर्णिी अर 
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श्वरः प्रप्ररितम्‌ ॥ ६जाकाले देवताया सुद्रेषा परिकार्सिता ॥ 


यामलेऽपि- 


भृष्टधान्यादिकं यद्यच्चवेणीयं च चवेयेत्‌ । तेषां सज्ञा कृता 
मुद्रा महामेद -वद्धिनी ॥ 

ङु लकरुसम मेदं त्वग्रे लिखिष्यामः । अ्रधेवां शुद्धिलिख्यते। तदुक्त 
भरवतन्दे- 

ओं प्रताश्दगास्तरते वीस्यण गोन भीमः कुचयेगरिष्टाः । यस्यो- 
रुषु न्चरिखु विक्रमणेष्वधिल्तिपन्ति शु बनानि विश्वा ॥ 

अनया मांसमाभेमन्त्य | 


यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धनम्‌ । उबोस्काभिव बन्धनान्यु- 
त्योसेन्तीय भाग्ृतात्‌ ॥ 


इत्यनया मत्स्थ सशाध्य । चं तद्टिष्णाः परम प्रदं सदा पश्यन्ति 
सूरयः । दिवीच चज्ञुराततन्‌ । सद्विपासो हिरण्यवा जागव'सः 
साभिन्धते । विष्णोयेत्‌ परम पद्‌ इति ऋचा घुद्रामाभमन्त्य । 

च्रं चिषगार्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिषतु। ासचनु प्रजा- 
पतिधौला गमं दधातु ते ॥ गर्भ घेहि सिनीवालि ! गमं शरेहि 
सरस्वति ! गम ते आरिवनो देवावाधत्तां पुष्करखजो ॥ 

र क्लं म्लं ङलं स्वाहा अष्रते अस्तोद्धव ! अरखरतवर्षिणि ! 
रसतं स्रावय स्रावय स्वाहा । इति कुण्डोद्रवादिकमाभिमत्य सव 


शवःर,दि परिपूरित है देवता के पूजां काल मे बही मुद्रा कही गहै है । यामलमं मी 


कहा है । अष्ट धान्थादि जो कुच चंणोय है, उसका नाम मुद्रा रखा गयाह। 
कयौक्रि तिसके द्वारा महामोद बद्धित दोताहै इसके उपरांत कुचं कुरुममेद 
लिखा जायगा, इस समय उसकी , शुद्धि लिखीजातो है । भैरवतंत्र मे कहाहै 
"षै प्रतश्िष्णु ' इत्यादि कहकर मांस का शभिमनण करके "यम्दकं यजामहे, 
श्यादि पदोच्चारण सहित मत्स्य का संशोधन करे । फिर *& तद्धिष्णोः,, इत्यदि 
कहकर मुद्राका ओर “ रो बिष्णुयेःति ,. इत्यादिके प्रयोग सहित कुरडोद्धवादि 
का श्रभिमं्रण करके सवका श्रवगुद्ठन ( परद्‌ा ) श्र धेनुमुद्राद्वारा श्रसृतीकरणा- 
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हमित्यवगुरुठथ घेनसुद्रया असृतीकरन्य ताल ग्रथ दि बन्धने च कृत्वा 
सर्वेषा घुपरि मूलमन्त्रं सक्तधा जपेत्‌ । इति मांसादि शोधनम्‌ । 

ततः चँ दीं सौं ब्रह्मरससम्भूत मशेषरससम्मवम्‌ । आाप्ररितं 
महापाच्र पीयूषरससंयुलम्‌ ॥ अखर्डेकरसानन्द्करे पर छुधात्मनि । 
स्वच्छन्द्स्फुर णामच्र निषदि कुलरूपिशि । अङलस्थाशरताकारे खुद्ध- 
ज्ञानकरे धरे ॥ अग्रतत्व निधेद्यस्मिन्‌ वस्तुनि किलन्नरू, णि। 
तद्रपेशौकरस्यञ्च कृत्वा दयततस्वरूपिणी ॥ भूत्वा परायृताकारं मयि 
लिलन्छगणं कुर ॥ 

एनिर्मन्वरघ्यमभि मन्त्रय मध्ये कामकलां विलिख्य तत्र इष्ट- 
देवताभावाद्य तालच्रथ दशदिग्बधनं च कृत्वा हुमित्यवगुर्ठनषुद्रया 
अव गणय वमिति घेनुखुद्रया अमतीक्रत्य यानिखुद्रां प्रदृश्य हंसौ नम 
इतोष्ट्वा शंखसु दां प्रदश्यै बडङ्ेन स इलीकरत्य मत्स्यसुद्रया आच्छा 
मूलमन्त्रं तदुपरि दशधा जप्त्वा देवतारूपमध्य मावयेत्‌ चतः-- 

पु ग्जलिच्रयं दत्वा धृपदपौ प्रदशयेत्‌ ! 

हति सच्तिप्ताध्यसाधनम्‌ । 


सम्पर्णधकारस्तु मतक्कताय;तस्वानन्दनर ङ्गिए्याम्‌ अनुसन्धेयः । 
पूजासमासि यावत्‌ तावदस्य न चालयेत्‌ ॥ 
नन्तर तीनताल अदान खदहित दिन्वंधन श्रौर फिर सव के ऊपर खातवार मूलमन्त्र का 
ज्ञप करना चाहिये । इति मांसादि शोधनम्‌ ॥ 

दमनन्तर ५ छँ हं , इत्यादि मन्त्र परम्परा से श्रष्यं करा श्रभिमन््रण श्रौर मभ्य 
नं कामकला लिख; उसमें इ देवता का श्रावाहन श्रौर तीन ताल सहित दश॒ दिग्वध्न 
कर के अवगुण्ठन शौर धेनुमुद्रा मं अखतीकरण करे । फिर यानिमुद्रा प्रदशंन सहित 
५ हंसौनमः , कह पूज्ञा कर, शंखमुद्रा प्रदशैन शौर षडङ्ग की सहाधता से सफली- 
करण कर फिर मत्स्यमुद्रा से श्राच्छुःदन श्रौर तिसके ऊपर दशबार मूलभज जपकर 
देवता रूप मे अध्य की भावना करनी चाद्यि अनन्तर तान पृष्ाञ्ज लि भदान करके 
धूप शरोर दीप प्रद््शैर कर । इ उका नाम संति अध्यंसाधन है । सय प्रकार तत्वा- 
नन्द तरगिणौ में ्रनुसंधान करे । 

ञ्वगुरटन मुद्रा का भ्रकार यथा-ज्ञानाणंबे-सव्य हाथ की मुद्रो यांधक्रर 
वञ्जी क। लत्व मा्म्रं अधोमुख कर भ्रामित ( घुभोना) करने से अवगुरठन मुदा 
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अथ अवगुरनमु्रा यथान्नानाणेवे- 
सव्यहस्तक्कता खुदिदौीवोधोखुखतजेनी । अवरुण्टनसुद्रेयम्मितो 
ञ्रामिता सती ॥ तदुक्तं तच्रैव- 
मध्यमे गुटिकाकारे तजेनयुपारे ससिथिते । अनाभिकामध्यगते 
तथैव हि कनि्टेके ॥ सवो एकत्र संयोज्य अगु्टपरिपीडिताः । योनि 
खद्रा समाख्याता चर ज्ोक्योत्पत्तिमातृका। 
शंवमुद्रा यथा तन्चान्तरे। 
वामखुष्व्यन्तरऽड्‌ श्छ नियोज्य सरलांखलीः । दक्षिणस्य करस्येव 
वामांगछन सस्ण्ररेत ॥ शखमुद्रेयमाख्याला मन्त्रविद्धिरनुत्तमा । 
देव ताङ्क षड्ङ्कञच सकर्लीकरण भवेत्‌ । द्पाणि षृदेशे बामपा- 
णितलं क्िपेत्‌ । अगु चालयेत्‌ सम्य इुन्यं मन्स्यरूपिणी ॥ ततो 


देव्या घ्य गर्दी 1॥ 

घटी पात्रयोमेध्ये पात्रे च स्थापयेत्ततः । 

घटस्व रूपात ततो मागपान्न ततः शक्किपा > योगिनी पान्न 
बीरपाच्र बलियाच्र पाद्याचमनीधपाच्रालि साभान्यार््यैः >युत्कमेण 
स्थापयेत्‌ । ततः शुद्धिखदितकारणेन तत्वख्द्रया ओीयुरुषा कां रमरन्‌ 
तत्प।च्ासतेन श्रीञ्चसुकानन्दनाथ गुरु 1दुकां तपयामि, नमः इति 
तिःसक्नद्रा सूध्नि सन्तप्यै एवं परमयस-परापर युर परभेष्टि एरूनपि 


हाती हे। उसी ज्ञानःणंवमें कहा दहै, दोनौ मध्यमा को गुरिकाक्रार करके दोनो तजनी 
क्ते ऊपर स्थ.वित श्रौर दोनौ कणष्ठा को अनाभिका कै मध्यगत करके फिर सबको 
पक संयोजित कर श्रगु द्वारा परि हित करे । इसका ही नाम योनिमुद्रा है यद 
योनिमुद्रा बरैलोक्योत्यत्ति की जननी स्वरूप है । शंमुद्रा यथा-श्रगुष्ट को वाममुष्टिं 
न्तर मे भरमि श्चौर दत्तिणहस्तरकी सव्र अंगुलि को < सरल करङे वामहस्त के 
श्रगु द्वारा स्पशैकरे ! मंत्रविदुगण इसलकोदी शंखमुद्रा कहते दक्षिण दस्तक पृष्ठमागमं 


वाम हस्तकी हथेली न्यस्त कर दोनो श्रगुष्ठकी चालनाकरे 1 नाभ मत्स्यमुद्रा है । 
नन्त देवीकी आज्ञा ग्रहण करके घट छौर श्चीपात्र दानो मे समस्त पात्र स्थापन 


करे { यया-घरके समीप मे गुरुषात्र फिर भोगपाच्र फिर शक्तिपात्र, यो गिनीपाच्र, 
बीरपात्र, बलिपात्र, पाद्य श्नोर शचमनीय सखव पात्र, छोर सामान्य अध्ये विपरीत 
क्रम मे स्थापन करै । अनन्तरः शुद्धि के सहित कारण शरोर तत्वयुद्रा द्वाराश्री गुर की 
पादुका स्मरण करके उस पात्र के शरखरत द्वारा “भीश्युकरानन्द्‌ इत्यादि कहकर 
तीन बार ब पकवार मस्तक म सन्तं पूर्वक परम गुरु परापर गुर रौर परमेष्ठी 
गुरु इनका भी विशेष प्रकार से तपे ग करे । अनन्तर यथाविधि मन्त्रोच्चारण॒ सहित 
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सन्तपयेत्‌ । लतः श्री पात्रान्‌ मृधि श्रीआनन्दभेरवं तपयामि नमः 
हृति मन्त्रेण निः सन्तप्यै ततो देवी सायुधां सवानां सपरिवारं 
ह्टदि सन्तपयेत्‌ ॥ 


छथ तत्मुद्रा यथा । स्वतन्त्र- 
छमग्ठानाभिकायोगाद्वामहस्तस्य पार्वति । तपयेत्‌ कालिकां देवीं 
सायुधां सपरीकराम्‌ ॥ 


अथ ततश॒द्धि कुर्यात्‌ । तदुक्तं श्रुतो - 

ओओ भाणापानव्यानोदानसमाना मे शुद्भथन्तां ज्योतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ १ ॥ ओं एथिव्यपतेजोवाय्वाकाशानि 
मे शुद्धथन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा॥२॥ भो 
प्रक्र यहङ्कारवुद्धिमनः ओच्र'णि मे इयादि॥२३॥ ओं त्वक्चन्ञुजि 
हाघाणएवचःसि मे इत्यादि ॥ ठे ॥ ओं पाणिपाद्‌पायूपस्थशब्दा में 
इत्यदि ॥ ५॥ ओं स्पशेरूपगन्धाकाशादिमे इत्यादि ॥६॥ ओं 
वायुतेज सलिलभूम्यात्मानोमे शुद्धयंताज्योतिरहं विरजा विपाप्माभु- 
यासं स्वाहा ॥ ७ ॥ इति सर्घानि ऋग्मिर्चिश्र्य करणेन करतलं 
सम्माज्यै दत्तहस्त त्रिकोणं लिचित्वा कलायसदशीं रद्धं दक्किणवा- 
ममुजस्षयग्वमध्येदु निधाय वामहस्तगुषछमध्यमानामायोगेरेकां 
ग्रहत्व मन्त्रान्त द्रीं श्री आत्मत्तस्वेन स्थूलदेहं शोधयाभि । स्वाहा। 
अनेन अधःस्था शुद्धिं स्वीक्रत्य द श्रीं विद्यातत्वेन ए च्मदेदशोधयाभि 


श्री श्रानन्द भैरदका तपंणु करके फिर तीनवार हृदय मं श्रा युध बाहन श्र परिवारे 
सदित देवौके तषंण॒ मे प्रवृत्त होना चाहिये । 


तत्वमुद्रा; यथा--स्व्रत्र में कहा है, वामहस्तका श्रगु शौर श्रनामिका दोनोमें 
देवीर्का काका श्रायुथश्रौर परिवारके सहित तर्पण कर । फिर तत्वशुद्धि करनी 
चा{हिये । र ति में काहे, यथा-~्रो प्राणापान,, इत्यादि सात प्रकार ऋक दारा विम 
षेण ( विचार ) कारण द्वारा करतल संमार्जन रौर दक्षि हस्त मे तिकोण लिख 
यथोक्त विधान से तत्वशुद्धि करै । अनन्तर ऋक्‌ वा भ्वदैवत मंत्रद्वारा श्रीपा्र से 
विन्दु स्वीकार करके ध्री पात्रस्थ श्रख्रत द्वारा पूजाकी उपकरण अभ्युक्षित करने से 
संपू ब्रह्ममय होता है । तदनन्तर सिंहासन के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम भौर उत्तर 
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स्वाहा । अनेन द्तिणस्थां स्वीकृत्य हौ रीं शिबतत्त्वन परदेहं शोध- 
यामि स्वाहा । अनेन उत्तरस्थः स्वीकृत्य द्री भीं सवेतत्वन तनुच- 
याश्रयं जीव शोधयामि स्वाहा अनेन बामदक्तिणमध्यस्थां स्वीक्रुत्य 
वश््रण हस्तो विशोध्य हस्ताभ्य{ सवाक माजयेदिति तत्वश॒द्धिः । 
विस्तृतिस्तु मत॒क्रततस्वानन्दतरद्धिण्यामनसन्धेया । 

ततः श्रीपान्नादधिन्दुष्वीक.रम्‌ आं ऊइलतीति ग्मि; स्वदैवत 
मत्रेण वा कृत्व श्रीपाच्रामृतन पूजो पकरणाभ्यु च णात्‌ सव ब्रह्ममय 
मवेदिति । ततः सिंहासनस्य पृवेदक्तिणपश्चिमोत्तरेषु चरि कोणब््त 
विलिख्य दँ ई हं मरुडलाय नमः । इति मण्डलान्‌ सेञज्य ध्व वां 
वटुकाय नमः । इति गन्धादिभिरिद्रा अध्यैपू सालिलमां समनिखद्रा- 
पुष्पयुतं बलिषुपस्करृत्य बलिपाच्राखतन वामांगुष्टानामाभ्याम्‌ उतद्- 
जेत्‌ अनेन-रे्ये हि देवीपुच्र वडुकनाथ ! कपिलजटा भार मास्कर । 
चिनेत्र ! ज्वालास्ख ! सवेविध्नान्‌ नाशय २ सर्वोपचार सोहेत वार्ति 


गृहण गृ ग स्वाहा एषवलिवेडुकाय नमः । दकि यं यगिनीभ्यो 
नमः इति योगिनीः समभ्यच्यै दन्तानामां गुछाभ्यां ९वेवदलिम्‌ अनेन 
दव्यात्‌। 

ऊर्ध्वं ब्रह्याश्डतो वा दिवि गगनतले भूतले निस्लले गा पाताल 
वा पवनसललिलयोयच्र कुच्रस्थिता वा । स्तत्र पीटोपपीठादिषु कृतपदा 
धूप दीपादिकेन प्रीताः देव्यः सदा नः शुमवलिविधिना पान्तु वीरन्द्र- 
वन्यान्‌ ॥ 


की शरोर गोलाकार तिकोण लिख समस्त मंडल की पूजा कर पूवं भःगमंगधादि 
द्वारा बटुक की पूजा करनी चाहिये । पूजाके न्तं मे श्रष्यं पूणं जल, मांसः 
मीन मुद्रा श्रौर पुष्पयुक्त बलि प्रस्तुत करके वलिपाश्रस्थ श्चम्रतके रूदित वाम 
हस्त के अंगुष्ठ श्रौर श्रनाभिका द्रा उत्सर्जन । छोडना ) करे । इस का मंत्र 
यष है, ““पेह्य हि दी द्र ` इत्यादि अनन्तर योगिनी गणकी श्रचेना करके दक्तिण 
हस्तकी अनामिका शरीर श्रं गुष्ठद्वारा पूवेवत्‌ बलि उत्सुष्टकर । । तिस समय यह म्र 
कहना चाष्टेये । यथा - ब्रह्मांड के ऊद्ध मे. स्वगं घा गगनतलमे, भूतल अथवा निस्त- 


लम, अथवा श्रतलमे, अनिल ( वायु ) मे अथवा सलिल मे, कत्र मे अथवा पीट ओर 


उपपीठादि मे अथवा जहां ्रवस्थित हो, धूपद्ीपादि के सहित यह पवित्र बलिवि- 
धान करतां हं, देवी के प्रति प्रीतिवशतः बही बीरेन््र बंदनीय योगिनीगश मेरी र्ता 
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सर्वयोगिनीः हं कट्‌ स्वाहा एषवलिर्यो गिनीभ्यो नमः पञ्िमे 
त्त चेश्रपालमभ्यच्यै वामयुिकरृतदी पया तजन्या बलि दव्यात्‌ अनेन 
तान्तां चौ चः देत्रपालधृष्दीप सहित व लि शृण गृण 
गृटण॒ स्वाहा एष वलिः केत्रपालायनमः । उससरे गां गणेशमभ्यच्य 
द्ण्डाकारस त्री गुलि मध्यवृद्धयोगषैलिद यात्‌ । गां गीं गू गणपतये विरो 
निसश्रननमव सम्परय स्वाहा । एष वलिगैणपतये नमः । अथ स्ववामि 
पूर्ववन्‌ मरषलं कृत्वा ठँ हीं उ्यापकमण्डलावय नमः इति संपूज्य तच 
साव्ारणवबलिं सस्थाप्य सृलन अभिभ्न्त्थ गन्घपुष्पधरूपादीपादेना 
तं सपूज्य चौ हौ सवैविध्नकृद्भयः सदभेततभ्यः हं फट्‌ नमः एष धलिः 
सशमूतेभ्यो नमः । इति तत््वमुद्रया खत्षछेजत्‌ । सशक्त्येत्‌ सलवै- 
भूताय चलिमरं द्चयात्‌ । ततः पूववत्‌ षड्गम्या सं कृत्वा कामकर्ला 
विमाव्य तरुणदिवाकरारुणकसुमाञ्जलि दूमसुद्रया गृहीरवा २ला- 
धारात्‌ कुण्डलिनीं ब्रह्मपथ पर शिवान्त ध्यात्वा ह दया्टदखपीठे 
समानीय स्लन रति करपयत्‌ । तदुक्तं सर्च्रातरे । 


देवीं सुषम्नामार्भेण आनीय ब्रह्मरन्ध्रकम्‌ । वामनासाषुटे धृत्वा 
निमौल्यं स्वाञ्जलिस्थितम्‌ । पुष गमा रोप्य तत्‌ पुष्प परतिमादौ निधापयेत्‌ 


करे । इस प्रकार योगिनीगणो को वलिप्रदान पूर्वक पश्चिम भे क्तेभपाल की "पूजा 
करके वाममुिकृत दीघं तजंनी द्वारा उसके उद श्य म घलिभ्रदाम करे । अनन्तर 
गतेश की अर्चना करे सव श्रंगुलिगौ को दण्डाकार कर वृद्ध श्रौर मभ्यम योग 
म उसके उदोश मे बलिश्रदान करनी चाद्ये । फिर श्रपने बाम भाग में पूववत्‌ 
मरडलरचना श्रौौर उसकी पूजा करके उसमे साधारण घलिस्थापन, मूलमन्त्र मं 
भिमंत्रण, गध, पुष्प, शौर दीपादि द्वारा शर्च॑ना करके तत्वसुदधा द्वारा उत्सजेन करे 
समर्थं होने पर सर्वभूत को पक वलि प्रदान कर । .नन्तर पूं की समाच षडङ्ग 
न्यास, कामकला विभावन, तश्ण दिवाकर की समान श्चस्ण षणं कुुमाञ्जलि कमे 
मुद्रा वारा भ्रहणपू्ंक कुण्डलिनी का मूलाधार स्ते परम शिव पयंन्त बरह्म पथ में 
ध्यान अौर हृद याषटदल पीठ मे समानयन करके मूलमन्त्र द्वारा तीय सूति कल्पना 
करै । तत्रान्तर मे कषा है । यथा-देवी को खषुम्ना मागे एवं द्रह्यरन् मं नयन 
होर बामनासापुट मे ध्यान करके श्रपनी श्चंजलिस्थ युप्प श्चरोपण श्चौर बही षुण्प 
प्रतिमादि ने स्थःपन करै । मै.वतत्रमे भी क्हाहै, यथा-ञनम्तरूर्वोक्तरूप रँ 














(७४ ) ® तृतीय परिच्छेद %& 
नि न 
भेषतन्तरे च- 
८० ततः पूवाक्तरूपां तां च्यायेच्चैव हि दाकेणाम्‌ । योगि्मौ चक 
1 महाकालसमन्विताम्‌ ॥ 
कालीतन्त्रेपि- 
ततो हद्यपद्मान्तः स्फुरन्तीं परमां कलाम्‌ । यन्त्रमध्ये समवा 
न्यासजाल प्रविन्यसेत्‌ ॥ 
माकयेऽपि- 
ततो हदयपद्मांतः स्फुरती विद्यताक्रतिम्‌ । सुषुम्ना वत्मना नत्वा 
शिरःस्थाने महेश्वरीम्‌ ॥ ततो वे हृदयासन्न पृष्पसरे समाहयत्‌ । 
क्तवा वा महादेवि वायुवीजेन मंत्रवित्‌ ॥ देवेशीति च भ्ण विदु- 
नावाहेयत्सुधीः ॥ 
अथ पूर्वोक्तरूपं ध्यात्वा द्पपाद्यीप  तराभिति च परशिवे सथोज्य 
यमिति वायु्बाजसुच्चरन्‌ वामना सापुटपथेन दवीं कु सुमाज्जलावानीय 
सन्रमध्ये समावाहयेत्‌ अनेन मन्रण ॥ | 
देवेशि मक्तिखेलमे ! परिवारसमन्विते । यावत्त्वां पूजयिस्यामि 
तावत्त्वं सुस्थिरा भव ॥ 
दे इति यन्त्रमध्ये देवीं समावाद्य महाकालसहित श्रीदक्तिण- 
कालिक ! इहागच्त्र इहागच्छ इहातिष्ट इति रह सन्निहिता मव 
हवी वकिस को योगिनीचक्र के सहित ज्र ऋ दक्षिणा को योगिनीचक्र के सहित श्रौर महाकाल की समभिव्याहारिणी 
( कहने बाल ) चिन्ता करनी चाहिये । कालीतत्र म भी कहा है, अनःतर हृदयपद्म 
करे श्नभ्यन्तर (भीतर ) मे दीप्यमान परमाकला को यन्त मे श्रावादइन करके न्यास जल 
र न्यस्त करे । कुमारीकट्प मे भी कहा दै, अनंतर हृद्य पद्म के अन्तर मँ सुरभय 
शौर सौद्‌ःमिनी के समान शआकारशोभनां महेश्वरी को सुषुम्नवत्मं द्वारा शिरस्था- 
नमे लेजाकर हदय के आसन्न पुष्पान्तर में श्रावाईन करै । अनन्तर पूर्वोक्त प्रकार जप 
ओर ध्यान करके दीप से दीपान्तर की समान परम शिव मे संयोजित कर वायु बीज 
उश्वारण खदित्त बाम नासा पुर द्वारा देवी को कुसुमाञ्जलि मे आनयन श्रौर मंज में 
श्रावादन करे । तिस समय इस भ्रकःर मन्त्र कहना चाहिये, तुम्हीं देवतागणौ की 
ईश्वरी श्रौर सव की शक्ति स्वरूप हो । तुमको सहज में ही प्रास्त इश्रा जाता है। मैं 
जवतक तुम्हरी पूजा करू, तबतक तुम सपरिवार मं सुस्थिर होकर स्थिति करो। 
इस प्रकर यन्त्र मं देवी का सम्यग्‌ _भकार आवाहन करके फिर श्री दृक्तिणा कालिका 








® ्यामारहस्य भा० री०"ॐ (*७५ ). 


इह मन्निरुद्रा भूत्वा प्रजां गृहाण । इत्यावाद्य पू वेवजञ्जीवन्यासं ले- 
लिदहाघुद्रया कुशविष्टरण वा छरुत्वा हुं इत्यवशुरठःय षडङ्धन सकली- 
कत्य परमीकरणं कृन्वा ह्ोरिकाभिः दशदिग्बधनं विधाय ञ्च्ूतीकरण 
च करत्वा क्रतजलि्दबीन।मसम्ब।(धनःति ओओ स्वागतं कुशलभिदमा- 
सनमिहास्यताभितिः वदेत्‌ । 


अथ आ्राहनादिमुद्रा यथा । दक्तिणामूतिसंहितायाम्‌-- 

ऊर्ष्वौञ्जलिमधः दुःय्योदियभावादनी भवेत्‌ । इयन्तु विएरीता 
स्यात्तदा वै स्थापनी मवेत्‌ ॥ उद्धरवागुलौ खुष्ियोगा तदेयं सन्निधा- 
पनी । अन्तरा गु वुगला तदेयं सन्निरोधनी ॥ 

थ लेलिहामुद्रा यथा- 

लजेनीमध्यमानामासम इय्योदघोसुखम्‌ । अनामा्यां च्तिपिद्रत्वां 
गदु कृत्वां कनिषिकापर्‌ ॥ लेलिदानागसुद्रेय जीवन्यासे !.की्तता । 
अञ्जलिं चाच्यैवत्‌ क्रत्वा परमोकरणं `भवेत्‌ ॥ 

ततः खङ्गघ्रण्डवरामययोर्नीद्‌ शेधित्वा प्रतिचक्रे रार्मिवृःददेवता- 
मावाहयेत्‌ । 


महाकाल के सहित-इसख स्थान में श्रधिष्रान करो, सन्निहित होश्रो, सन्निरुड होश्रो, 
मेरी वृजना ब्रहण करो, इत्यादि कहकर श्राव्राहन ओर पूववत्‌ लेलिदामुद्धा वा कुश 
विष्र द्वारा जीव न्याक्चक्रर यथाक्रम से श्वरगँठन, ष्रडङ्ग द्वारा सफलीकरण श्रौर्‌ 
परमीकरण एवं छोशिका दवाय दशरिग्बन्धन श्रोर अ्प्रतीकरणं समाधान करने के 
छन्त मे हाथ जोडकर दैवी के नाम संवोध्नात मे ““गरोस्वागतः" इत्यादि कहे । 
श्रावाहनारि मुद्रा यया-दकिणःमृति संहिता-मं कहा दै, ऊध ंज्ञुलिको अधः 
करने से श्रावाहनी,मुद्रा दोती है । इसके विपरीत करनेसेही स्थापनी सुद्धा होतो है । 
दोनो हाथ की मुरूटी बांधकर दोनो श्रमृटो कोऊचा करने से सन्निधापिनी मुद्रा 
होती है। दोन हाथके दोनौ अगे अ्न्तश्विष्ट करने से सन्निरोधिनी मुद्रा होती है 
तजनी, मध्यमा छोर अनामिका को समभाव में श्रधोमुख करके अनाभिका मे बुद्धां 
गुलि निक्तेष रौर कनिष्ठ श्र गुलिको सरल भावमें स्थापन करे । यह मुद्रा जीवःयास 
मे प्रयोग करनी चाहिये । श्रं जली को अर्ध्यवत्‌ करने से पर मीकरण॒ हाता है । श्रनंतर 
खड्ग, मुराड, वर श्रम श्रोर योनिमुद्रा प्रदशैन करके भ्रतिचक्र मे ररित द देवत 
का श्राघाहनकरे । स्वतत्र मं कहा है यथा देवी का ध्यान शनौर सम्यग्प्रकार श्वानः 
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तदुक्त स्वतन्त्र 
ध्यात्वा देवीं समावाद्य थोनिपुद्रान्तु दशयेत्‌। खटगपुरडवरा- 
भीतिपरां योमिन्तु दशेयेत्‌ । ततश्च परति चकेबु देवीमावाहयेत्‌ सदा ॥ 


अथ खड्गादिमुद्रा यथा- 

कनिष्ठानाभिके षध्वा स्वाशुषठेनेव दच्ततः । शेषांगर्लीस्तु प्रख्ते 
सणृषे खट्गघ्रुद्िका ॥ अन्तरागुटखुशिञ्च कृत्वा वामकरस्य च। 
मध्यमायां दच्चिणस्य तयालभब्य प्रषत्नतः। मध्यमेनाथ तजैन्या अशा 
भ्यां विष्टेष्य च । दक्सिणं योजयेत्‌ पाणिं वाममुष्टी च साधकः॥ दशे- 
येदकिणे मागे सुरुडसद्रेयसुच्यते । वरदा मयसुद्राञ्च बरदामयवत्‌ 
करे ॥ लजेन्यनाभिके मध्ये कनिष्ठादिक्रमेण तु । करयोर्योजयित्वैव 
कनिष्ठागूलदेशतः ॥ आर ्टाग्रन्तु निःकिप्य मटायोनिः परकीरसिता + 


अथ ररिमदरन्ददेपता यथा । कालिकोपनिषदि- 
भा काली कपालिनी कुल्ला कुर्क त्ला विरोधिनी । विप्रचित्त 
उभ्रा उग्रप्रमा दीक्षा भीला घना बलौकाच । माच्रा मुद्रा मिता चैव 
दशपञ्चमकोणगा ॥ इति । 


1 रि चिरि जा 


खड्गादि सुद्रा यथा-ददिणहाथकेश्र गूढे से वामहस्त की कनिष्ठा श्नैर श्चना- 
मिकाको बांध तर्जनी श्रौर मच्यमाको परस्पर संच्छि्ठकर प्रसाःरत करने से खड- 
गमुद्रा होती है । वामहस्त वी मुद्ध वंध शौर श्च गूढे को तिस में भ्रवेश्चित कर दक्तिण्‌ 
हस्त की मध्यम्ाको यत्न सहित छालभ्वित श्मैर मध्यमा के सहित तर्जनी व अगुष्टाग्र 
मे खंयोजित शनैर वाममुरडी में दक्षिण दाथ वाधक्रर दक्तिण मागमे प्रदर्शन कर । 
इसकाही नाम मुणडमुद्रा है । दक्षिण हस्त की सव अंगुलियो को श्रधोमुख मेँ प्रसारित 
करने पर बरमुद्रा होती है । वामहस्तकी सव श्र गुलिथोौ को अद्ध मुल करके प्रसः- 


रित करने पर अभयमुद्रा होती है । दोनो हाथ की तजनी, श्नाभिका मध्यमा श्रौर 


कनिष्ठा को परस्पर संयोजित करके दोनो कनिष्ाकेमूल देश में अगृष्ठाङ्ग निेप 
करने से महायोनिमुद्रा होती है ॥ 

रशिमदन्द देवता । यथा-कालिकोप 0िषट्‌ मे कहा है, काली, कपालिनी, कुट ला 

› विभ्रचित्ता, उग्रा, उश्रप्रमा, दीष, गोला, घना, वलाका, मद्वा, मुद्रा, 

छःमिता, यह षंचदश [ पंद्रह ] रशिमिदेषता ई । इनका ध्यान यथा-कालीतंश्रे-यह सभी 


से 
य 


® इयामारह्शय भा० 2० ॐ (७७ ) 
स्मासां ध्यानम्‌ यथा कालीतन्त्र 
सर्वौः श्यामा असिकरा सुरुखमालाविभूषणाः। तजनी वामहस्तेन 
धारयन्त्यश्च सविताः ॥ 
ति एवोदिषण्चदशकोे घ्यात्वा आवाहयेत्‌ । तदच्च केत्का- 
रिण्याम्‌-- 3 
ततः पूर्वादिकोिषु कामावर्तन विन्बसेत्‌ । 
ततः पूर्वास्पस्तदे ब्राह्मधादिकं ध्यात्वा आवाहयेत्‌ । 
तद्यथा ुलसम्भवे-- र 
मरीमरडलतश्चापि ब्राह्मी नारायणी तथा । माहेर्वरी च चा- 
शुण्डा कौमारी चाषराजिता । बाराही च तथा पूज्या नारसिंही 
तथेव च ॥ 








आसां ध्यानं यथा- 

ब्रह्माणी हंसमरूढ़† स्वणेव्णौ चतु श्जाम्‌ । चतुवेरचर च्रिने- 
च्राञ्च ब्रह्म च च पङ्कजम्‌ ॥ दण्डपद्मास्त उच्रच दधतीं चारुहासिनीम्‌ । 
जटाजूटधरः दवीं मावयेत्‌ साधकोत्तमः॥ नारायणीं महादौीसिां श्यामां 
गरस्ड्वाहिनीम्‌ । नानालङ्कारसं युक्तां बारुकेशां चतु छजाम्‌ ॥ घरटां 
शवं कपालं च चक्रं सन्दधतीं पराम्‌ । भधुमत्तदोरुदोलटाष्ट सवाग 
श्यामं, सभी श्रसिहस्त, सभी मुरडमालाबिभूषित. शीर खभी वामहस्त दारा 
तजनी धारण्‌ क्रिये ह, यदह कहकर पूर्वादि पंचदश कोख्वमे स्यान कश्के प्मावाहन करे । 
केत्कार्णिमं भी कहा है, अनंतर पूर्वादि कोण मे बामाश्र्त क्रमखे बिम्याख 
करै । [कर ब्राह्मी इत्यादि का ध्यान करके अवाहन करना खाद्य । यथा कुलसं भव 
म कहा है, बाटिरी मणडल मे बाद्ची, नारायणो, मादे्वषी, चाखुणडा, कौमारी, अपशा- 
जिता, वाराही शौर नारसिद्ी की पूजा करे । इनका भकान । यथा, ब्रह्याशी हंसपर 
सवार होती है । बह श्वेतवणं, चतुमु जा, चतुव कता, त्रिनेत्रा, अह्यकूच्च [ पात्रदिशेष ] 
पंकज [ कमल ] दरड शौर श्रद्ठसुत् धारणे करती है । साधक इसी चारुहासिनी 
जटाजूरधारिणौ ब्रह्माणी को चिता करे । नारयो अत्यंत दीपिशालिनी, श्यामज्नणं 
गर्डवादिनी, विविध अलं कारधारिशी नौर खन्द्र केशपाशशोभिनी है उखके चार 
हस्त हं । उनमें घंटा, शंख, कल श्रौर चक्र धिर जमाम रहता हे । उखकी ष्टि भधु- 
मत्त मदलोला [ मदसे चंचल |] र सर्वांग सोदयं मे पृखं हँ । मादेश्वरी शूषभ 
[ बेल ] पर आरोहण करती है । वह शुभा त्रिनयना, पथं उसके हाथमे वर, 
अभप, शल, कयल, डमरू रौर रक [ शच्च भिशेष ] शोभा पाला ह शरीर स्वा 
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सुन्दरीम्‌ ॥ माहेश्वरी घूषाखूढां शुश्ां च्रिनयनान्विताम्‌ । कपाल डमरं 
चेव वरद्‌ भयश्चलकम्‌ ॥ रङ्कच दधर्ती देवी नाना मरणभूषिताम्‌ ॥ 
चाखुणडामटृदासा प्रकरितदशनां मीभवश्ल्नां जिनेन्नः नीलाम्भो- 
जप्रमामां प्ञुदितवपुषां नार डर्डालिमालाम्‌ । खद्धं शूल कपाल 
नरशिरघटितं खरकं धारयन्तीं प्ेतारूढ़ां प्रमत्तां मधुमद्दितां -मावः- 
येच्चर्डरूपाम्‌ ॥ 
कोमारीं डंङ्म परभां त्रिनेत्रां शिखिसस्थिताम्‌ । चतुरुजां शक्ति 
पाशमङशामयधारिर्णाम्‌ ॥ नानालङ्कारसंयुक्तां प्रमत्त परिचिन्तयेत्‌ । 
अपराजिताच पीता भामक्त सत्रवरप्रदाम्‌! कलं मातुलाङ्गच दधतीं 
पारोचेन्तयेत्‌ ॥ वाराहो धूञ्रवणांच वराहवद्नां शुभाम्‌ । फलकखद्ध- 
मृसलदलवेद्‌ भजे नारसिंही २ # 
सरजेवताम्‌ । गी उसिहस्य विभ्वी सदशं वयुः ॥ 
अत्र काम्या पथो दिश्‌ न त्वन्या विशेषवचनात्‌ । यत्र रवे.द्यः 
किंवा पूज्य पूजकथोरन्तरा इति । आगमे सवेदैवत, जने पूज्य 
पूजकयोरन्तर एव पवो दिक्‌ । _ 
तदुक्तं रच्वभट्ःन- 
यत्रैव `भाचुस्तु विपयुदेति प्राचीति तां वेदविदो वदन्ति । 
अथान्तरा एजकपरूज्ययोश्च सदागमज्ञाः प्रवदन्ति तान्तु ॥ अन्यच्च 
लंार सरे भूषित दै । चामुणडा दूत निकालकर अट्‌टहःस करती है । वह मीमवक्‌आ 
त्रिने प्रा नीलोत्प तकी समान प्रभा प्रभुदित शरीर, ओरन्‌.!ड ( नरमुरड) मालासे 
विभूषित है । उसके हाथ में खडग, शल, नरक्पाल, “गैर खेटक( चाश मे चरने 
धाले ग्रह ) शोभायमान है षह मधुमद मे प्रमित श्रौर प्रमत्त दोकरप्रेत के उपर 
आरूढ होती दै । उसक्रा रूप श्रत्यन्त भयंकर है । साधक्र उसकी उक्त खूप मे भावना 
करै । कौमारी की प्रमा- कुःकुम की समान है । उसके तीन नेत्र, एिखी ( मोर ) वःहन 
चार भुजा, हाथो में शक्ति, पाश, अकुःश शनैर अभय, एवं कलेवर यिपिध श्रलंकार में 
भिभूषित है । अ्रखतपान करके चह श्यन्त मत्त भावापन्न हुई है । साधक इस रूपें 
उसकी चिन्ता कर । श्रपराज्ञिता पीतर्णं, अत्तसृत्र श्नौर वरप्रदा, कपाल पवं मातु 


लङ्ग धारिणी है । इस रूप मे उसकी चिन्ता करै । वाराही धूष्र वर्ण, वराद की समान 
ब दनयुक्त छौर चार भुजा म फल, खड्ग, मूसल श्रौर तृण धारण करती है । नार 
विदही नसि की समान शरीरधारिणी है । 

पूं दिश॑ पूजादि मं कमनीव है, इन्य दिशा नदीं । इस धिषय मे विशेष वचन 
ह जिस दिशा मे सूयं का उद्य होता दै, श्रथवा पूजक का अन्तरा श्र्थात्‌ व्यवधान हे, 
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देवसाधकयारन्तः एवंश दिगिदोच्यते ।; अपिच । पूज्य पूजकयो- 
रन्तः पूवोशैव निगद्यते ॥ 
५4 
तन्त्रान्तरेऽपि- 
होतुः पूर्व पवेमागं भरादिष्टं सव्यं माग दक्तिणन्त्वागमनज्ञः । दत 
बिन्दयादुत्तर मागम धरय प्रज्ञावद्भिः पिम मागसुक्तम्‌ ॥ 
अग्रयमिति ससुस्वभिः यथेः॥ यत्त । 
पुरन्दरसुखो मच्री पूजयेत्‌ चरिपुरां यदि । देवी पश्चात्तदा ची 
प्रतीची चिपुरेश्वरः ॥ 
इति ग॒क्ाणवव चनम्‌ , ततात्रपुरािष य बो द्रव्यम्‌ । देवीमान्चवि- 
घयकर्पमे अन्यथ। मवेत्‌ । अथ सरूलमन्त्राते । ओरी महाकालसदहितां 
श्री दक्तिण कालिकां त्षयामीति च्रिःसन्तप्य सावुधां सपरिवारांच 
तपयेत्‌ । ततोऽष्टाद्श्चौ पचारैःषोड़शोपचारदंशापचारेः पचो पचारैवां 
देवी पूजयेत्‌ । 
तदुक्त स्वतन्त्र 
श्रा हयेत्‌ परतिदले सृ लदेवीं च । तपैयेत्‌ । तपेयेत्‌ कालिकां 


उसको ही पूर्वदिशा कहते ह आगम में कहा है संपूणं देवता की पूजा में पूज्य शर 
पूजक के अन्तर को ही पूर्वदिशा कहते हैँ राघव भट्ट ने इसी प्रकार कहा है । यथा- 
जिश्रोर आशू मे स्‌¶ उदय हो, वेइ#दुगण उसको ही पूवंदिक्‌ शब्द्‌ में निदृश 
करते हँ । श्चागमक्ञ व्यक्तिगण पूज्य श्रौर पूजक के न्तर को ही पूवेदिशा कहते हे । 
छ्न्यत्र भी कहा है, यथा-देवता रौर साधक इन दोनौ के अन्तरको ही पूवंदिशा 
कहतेहै । किर भी कहा है,पूज्य रौर पूजकके श्र॑तरको हो पूथेदिशा कहते । त॑त्रांतरमं 
भी लिख! दै, दाता के पूं को पूर्व॑माग, सव्य को दसिण॒ भाग, दक्तिण को उत्तर भाग 
ञ्नोर संमुख को पथ्िष भग कहते हैँ । प्राज्ञवित्‌ श्नौर श्रागभेवित्‌ व्यक्ति गणौ का इसी 
प्रकारमतहै। तो जो गुप्तां वमे लिखाहै किं पुरंदर मुखमें विराजमान होकर जरिपुरादेवी की 
पूजाकर, उसको त्रिपुरा विषयक सभरभाना चादिये। अनं तर मूलम अ्ं्रकेतमे श्री महाकाल 
सहित श्रीदक्तिणः कालिका का तपण करता हं यह कह तीन वार तपण करके आयुध 
दमर परिवार के सहिप पुनर्धार तपण करना चाहिये । नंतर अष्टादश [ अटारह ] 
वा षोडश [ सोल ] या दश वा पंच विध उपचार से देषीकी पूजा करे । स्वतंत्र 
मे इसीप्रकार कटा है, यथा-प्रतिद्ल मे आवाहन करके मूल देवी कामी तपस्‌ कर । 
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देवीं सायुधां सपरीकर(म्‌ । पाथयादिमि फखदेर्वि स एूज्य तपै- 
येत्‌ पुनः ॥ | 
अथोपचारा यथा ! तदुक्त केत्कारिस्थाम्‌- 
स्मसमावाहन चाघ्य पाद्यमाचमनं तथा ॥ स्नानं बासोपषीतञ्च 
भूषणानि च सवशः । गन्धपुष्पं तथा धूषदीपावन्नंञ्च तर्पणम्‌ । भा- 
` श्यानु्ञेपनञ्चैव नमस्कारबिसजने । अष्टादश्ोषचयारैस्तु मन्त्री पजा 
समाचरेत्‌ ॥ 











| मन्त्रल्लवल्पयन्तु- 
पाथ्ाघ्य,चमनी पञ्च स्नाने बसनभूवणम्‌ । गन्धपुष्पधूपेदी पतै - 
वेयाचमभं ततः ॥ तास्बरूलमथना स्तोच्न तपेणञ्च नमस्किया प्रयो- । 
जगेदचनायायु ‹चारास्तु षोडशः । अन्वस्च--भ्रध्यं पा निवे्ाथ 
लथेवाचमनीयिकभ्‌ ॥ मधुपकोंचमनरऽचेव क्था गग्वभरमूनके ॥ धूष- 
दीपी च नैवे दशोपचारकं स्मृतम्‌ । गन्थादिष्छा नैवे्यान्ता पूजा 
पञ्चोपचारिका ॥ 


अथ पूजायां विधयो यथा । कालीकल्पे- 

ओषदं पूवेखुटधत्य पादुकाष्दणुद्धरेत्‌ । जयामि ततः पश्चात्‌ 
पूजयेदङ्गदेवलाः ॥ काल्यादयः पूजनीयाः क्रमेण परमेश्वरि ! । 
स्वाहा होमे तपंणे च तर्पयामीति स्मरेत्‌ ॥ देवीदचविणि महाकाल 


देवी कालिका का शरीर परिकर सहित तपं एवं पा्यारि द्वारा नूल देधी की पूजा 
करके पुनषार तपश्‌ करना चाहिये ॥ 

सवे उण्वार । यथा-फेत॒कारिशी तंत्र मे कहा है । भाखन, श्चावाहन, अर्षय,, 
पाद्य, आचमन, स्नानं, वाद्य, उपवीत, खमस्त भूष्ण, गध, पुष्प, धूप, दीप, अन्न, 
तपेश, माटयाचुलेपन, नभस्कार, विसम, इन ठार उपचार से पूजा करै । मं्- 
रटनावली मे कहा है, पाद्य, अध्ये, आचमनीय, स्नान, बसन, भूषण, गंध, पुष्प, 
धूष, दीप, नेवे्य, श्राचमन, ताम्बूल, अचंना, स्तोत्र, तर्पण, ममस्कार यद षोडश 
उपचार पूजाके खमय प्रयोग कर । अन्यत्र भी कहा है । अर्ध्यं नोर पाद्य निवेदन करके 
फिर आचमन मधुपक अचमनीथ,, गंध. पुष्प, धूप, दीप, भौर नैवेद्य निवेदन कर । 
इनकाही नाम दश विध उपचार है गंध, पुष्प , धूप, दीप श्रौर नैषेद्य इन करं॑द्रग्यको 
पकत्र में पंच उपचार कहते इं । 
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पूजयेत्‌ यथा । कुमार्ीकल्ये-देव्यास्तु दिणि भागे महाशालं 
समययेत्‌ ॥ 





कालीकल्पेऽपि- 
महाकालं थजे र्‌ यत्नात्‌ पश्चादेव प्रपूजयेत्‌ । 

अथ मन्त्रो यथा-अ्तौ्यांरांलां वां क्रौं भहाकालमरवं ! 
सर्वविषघ्नान्‌ नाशय २ ह ओ कर्‌ स्वाहाः अनेन पा्यादिभिराराध्य 
चिस्तपीयित्वा म लदेवीं प्रजयेत्‌ । सथा मूलान्ते च ततः पाद्य महा- 
कालसहित श्रीदक्तिणकालिकाये नम इति पादयोः पाद्य दथ्यात्‌ । 
केबाग्ि्वन्मते तु । महाकालसहितपदसम्बलितदेवीनामपयोगो न 
भवतीति सास्गदायिकाः। अथ अध्य शिरसि दद्यात्‌ । एवम्‌ आः 
चमनीये मधुर्कनच । वमिति वर्एवीजान्ते खुखप्ङ्कजे ददात्‌ । 
स्नाक्रायं नम इति स्नानीवं दत्वा शुद्धदु ङ्‌ तेनाङ्गं भोन्म।ॐये विचित्र 
पट्टवस््रकल्तूरी रक्‌मचन्दनसिन्दूरकज्जलणुङर ङर्डलताटङ्कहार-- 

त्रयरङ्कक्णाददप्रविाश्रूवरकूची दपुररत्नायुरीयकायाभरणानि 
विविवय श्रादिराचै तमाल्यादीनि निवेदय केवलं एनराच^नीय दयात्‌ 
। तदुक्तम्‌- 
 पूजाका निषेध ] यथा-कःलीकटपं में कहा है, प्रथम ्रीपद उद्धार करके "कफर 
पादुकापद्‌ उद्धृत कर । अनंतर 'पूजयामि' पद्‌ रयोग करना चाहिये फिर संपृशं 
शग देवताश्नौ की पूजा करके यथाक्रमसे कट्पादि की पूजा करनी चाहिये ! देवीके 
दक्तिशपं महाकालक्ती पूजाकरनी चादिये । यथा कुमारीकटपमे कदा है, देवीके दक्कि 
भाग मे महाकाल की पूजा करै । कालीकल्पमे भी कदादै, यत्न सहत महाकालकी पूजा 

कर ङे फिर देबीकी अचंना मं परवृत्त होवे ॥ 

पूजा का मंत्र । यथा-उ न्तौ" इत्यादि । इस मत्र से पादादि द्वारा श्राराधना 
करके तीनवार तर्पण सदिष मूलदेवीकी पूजा करे । मूलमं रसे पूज्ञाकर तर्द पदमे 
पाय तिविदन करै । किसी ङ्िसी के मतसे महाकाल सहित पदसंयुक्त देवी के नाम 
का प्र्ोग करने करी श्रावश्यकता नहीं है । श्ननन्तर मस्तक मै अष्यदान-करे। इस 
प्रकार वरुणव्री ज सहित मुख समल मं आचमनीय, श्रौर मधुपकं प्रदान करना 
चाहिये ! अनन्तर स्नानीय दान श्रौर विशुद्ध दुद्ःल ( इषा) मे अंग ठककरे विचित्र 
पर्‌टु वख, कस्तूरी कु कुम, चंदन, सिदूर, कञ्ल ( मुकुट } कुण्डल, तारक,तीन ह्‌(र 
शंख, ककण, कंगद्‌, प्रीवाभूषण, काञ्ची, नुपुर, शीर रततांगरीय इत्यादि समस्त 


श्याषा र. ६ 
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पादयञ्चव पादयादं्यात्‌ नासामन्त्रण मन्त्रवित्‌ । शिरोमम्बण 
देबोति ! अध्य दयाच्डिरोपरि ॥ आचमनं मघुयकच स्वधाभन्त्रेण 
देशिकः । स्नानं गन्धष्टदा दद्यात्‌ पुष्पाणि बवौषडित्यपि॥ ततो 
परनेवदयामीति दयात्‌ सव महेश्वरि ¡ । 
स्ववामन्त्रष वरूणमन्त्रेण इत्य थै; । 
स्इधत्याष्चमनीय्च न्रिवार खुर पडङ्जे ॥ 


तन्त्रान्तर्‌ च्‌ - 
नमः स्वाहा स्व ग चेव वौषडिति यथाक्रमम्‌ । 
स्वाहा सन्निधिपाटाच्च आचमनीय स्वप्रति वकारमध्यपातर 
युक्त एव मति तन्न समीचीनम्‌ । अश्रागमे प्रायः सङ्कतेनेव मन्त्रोद्धारः 
क्रियते एकमन्त्रो डरिऽपि ्रत्रापि लत्तदक्तरेण शुत्रापि षय्यौयशब्देन.पि 


चत्तन्मन्त्रोद्धारो दष्ट इति उकारमध्यपाठा युक्तः नतु वकारमध्यः 
अन्यथा राघवभटटधूलवचषनविंरोधापत्तेः तयथा - 


मधुपक सुखे दद्यात्‌ जलमन्त्रेण देशिकः । किंच वारुणेन 





आभर रोर विविध पद्मादि रचित मालयादि निवेदन पूवं क-केवल पुनवांर आच 
अनीय प्रदान करे जेला कहा है ।यथा- नासा^्त के समय पाष युगल मं पाद्य निवेदन 
करके शिरोमत्र से शिर के ऊपर अध्य, स्वधामंत्र से आचमन रौर मधुपक, गन्ध, 
इल्मत् से स्नान, श्रौर वौषय्‌ इत्यादि मत्र से समस्त पुष्य निवेदन करे ॥ 


यहां स्वधामंत्र शब्द्‌ से वरुणमंत्र समना चादिये । क्योकि तत्रान्तर में कहा है 
स्वधामंत्र से तीनवार मुखपंकज मं श्राचमनीय प्रदान करे । फिर कहा है नमः 
स्वाहा स्वधा रौर वौषट्‌ यथाक्रम से इत्यादि । इस स्थान में स्वधा, यह वकार 
मध्यपाठट-किसी क्रम से ठीक नहीं है । इस आगम श्राय संकेत मं मन्रोद्धार किया गया 
हे । पकविध मत्रके उद्धार मे भी कीं उसी उख मंत्र दारा, रौर पय्याय शब्द्‌ द्वार 
अहि तत्तत्‌ मंत्र का उद्ध(र किया गया है । यह देखा जात। है सुतरां उकार मध्य पाट 
ही युक है वकार मध्यपाड संगत नदीं है । अन्यथा राघ्रवभहृश्रुत बचन के साथ 
परिगोध संघटित होता है । यथा-जलमंत्र से सुख मे मश्रुपकं भदान कर । किच 
वारुख मन्त्र से सुलपश्च मं मधुपक इत्यादि । यह अखन मधुपकं विषयक दहै, इस 
श्रकार नहीं कहसकते । षयौकि मधुपक श्नीर श्राचमन दोनो के एक मन्त्र योग मं भरद्‌न 





® श्यामारहस्प्र भा० टी ® (८३ ) 
त॒ मन्परेण मधुपर्क सुरवाम्युजे ॥ हति न च वाच्य मधुपकविषयमवेदै 
वष्वनामेति । 


मघुपकीचमनयेोरेकमश्त्रेण दानात्‌ सुधेति पाठो युक्तः एवेति 
निश्चितम्‌ । तता मध्यमानाभिकांरे गन्धं नम इति गन्धम्‌ अगुष्ट- 
तजनीभ्यः पृष्पाणि बैीषडिति पुष्पैः संपृज्य साक्लतं स्वयम्भ्‌ कुखुमा- 
दिकञ्च वैषडिति मन्त्रय दत्वा धूपपात्रं कडित स गद्य नम इति 
इष्टव! पुरतो निधाय वामतजेन्यां सस्श्शन्‌ धूपं निवेदयति ओरी- 
पात्रामृतेन उरछज्य गजध्वनि मन्त्रमातः स्वाहेति घण्टां सपज्य वाम- 
हर्नेन ता वादवन्‌ मध्यमानाभिकगरेषदत्वा देवतागायन्रीं मूल- 
म॑न्त्र॑ंच जप्त्वा न्रिधा उत्तोलनं कृत्व! देवीं धूपयेत्‌ । अथ सम्मुख 
दीषमाजनं सस्याप्य पूववत्‌ पोत्तण९जने कत्वा वाममध्यमया दीपः 
पात्र स्टशन्‌ दीपं निवेदयामीति निवेद धशर्टां पूववत्‌ वादयन्‌ मध्य- 
मानाभि.मध्ये दी रपा्रमंग॒ष्ठाग्रेण धृत्वा दशेयत्‌ । ततो मधुद्रव्थ 
सअखे कृत्वा अं कालि ! कालि ¡ महाकालि {दह ष अमरतमासवः 
विधिवत्‌ कुरु कुरु स्वाहा इति मन्त्रण सस्तधा असिमन्त्य च प्रास 
जुद्रया पाच्रमादाय दक्षिण १ णिना शृध्यादिकं गहीत्वा कराभ्यां सयो- 


वशतः स्वधा के परिवत्तः मे (स्वधा यह्‌ पारी युक्तियुक्त. होता है \ यदी स्थिर 
क्किया सिद्धान्त है ॥ 


अनन्तर यथोक्त म॑त्रोच्चारण सहित ग ध रौर पुष्य द्वारा पूजा करके वौषट्‌ मन््रसे 
क्तत सरित स्वधम्भू कुखमदान फट्‌ मन्त्र से धूपपात्र भोक्तण, पूजन सम्मुख मे स्था- 
पन न्नौर चाम तजंनी डरा स्पशं करना चाहिये । फिर घटा की. पूज ओर बामहस्त 
वारा उसका वादन, मभ्यमा, अनामिका ्रगैर अ गुष्ठ दारा धूपदान्‌, देत्रता, गायत्रीः 
शरीर मूलमन्त्र जप र तीनवोर उन्तोलन करके देवी को धूपित. करे । श्ननन्तर सन्सु- 
ख में दीपपाच्र स्थापन पयं पृ्ंवत्‌ प्रोत्षण॒ शौर पूजन निष्पादन करके बामहस्त कीः 
मध्यमा द्वारा दीपयात्र स्पशे, दीपनिबेदन, पुवंवत्‌. घंटप्यादन, पव पृबेवत्‌ मभ्यमप 
न्नर श्रनाभिक्रा के मध्यमे श्चगुष्ठाय्र दारः दीपपाच्र धारण करके प्रदेशेन कर तदुप 
रत मधु द्रव्य ख्मुख करके 'श्रो कालिकःलि' इत्यदि मन्त्र से सप्त बार भिः 
मन्त्रित करने के पीद्धे प्रासमुद्वा दारा प्रग्रहण, ` दक्तिणहस्त वारा शुध्यादिक् प्रह 
क्लौर ब्रोनौ हाथो से मिलाकर मूलमन्त्र के अत मे शुध्यादि सहित श्रासव निवेदनः 
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ज्य सूलमन्त्रान्ते शुद्धयादिसदितमासवं निचेदयासमति दद्यात्‌ । तेता 
नैवेद्यं स्वणोदिपातच्रे कृत्वा च्रिकोणमण्डलापारे पुरतः संस्थाप्य हृमि- 
स्वव दुरुठ्य यामेतै वायुषनजिन संशोध्य रमिति वदनिवीजन सदश्च व- 
मिति वरुणवी जेन धेनुखुद्रया अश्रतीकृत्य तदुर्पार सूल सप्तधा प्रजप्य 
चामगुठेन नवे्यपान्न स्ण्शन्‌ नेवेव्यं निवेदथाभोति दक्िणदहस्ते तत्त्व- 
खद्रया उत्‌छजत्‌ । तलो जलगरडूच दत्वा प्राणादिपञ्चसुद्रां दशीयन्‌ 
चामहस्ते म्राखथुदरां दशेयेत्‌ । ततः पुनराचमनीयं दर्वा करैरादियुक्त- 
ताम्बल वामगन धृत्वा ताम्बूल निवेदथामोति दव्यात्‌ । सर्वम- 
, थः _ ठ € मृतेन = ० + 
्यजलन उल्खजत्‌ । ततस्तन्त्रमुद्रया अध्या देवो त्रि; सतप्यै 
योनिखुद्रां दशयत्‌ ॥ 
तदुक्तं तन्वान्तरे- 

मव्यमानाभिकाभ्यान्तु अगछठाग्रेण पावति { । द्यार्च विमलं 

गन्ध मूलमन्त्रण देशिकः ॥ अगुष्टतजनीभ्यान्तु चक्रे पुष्प निवेदयेत्‌ । 


यथा गन्ध तथा देवि ! धूप दद्याद्विचच्तणः ॥ मध्यसमानाभिकाभ्यान्तु 
मध्यप्रणि देशिकः । अगुष्ठाग्रेण देवेशि धत्वा दीपं निवेदयेत्‌ ॥ 


करना चाहिये । श्रनन्तर सखुवरणांदिपात्र में नोवे करदे त्रिकोणमरडल के ङपर 
सम्मुख स्थापन, कूचेमंत्र से श वगुरठन वायुबीज की सहायता से संशोधन वन्हि 
बीज द्वारा खंदहन, वरुणवीज की सारता से धेनुमुद्रा योग मेँ श्रमुतीकरण, उसके 
ऊपर सातवार मूलमन्त्र जप, ओर बाम अशुर से पात्र कौ स्पश कर तत्व 
मुद्रा द्वारा उर्सजेन करै । फिर जलगरद्ष पःण॒ःदि पंचमुद्रा प्रदशैन करने के 
पीले वाम हस्त मे भ्रासमुद्रा दिखानी चाहिये तदनन्तर पुनर्वार श्राचमनीव प्रदान 
करके बाय दाथ के श्च गूठेसे कपृरदरि युक्त ताम्बूल ग्रहण कर उसको मिवेदन 

खमस्त श्रध्येजल के सित उत्सज् ¶ करै । शरनं पर तत्वमुद्रा सदित श्र््यारित दारा 
देदीको तीनवार तृप्त करके योनिमुद्रा दिखावै । तत्रांतर मे कहा है यथा- मध्यमा 
अनामिका शरीर श्रंगुणाच्र द्वारा मृलमं्र की सहायता से विमलगंध दान करना 
चाहिये । धु शौर तजनी दारा चक्र में पुष्प निवेदन पव गंध नैर धूपदान करै । 
मध्यमा, अनामिका, ौर श्रंगुष्ठात्र दारा मध्यपवं मे दरीपएधारणु करके निवेदन शनैर 
मूलमंच् से तीनवार गाजत्रीको उत्तोलन करके तत्वाक्तसुद्रा श्रदशेन कश्ने दे पौषे 
नैवे निवेदन करे । शारदा टीके म कदा दै, धृथमाजन मंत्र मे प्रोक्त, इनम मे 


® श्यामा रहस्य भा० री० ® { 2५) 





उन्तोलन च्रिधा कृत्वा गायन्यां मूलयोगतः । तन्त्राख्यसुद्रया देवि 1 
नेवेयंच निवदयेत्‌ ॥ | 
मूल न आचमनं ताम्बूलं तेन मुद्रया दद्यात्‌ । 
शा दादश 
धूषभाजनमश्रण भोक्याभ्यच्य हइद्‌ात्मना । मच्रण प्राजेतां 


चण्टां वाद्‌ घन्‌ गुग्गुलं ददेत्‌ ॥ 
अन्यत्रापि- 
गज्ध्वनि ततो मन्त्र मातः स्वादेत्युदीय्यै च । अभ्यच्ये वादयन्‌ 
घण्ट; सधूपे दपयेत्ततः ॥ 
तन्त्रतरे च- 
ततः समरभयेत्‌ धूषं घर्टावाद्नसं + तम्‌ । एवं दीपदाने घटा बाद्‌- 
नभिति साम्ध्रद्प्ियिकाः ॥ 


अथ गन्धादिनिवेदनस्थानम्‌ यथा यामले-- 
निवेदयेत्‌ पुरो नागे गन्ध पुष्पच भूषणम्‌ । दीप द्छिणतो दुश्यात्‌ 
पुरतो न तु वामतः ॥ वाभतस्तु तथा धूषमभ्रे वा न तु दचिणे । नैवे 
दिशि चापि पुरतोनतु एष्ठतः॥ 
दीपभिति घृतथुक्तञ्चेत्‌ दच्छिणे तैलयुकत चदामे इति साम्पदा- 
यिका: । एव सिता वर्सिंित्‌ दक्तिणतः रक्तायदामतः समुखे तुन 


नियमः नेवेदयभिःते सिद्धान्न चत्‌ देवलावामे आमान्नं चदकतिण 
इत्यपि बाद्धव्यम्‌ । 


अभ्यर्चन ( पूजा ) श्रौर "फट्‌ ' कौ सहायता से पूजित घंटा बजाकर गुग्गुल जलाना 
चाहिये । तर्न्रािर मँ कहा है, श्रनंतर घंटा वज्नाने के संग धूप निवेदन करै । साम्प- 
दायिक गोन दीपदाने मे भी इसीप्रकार घंटा बजने की विधि गिरिश कीरै । 
गंधादि न्विदन के स्थान यथ याम्लमें कहा है। पुरोभ.ग म गंध, पुष्प रौर 
भूषण, दुक्तिण मे दीप, वामम धूप वभर दक्िणमें नैवेद्य प्रदान करै । दीप कभी 
खम्धुल वा वाभमें नदे । रौर नैवेद्य भी कभी सम्मुख वा पीर से निवेदन न कर । 
सम्बदःपिक मतये घृतयुक्त प्रदीप दक्तिण मे श्रौर तैलयुक्त दीप वाम मे निवेदन कर । 
इसधरकार श्वेतवसति ( सफेदवनत्ती ) दक्तिण में श्रौर रक्तवत्तीं वाम मे प्रदान करनी 
चाहिये । सम्मुख नहीं नैवेद्य सिद्धान्न होने से देवता के राम मे ओर आसन न होने से 
दक्र में, यहः सम्म ¶ चाहिये । 








(८६) ® तृतौय परिश्डेदं ® 


अथ पुष्पनियमो यथां मुरडमालायाम्‌- 

पुर ण्यपि तथा दयात्‌ रक्तक्रष्णसितानि च । श्वेत रक्त जवा- 
पुष्प करवीरं तथा प्रिये १ ॥ टगर भोर्लका जाती मालती यूथिका 
लथा। धुस्त्‌राशोकवङ़ल श्वेतकूष्णापराजिता ॥ दकपुष्पं बिल्वपन्न 
र \कं नागकशरम्‌ । मर्लिका भिर्टिका काची रक्तं यत्‌ परिक्षी- 
तितम्‌ ॥ अके ;्प जवा एप वधेर च पियं भवेत्‌ । अष्टम्या विशे- 
षेण तु गा मवति पावती ॥ पद्मवृष्पेण रक्तेन सन्तुष्टाः सदेवताः । 
कृष्णौ वा यदि वा रक्तं कालिका वरदा मवत्‌ ॥ रमशानदृस्तुरेरैव 
तुदा स्वभ्रावती परा । अन्य५९.अअ विविधैः सन्तुष्ठा देवि ! पाषैती ॥ 
भआमलक्याःलु पत्रेण तुष्टा मवति पावती । अष्टम्¦च चतुदैश्य नाना 
पुष्पे: समचेयेतन्‌ ॥ रमशान राधिलेवे वा शनि भोमदिने तथा । 

मत्प्यसूक्त-- 

सुगन्विश्वेतलोदहित ङ्स ^रचेयेदजेः ॥ भिल्वैमैरुवकािश्च तुल- 
सीवजितेः शुभेः। ओडूपुष्पर्ंशेषेण वञ्जपुष्येण भिभ्रेतम्‌ ॥ स 
पुष्पं प्रदातव्यं मक्तियुक्तेन चतसा । देवानामित्युषलक्तणं देषी>7- 
भिति बोद्धव्यम्‌ ॥ 

पुष्य गिवम। यथा-मुखुडमालारं र मे कदय है, रक. छ त श्र खन चवं चन 

स्त पुष्प परदशेन करे । श्वेत श्रौ ए रक्त भेद मे दिधिध जवा श्लौर द्विविध करीर, | 
टगर ( सुहाग) मरिनका, जागी (चमेली) माल री, यूथी, धुस्तर, श शोर, बकुल शङ्क 
श्नोरङ्शमभेर्‌से दो पकार की श्रपराजिता ( विष्ुकान्ता) षकं पुष्प. विल्वपत्र, 
च॑ पक, नागकेशर, मल्लिका पीलीकट खरेया कांची ( सरी चोटली ) नौर अक पुष्प 
( श्राक्रका फूल ) यह सव दे क्रो भिय हें । परिशेष करके शमी में यद सव प्रदान 
करने से पावती तुष्ट होती हें रक्तवणं पञ्च पुष्प प्रदान करने से संपूरणं देवता संतुष्ट 
होतेह । कृन्ण धा रक्तवणं जो कोर पुष्षप्रदान किया जाय उससे कालिका वरपदान 
करती है । स्वप्नावती श्मशान धुस्तूर ( श्मशान का धतरा ) से ही संतुष्ट होती है । 
अन्यान्य ति हित पुष्प श्रौर श्रामलकी के पत्र प्रदान करने से, पार्वती प्रन्न शोती हे । 
अष्टमी भोर चतुर्दशी में शनि शौर मंगलवार में श्मशान मे वाराति के शष मे, विविध 
धुष्प दान सहित श्रच॑ना करे । मल्स्यसूक्त मे कहां है, सुन्दर गं धयुक्त श्वेत शौर 











। 


® श्यामारहस्य भा० रौ० ॐ (८७ ) 








तक तन्त्रतरे- 
देवी इजा सदा काय्यो जलजैः स्थलजैरपि । विहितैव नि- 
विद्धेवौ भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ पूजनीया सदा क्त्या नृणां 
शीघ्र रुलाप्षये 4 | 
अथ पुष्पदानविघानम्‌ यथा तदुक्त 
शार्दादीकायाम्‌- 
वुष्पवा यदि वा पत्र रक्तं नटमधोघुखम्‌। दुःखदे तत्‌ समाख्यातं 
यथोस्पन्न तथापणम्‌ ॥ अधोखुख फलं नेष्ट पुर गंजलिविधो न तत्‌ । 
अथ नेय यथा । तदक्तं मरघ्सुक्त- 
पायसं कृषरं दश्यात्‌ शकैरागड़सयुतम्‌ । गत्य सुखे मधुषयस्तथा - 
न्यानि निवेदयेत्‌ ॥ शालमःस्यञ्च पाठीन गोधामांसमनल्मम्‌ । 
अन्नञ्च मधुना युक्तं यत्नादय्याच्च मन्त्रवित्‌ ॥ 
कृषरं  तिलतण्डुलमित्यथः । पाटीनं वोयालाख्यमर्स्थ 
मित्यभरः । 
्मन्यत्रापि- 
कन्दु पकं स्नेहपक्वं ूतखयु पायसम्‌ । मनः भियंच नवेद द्द्यादेव्यै 
पुनः पनः ॥ 


लोहित, बणं कुम ( पुष्प ) बिल्व, मरुवक विशेषतः आओड्‌ पुष्प ( गुडहर पुष्प ) 
श्नौर वञ्च पुष्प भिश्रित समस्त पुष्प भक्तियुक्तं चिन्त से प्रदान करे, लुलसी प्रदान न 
क रे । तन्तरान्तर मं कहा हे भिहित हौ अथवा निषिद्ध हौ, जलज रौर स्थलज पुप्पौ के 
दवारा भक्तियुक्त चिन्त से सवेदा देवी की पूजा करने से शीघ्रफल ल(भ होगा । 
पुष्प विधान । यथा--श।रदा टीका मे कहा पुष्यं वा फल श्रथवा पत्र अधोमुख 
होकर नदे, इस से दुख उपस्थित होता है । जिस रूप म चह सव उत्पन्न हृष है 
उसी भाव मे रपण कर । पुष्पांजलि पदान करने के समज अधोमुख होकर फलद्‌¶न 
की विधि पिहित नीं है । अव नैवे दान कौ विधि लिखी जाती दै मल्स्यसुक्त मे कहा 
हेपायल , खोर ) शकतं गुड समेत कषर गऽ दुग्ध ( गायक्ता दुग्ध ) मधु श्रौर अन्यान्य 
समस्तद्ःय निवे रनक ए । मंत्रवित्‌ साधक यत्नपूर्वं शारव मरस्य पाठीन, गोधामांसश्रौर 
मधुगुक्तञ्न्न प्रदानकर । इसरथलमे कषर शब्दमे'तिल, तंडलदो । पाटीनशब्द मेवोद्‌' लमत्स्य 
सभमना चाहिये । श्रन्यत्र भी कह। रै । य था-कन्द्‌ पक्व, स्नेहपक्व, घूतसम्प्त पायख 
शोर ₹च्डनुलार मन कों भिथनेवेय धारम्बार प्रदान कर कन्द्षक्वः शच्द्‌ भें शष्ट 
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कन्दु पङ्‌ शष्टतण्डूलणथ॒ कादिकम्‌ स्नेह पक्व ल-ड्कादि ॥ 
कुमा¶कस्पेपि- 
लाम्बूल च सक्र न।रिकेलं सशकरम्‌ । पायसं सवृ्तंचेष 
आक सगुड तथा। सलर्डल तिलं चेव दाथि चैव॑ सशर्करम्‌ । 
ज्रं पनसं चे ‹आघ्रातक रलं तथा । कदलीं तिन्तिडीं चेव श्रीफलं 
फलशुत्तमम्‌ । करजं वकलंचेव ताल सखभूरमव च ॥ अन्यानि च 
गन्धीनि स्वादूनि ख फलानि च ॥ 
मुरडमालायामपि- 
दधि चीरं शड्ञ्चान्नं पायस शकेरान्वितम्‌ । पायस नौद्र 
मांस नारिकेलं समेद्‌कम्‌ । शशकं मेपकं चेव श्चाद्रकच सश- 
करम्‌ । शालमत्‌स्य॑च पाठीन श हलं गडकं लथा ॥ मदूगरं चलिषं 
दयात्‌ मांस माहिषभेव च । पर्तिमःसं वरारोहे ! डिम्ब 
नानाससुद्वम्‌ ॥ कृष्णच्दागं महामांसं गोधिकां हरिणीं तथा । 
जलजे मत्त्यमसि च गर्डङीमांस मेव च ॥ नानाठ्यञ्जनदुग्धानि 
व्यञ्जनानि बहूनि च ॥ 


नेवेद्यपात्रं यथा । यामलते- 


लेजसेषु च पाच्रेषु सौवण राजते तथा । ताम्रे बा प्रस्तरे वापि 


तण्डुल पृथूकरादि जानना स्नेह पक्व शब्द मं लडड्कदि । कुमारीकल्प मे भी कहा 

है। थथाकपूर सहित ताम्बूल शक्रंराके संग नारिकेल [ नारियल ] धृत खद्टेत 
खीर गुड सहित श्रद्रख तरड्ल सित तिल शक्रा सहित दधि, जम्बीर, ( नींव ) 
पनसख [ कटहर ] आग्रतक्र ( अम्बाडा) कदली तिलिडी ( विपाबिल) भ्रीफल) 
करञ्ज, बङ्ल, ताल, खजूर पवं श्नन्यान्य सुस्वाद्‌ श्रौर खुगन्धित सपू फल श्रदान 
कर । मुण्डमाल मं कहा हे दधि, दुध, गु ड सहित पाश्रस, दौद्रमां ल, नारिकेल, मोद 
छन्न, खरगोश, मेष ( भेड ) शक्ररा सहित अरद्रख, शाल, प ठीनमत्स्य, श ल, गडकः 
मव्‌गुर, इलिष, भसे का मांस, पत्ती भांस, नानासम्भू त, डिम्ब कालावकरा, महामांस, 
गोधिक्रा हरिणी मांस, गरडकी मांख एवं श्ननेक व्यञ्जन श्रौर दूध प्रदान करै । नैवेध 
पात्र यथा-यामले विविध तैजस पात्र परं थवा सुवणं के पाचमेवा चांदी के पात्रमें 
था तबि के पाकर मे किंवा पत्थर श्रौर पद्मपत्र मं अथवा यक्शव्‌ःरमय पात्र मे नेवेय 
कल्पा करे । हे.महेशप्रनि !. श्न सघका माच होने से स्वहस्तगठित उपय क श.ध्य. 
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[त 
पञ्चपत्रेऽथवा पुनः। यज्ञद्‌।रुमये वापि नैवेद्य कल्पयेत्‌ बुधः । सवभावे 
तु महेशि ! स्वहस्तघटितं यदि ॥ यद्यो यमध्ये पात्र तु तदिधाय 
निवेदयेत । अन्येष्ताधैयदुत्‌उष्टमव्धेपान्र स्थितच यत्‌ ॥ न गाति 
महादेवी दत्तं विधिशक्तैरषि । 

अथ क्रूताञ्जलिः ! आओीदक्िणका लिक ! प्रावरणं ते (जयामीति 
आज्ञां गहीत्वा अग्नीशाश्ुरवायन्यसशख दि्तु च देव्याःषडद्धे वा 
षडङ्देवतां ध्यात्वा न्या सोक्तमन्त्रण यजेत्‌ । 


तदुक्तम्‌ कलाणषे- 
दअ नीशासुरवायन्यमध्यदिच््वङक जनम्‌ । इति । 
तन्गन्तरे च- 
इष्टा हृदथमाभ्नेय्यामैशान्यान्तु रिरो यजेत्‌ । नैऋत्यांच सिखा 


पृञ्या घायव्यां कवच यजत्‌ ॥ अभ्यच्य परतो नित्य दिक्षु वाखम- 
ह, = ~~ | च्‌ 9 
थार्चयेत्‌ । अपिच । वन्द्यादिदित्तु वा पृज्यात्तदङ्घछु च कमात्‌ ॥ 


ध्यानं यथा- 
तुषारः्फटिकः्यामगील्कष्णारुणाचषः । वरदामयधारिश्यः 
प्रधानतनवस्ियः ॥ अथ शुरुपक्तित्रय पूजयेत्‌ । 


~~~ ~ 
पातर मे नेये निवेदन कर । इनके विना अन्य पात्र मं शतश्तविधि श्रञ्जसार 
प्रदान करने से महःदेवी उसको ग्रहण नहीं करती } अनन्तर हाथ जोडकर ^“ श्री 
दृक्तिण कालिके "इत्यादि कह, आज्ञापरहण कर ₹ भिकोर, वायुकोण, नैऋं तकख शर 
णानकोण के सम्मुख ९ दिक्समूह श्रथवा देवौ के षडङ्ग मे षडङ्ग देवता का ध्यान 
कर्ता हश्रा न्यासोक्त मंत्र से पूजा करे । कुल्व मे कहा है यथा-गि^कोणःदि 
चतुष्कोण मध्यमाग ठन दिशाञ्च मे श्ङ्ग पूजा करनी खाहियेः। तनन््रातर म॑ भी का 
हे अग्निक्ोणमे हरथको पूता करदे श्शानकोण मे मस्तक, नैक्रतकोखमं शिखा 
मौर वायुकोण म कचचर की पूजा करनी च दिये । पूजा के शन्त मे सम्मुख सव श्रोर 
अकी पूजा करनी चाहिये । फिर का है, रग्नि इत्यादि दिशाश्च मे उन उन सब 
श्रद्ध सदित यथात्रमसे देवी के पूजा करे । ध्यान यथा-तुषार इत्यादि । दबन्तर 
तीन गुरु पंक्ति की पूञा बरनी देती है । शारदा रका मंक्हादै यथा-वायुक.ण 


ह शशाम्कोण पन्त शपति, वी पूञाक | पस्मे करमन देने से शुर चतुय 











१2२) ॐ सृत्तीय परिच्छेदः & 


तदुक्तं शार्दादीकायाम्‌- 
चायब्धादीशपय्येन्तं शुस्पंकतिं समचयेत्‌ । तदशद्दौ गर्चतुटयै 
तदशक्तौ गरुच्रयम्‌ ॥ 
तदैवने ऋषिमाच्रं वा । अथ युरुपक्ति्यंथा । तदक्तं माव- 


चड़ामणी- 


भेष उवाच- 

मातरदेवि ! महामाये ! बन्धमोक्तपवतिनि ! 1 इदानीं ओ्रोतुभि- 

=लामि गुरकममल समम्‌ ॥ 
देव्युवाच- 

गुरक्रमस्तु बहुधा मन्त्रविस्तारगोरवात्‌ । कालीनामप्यनादित्वात्‌ 
तत्‌ कथ कथयामि त ॥ न ज्ञात्वा गुरुकुलं दव नष्टमागो भावेष्पास । 
ज्टमागो नात्र विदे न तादृङ्‌ फलगोचरम्‌ ॥ गुरूणां शिष्यभ्रूतानां 
नारित चत्‌ सन्लतिक्रमः। मच्रतन्त्राश्च विद्याश्च निषर्रला नात्र सशयः॥ 
विशाति पुरुषान्‌ वापि नघसप्तत्रयाऽपि वा । अज्ञात्वा गुरुशानं 
शिष्यश्च नष्टसन्ततिः ॥ स्ववशादधिकं ज्ञेय गरुवश महाशुमम्‌ । 
जनकाद्‌ धिको ज्ञेयो मन््रद्श्च महेश्वर ! ॥ तस्मात्‌ सवेच्र दे- 
वेश ! सक्तेपात्‌ श्णु तान्‌ गुरून्‌ । अदौ सवेच्न देवेश ! मन्त्रदः 
परमोगुरः ॥ 
शौर इसमें भमी श्रसमथं होने से गुरु्रय श्रथवा तद्वत ऋषिमात्र की पूजा 
करनी चाष्िये । 


श्रव गुह्पंक्ति लिष्वी जाती दहै। माव चूडामणि मे कटाह, यथा-मैरवने कहाहै 
हे मातः देवि महामाये ! तुम बन्धन @र मुक्ति कीदेतुहो अर गुरुक्रम श्रवण करने 
की मेरी इच्छा दै देवी ने कहा भगव री काली ्नादि ह । उनके मन्त्र भी श्रनेकथरकार 
ह इसलिये गुरुक्रम भी अनेक विधि मे बिच्दन्न है अतपवब किसप्रकार उसकां बणंन 
कर? ददेय! कुलशुख्को न जानने से नष्टमागं होना होताहै। नष्टमागंकी विद्या 
साधन मे किसी प्रकारका फल उत्पन्न नहीं होता । गुरुकेषंशको पने वशकी 
अपे्न। भी श्र छठ जानना चाहे । हे महेश्वर ! जो मन्त्र देता है उसको पिताकी 
पेत्तः भी श्रधिक जानना च हये । अतपव हे देवेश ! संक्षेप से गुरु गणौ का रिषय 
रवण करो । प्रथम सर्वच मं्रदाता गुरु दी सबसेश्रष्ठदह । तुम परापर गुर रौर 
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परापरणरत्त्वं हि परमे्िरहं ततः । सवेतन्तरेषु कियासु 
स्वयै भ्रक्ृतिरूप्णी ॥ ततः ` पुरुषरूपश्च ततः स्वगुरुसखन्ततिः । 
तमेव हि मदंशाश्चमद्भक्तास्व विशेषतः ॥. शेवमन्त्रेवु पुरतः 
सश्त्रसिद्धिदधिकः । दिव्यया युरो देव ! सिद्वा यर 
वस्तथा ॥ मानवौधाः समासेन कथयामि तवाग्रतः । तत्रादौ कालिका 
देवी तस्याः श्ण युरक्रमम्‌ ॥ मदादेवी महादद््िपुरा चेव भैरवः । 
दिव्यौघा; सुरवः पोक्ताः सिद्धौघान्‌ कथयाभिते॥ ब्रह्मानन्दः पूणेदे. .- 
अलध्ित्तश्च लाचनः । कुमारः कोधनश्चैव वरदः स्मरदीपनाः ॥ माया 
मायावती चैव मानवोघान्‌ शरण भिये ! ॥ विमनः कुर लश्चैव गीमः 
चरः करः । मीनो गोरक्तकश्चव माजद्‌वः प्रजापतिः ॥ म्‌ लदवा 
रन्तिदवो विध्नेश्वरहताशनौ । समरानन्दसन्तोोषो कालिक्छगुरबः 

स्पृताः ॥ ॑ 

मथ देवीं प्रति मेखवाक्यम्‌- 
तद्क्त तन्त्राणवे- 

दिव्या वसन्ति ये नित्यं सिद्धिभूमाविहापि च ॥ मानवौघा 
मानवेषु मम रूपधराः सदा । आनन्दनाथशब्दान्ता रुरवः सवेसि- 
दिहा: ॥ चिधोऽपि गररूपाञ् अम्बान्ताः परिकीसिलाः । मानवौ- 


भ्रारितकते देवि ! स्वगुरू परि जयत्‌ ॥ > क 
ङ्ख पस्मेठी युर हं सम्पू तंत्र शौर शिचामें हं क दज सै स्वयम्‌ धरति शरीर तिलके पी 
शरपने गुरु को स्ति द्व उसमें भी विशेष करके मदीय भक्तंगर मेरे थश स्वरूप हे ॥ 
हे देव ! दिपो, विद्धौध र मानवौश्र मेदरू गुर तीन मकार के है संत्तेपसे तुम्हार 
निकट इनका वुत्ता त कहती हवं । तिनमें देरी कालिका प्रथम है । तिनक्रा गुख्करम 
शरवसा करो । महादेवी श्रौर ` महादेब पयं त्ियुरा शरीर भरव यद्‌ £ उ्यौव गुरु ह ८ 
सिद्धौव गुषट का वृत्तान्त कती द्र, श्रवण करो । ब्रह्मानन्द, पृणेदेव, चलचित्त, लोचन ,. 
कुमार, क्रोधन, वरद्‌, स्मरदीपन, माया, मायावती, यह मानदौत्गुरु है श्रौर बिमल, 
कुशल, भीम, शर, खुध।कर, मीन, गोर त्तक भजदेव, प्रजापति, मूलदेष, रन्तिदेव 
बिष्नेश्वर, इतारान, समरातन्द्‌, खन्ताष यदह कालिका गुरु हे ॥ 

देवी के प्रवि मैरववाकय । यथा--तन्त्ररवे -जो. मेरा रूप धारणबू यक मनुष्थ- 
गण विद्ध भूमि मे श्रौर इस लोक मे बास करते हं वह्‌ दिव्यश्वरूप गुरुप मानवोध 
नाम से परिगिणित है उनको श्रानन्द्नाथ कहते ह चह सर्वविध लिद्धि विधान करते 
हे। इन गुशहूपिणो सिजिथौ को रभ्वा शब्द सं निदेश करते है । दे देषि ! मनश 


| 
| 
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अथवा प्राचङृत्पे यतस्ामान्यगारु & लसुक्त तदेवाचैयत्‌ । 


तद्यथा भात्रच्‌ मणौ - 
अथवा सवेशासखषु गरवः १बैदचिताः। 


कलच्‌ मणो च- 


एकाथेत्तमना भूत्वा शृणु बन्स ¡ समाहितः । येषु येषु च मंत्रेषु 
ये ये ृषिगणा स्ताः ॥ ते ते पञ्याः सधय्यादौ संक्पाद्र दितं मया 
अज्ञात्वा गुरङलं वा गुर्धितयमचेयत्‌ ॥ चतुय वा सङ्कोचो न च 
कार्येस्ततः परम्‌ , गुखःपर गुसब्रैव परापरगुरुस्तथा ॥ परमे गस्थैव 
कथिता शुरवस्तव । शुरुपूजा विना वत्स { यदि परजां सम। चरेत्‌ ॥ 
निष्फला मम सा प्रजा ज्ञतव्या साधकोत्तमैः । निभं तत्तदेव स्यात्‌ 
सगुण छुलपूजनम्‌ ॥ कुल,वलोकनं चेत्‌ स्यात्‌ कुतः धोक्षएमाजनम्‌ । 
क्व चस्थानच््व वा थुद्िः क्व च न्यासबविशोधनम्‌ ॥ दीक्तापरसः 
लीनः स्वात्‌ छलाह व टुकेशवरः । स्वगेहे शरुमानीय कलखूप ग 
स्मरेत्‌ ॥ शुरुकमञ्च कथितं गोपनीधं परय नतः ॥ न देयं यत्र कुच्रपि 
योगन्नष्टे च शिष्ये । वैस्णप्रे शाक्तेतन्त्रे वा गाणवत्येऽथवा पुनः । 





शुरु के अन्तिक में अपने गुरु की पूजा करे । थवः प्रातरृव्य परे जिन सामान्य कुल- 
गुर क! उद्नेव है, तिभको अचेतना करनो चादिये । भाव चूडामणि मे कहादहै। 
यथ।--अथव। सम्पूणं शास्त्र में हौ गुरुगण पूं सूचित इष ह । कुलब्चूडाश्णि में 
कहा है, हे वतत ! एक चित्त, पक मनश्चौर सावधान हाकर श्रवण करो । {जस जिस 
मन्बकेजोजो ऋषिर, पूजा के प्रथम ही उनकी पूजा करनी चाहिये । कुलशुरुकेन 
जानने से गुरु तरितिषवाचतुष्टयकी पूजा करे | इसमें किसी भकार का सकोच न 
करे | गुख, परमगुख, शमर परापर गुर इन सवका धृत्तान्त तुम्हरे निकट वर्णन 
श्रिया । हे वत्स ! गुरुको पूजानक्ररके जो पूजा कर, जाती हैउसदोष की शान्ति 
के लिये कुलपूजा करे । जित स्थानम जो विगुण हे, इस प्रक,२ पूजा करने सख वह 
सगुण होती है । यदिकुलकीदशिपातहो, त) प्रोह्ण श्रौर मार्जन का फिर क्या 
प्रयोजन है ? इखके र .रिक्त स्थानदयुद्धि श्र न्यास शोधन की भं क्या आव्रश्यकता 
है? ङुलोन ही दीक्ता का प्रभु शनैर कुलात्मा ही साक्तात्‌ बटुकेश्वर है । इखकारण 
गृह मे युष को लाकर कुलगुर रूप से भावना कर । तुग्दारे निकट गुरुक्रम का बसन 
क्रिया । भ्रत्यन्त यत्न सदित इसको गु्त रखे । जिस किसी को प्रदान न कर । दैष्सव 
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निजं गरू पर ध्यात्वा ततो राख्वहुस्यम्‌ ॥ जयिनां यजेदेव न च 
सकोचमाचरेत्‌ ॥ | । 
श्रीमहादेव्यगबायाः श्री पादुकां पू जथैदमि नम हति सपूञ्यरारूपात्रा 
मृतेन चरिः सकृद्वा त्षयेत्‌ । एवे महदेषानन्द्नाव गुरुपादुकां एज- 
याभि नम इति से पूज्य पूववत्‌ पूजपेत्‌ । एवं करभेख गुरुपक्तिश्रय 
सेटूज्य मानवोचान्त स्वगु गुरोयैरं तदैरं च पूजयन्‌ लपयेःच । 
ततो रार्मिचन्ददवताः जयेत्‌ यथा वाद्य निकोणषस्य सम्ख्ख श्री 
कालिकायाः आीपादुकां पएजय,नि नमः। इति पायादोमेः सपूज्य 
योगिीपा आयतेन तत्तवमुद्रय। तपेत्‌ । एवं दृध्या चामे ओं कपालिनीं 
दत्ते कुल्लां तदृन्तास्निकोणे ॐ करुश््रलां ॐ विरो-नीं ॐ विम 
चित्ताम्‌ । तस्यान्तस्चिक्ञोषठे ॐ उग्रां ॐ उग्रपमां शो दसं लदन्त- 
स्तरिकोणे चौ माघ्रां ओ सुद्र अ भितां पादादिना जिः संपूज्य एवे- 
वत्तपैयेत्‌ । तलोऽष्टदलपद्मे पू वौ दिक्रमेणाण्शक्तिः {जयेत्‌ । यथा जा 
शरां ब्रह्मण्याः ओरी पाद्कां पूजयामि नम इति पाद्यादि सूउय 
तयेत्‌ । अनौ श्रो ई नार।यणां दक्निणे ओं ऊ माहेरबरीं नैऋन्यां 
ओ ऋ चासुरुडः; वारुणे आ द कौगारी वायौ आं ठँ अपराजिताम्‌ 
उत्तरेञओ श्यौ वाराहीम्‌ हंशेञ्ं ध्र: नार्रा"~हीम्‌ पवैवत्‌ संपूज्य तपेयेच्च 
शक्तिलन्त श्रथवा गाणर-य मे ्पनेगु ऽका स्यान करके फिर गुद चतुष्टय को पूजा 
करके द थथजन में परव्त होना चाहिये । किसी प्रकार भी संकोच न करे नमस्कार 
करने पीठे श्रीमहादेवी अम्बाकी श्रोपादुका पूनकर ुरुपा्रस्थित अमृत से तोनकरर 
चपर तर्पण करै इसप्रकार मडादेवानन्द नाथ गुर्की पादु कामे नसस्कार पूवक पूजा 
करके पूर्ववत्‌ देवपूजा रौर तर्पण करना चाहिये । इस रकार क्रम जुखार विधिसे गुरू 
पंकित्र रकी पूजना करके, मान वौ वन्त स्वगुर, गु चके गुरु रौर विसकेमुर षृज( करनी 
चादिष । पृषे त्‌ तपण भी करे । किर रर्मिद द्‌ देवता की पूजाम प्रवुं्त होना 
चहिये । यया-वाह्य मे जिकोण के सम्मुख कार उच्चारण करकेकानी कौ आ्ीपादु 
को पृज्ता हं नमस्कार कह इसध्रकार पाद्यादि द्वारा पूजाकर तत्वश्रद्वा कौ खहायतासे 
योगनी पा स्थ अभ्रत द्वारा तपण करे इस प्रकार देवी के वाम मं पालिनी, दक्षिख्‌ 
मं कुल्ला, तदन्तव॑त्त त्रिकोण म रुकुःटलः?, विरोधिनी शौर विप्रदिन्ता, तिके 
अन्तस्थ मिकोण॒ मे उग्रा उग्रप्रभा नौर दीप्ता गसि के अन्तस्थ त्रिकोण में मात्रा मुद्रा 
भौर भिता, इन खव देवियो कौ पाद्य.दि सदित श्रौकार समु्यारण करने के पीले 
पूर्ववत्‌ तपं मे प्रवृत्त होना चाहिये । अनन्तर शष्टदल पद्म मं पृवोादि करमर सेश्ष्टशचक्त 
की पूजा करे । यथा--अौ आं ब्रह्माणी इत्यादि' धरति मे भी कहाहै दो तीन, 
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तदुक्तं श्लो दितीयचलुःषटथाष्टादशद्ादशचतुर्दशपोड़शस्वर भेदेन 
प्रथममेव परणवेण आवाहनञ्च तेनैव पूजनं वि द 


कुपाकल्पेपि- 
ब्रह्मादयाः जयेत्‌ पत्रे पन्नाग्रे भैरवान्‌ यजत्‌ । लोकपालस्तथा 
वाद्ये तद्स््रा{् च तदहिः ॥ 


त्नानाएे 
अथ भेखाः। यथा -- 
असिताङ्खो रुरूरडः क्र(षरचोन्मत्तनरबः । कपाली मीषणश्येव 
सहारश्चा्टमः स्पत: ॥ 
एषां मंत्रो यथा- 
हस्वाणो विन्दुसं युक्ता व।ङमाया ‡व॑भरूषिता । इति । 
अन्न प्रयोगः । पूवादिवामावनस्सन दें दी ञ्च ्रसिताङ्गमेरत्च श्री 
पादुकां पूजयामि नमःपदं रुरुभैरवं रे द्री उ चरुडभरवंके द्रीं ऋं 
कोधमेरव दे द्रीं दं उन्मत्तभरव ठी षएंकपीलभैरवरे द्धं 
भीषणमेरवं ठे दी अं सष्टारभैरवं पजयेत्तपयेस्च । लतो भ पुरे इन्द्रादि 
लोकपालान्‌ यथा प्रचोदितः नां इन्द्र ओषाद्‌ कां एवं वांच न्हि यां 
यम त्तां निति वां वरुण यां वायु श; कुवेर ह हंशाननिन्छति 
वरुणयोमध्ये धर अनन्त इन्प्रेशानयोमेष्ये आं ब्रह्मणः श्रीपादुकामि- 
त्यादि । तदहि: तदस्त्राणि पूजयरापेयेच्च । तथा च वज्र श्रीषादुकाम्‌ 
एवं श शक्ते । दं दणड । खे खङ्ध । पां पाश । अ अङ्कुश । ग गदां । 
चार, छे, आठ, दश बारह, चौदह वा सालह स्वर -भेद से प्रथम हौ प्रणव द्वारा 
श्रागारनश्रीर पूजा करनी चाहिये। कुमारीकृल्प मे मी का दहै, पत्र मं ब्रह्मादि की- 
पत्र के श्रग्र में भैरवादि की. बाहर खमस्त लोकपालो की इनैर उसके बाहर उन क 
सब स्रा की पूजा करनी चाटिये ॥ 
अव भेर गरौ का इृत्तान्त लिखा जाता है । क्षाना्खव मे कहा है. असिताङ्ग, रुरु, 
चराड़, क्रोध. उत्तम, कणली, भीषण, छर संहार, यह श्राठ मैरव है, इनका मत्र यथा 
भम वाग्‌ वीज अर्थात्‌ ^, छर माया वीज अर्थात्‌ "हौ" पयोग करके फिर विन्दु 
अथात्‌ अनु स्वारः युक्त हस्व बं अर्थात्‌ श ई, इःपादि संयुक्त करै; प्रयोग यथा -पूर्यादि 
दामावत्त मं “पे हौंश्च” इत्यादि विधान से समस्त भैरव की पूजा श्नौर तर्पण 
करके भूषुर मे इन्द्रादि समस्त लोकपालो की पूजा करै । यथानां रद्र श्री पादुका 
इटेयादि ` । अनन्तर उनके सव शस्तौ की पूजा करे । यथा-- “वं वञ्चश्ची पादुकां 














ॐ श्याम स्दस्य भा० री० ® ६ &५ ) 


श शुल । पं पद्म । च चक्र आीपादुकामित्पादि अथैवं कमण सवेावरति 
देवलानुललेपनगन्धपुष्पधूपदीपद्रव्यादिभिः स पूज्य निः सक्रद्ा पजयत 
तपेयेच्च । | 
तदुक्तं कुलौणषे- 
चिवारं तषयेद्धापि सक्र द्रापि"यथेच्लया । 
कालीतन्त्र 
सकीसा मपि दातव्या बलिपूजा तथैव च । 
अनुल्ेपनकं गन्धं धूषदी † च भालकम्‌ । त्रिस्त्रिः पजा प्रकत्तेदया 
सबासामपि साधकैः ॥ | 
अतणव सवर्त बलीन; शक्तीनां पजने त्रिवारमवश्यमेब् दशेयेत्‌। 
ततो देया अस्प पूजये र यथा । देवीवामेद्वे हस्ते ख खङ्गम्‌ अधो सु डं 
# #4# # ॐ # # न ¢ ~ * 
द््ञादुथवे अ शअमयम्‌.अधोवं बरं ‹जयत्तपयच्च । ततः षड विन्यस्य 
पूर्ववदेव घ्यात्वा गन्धपुर्गाच्तत डु खुमधूपदी र दत्वा ६वचद्‌वण्टां 
वादयन्‌ धुप दीष दृशंयेत्‌ । लतः पानीयादिद्रव्यं दत्वा एवन्नेवे्ा- 
+ वि ~> [क + # स 
दिकं निवेद्य च्रिस्तपयेत्‌। योन्यादिमुद्रां दशेयत्‌ ततः पुर्पाज्जलि- 
छ्रयेण पञ्चभिवा . देवीं खायुधसरपरिवारमहाकालसदितभ्रीपादुक्का 
पूजयामि नम इति संपूज्य चिस्तपयदिति । इति संपूज्य च्रिस्तपेयेदिति । 
इत्यादि" । अनन्तर दस रकार क्रमायुखार अनुलेपन, गन्ध, पुष्प, धूप दीप शर 
द््यादि द्वारा सब दृति देवतताश्नौ की पूजा करके तीन वार वा एक वार पूजा नौर 
तपश करै । कुलारंव में इसी प्रकार कदा है । यथा--तीन वार वा एक वार जैली 
इच्छा दः तर्पण करे । कालीतंत्र मे कहा है सव को बलि, पूजा, श्रनुलेपन, गन्ध, धूप 
श्न? दीप पदान पवं तोन तीन वार पूजना करे | श्रन्तर देवौ स्त्र को पूजा करनी 
चाहिये । यथा- देवी के घाम अरर ऊध्वं हस्त मं "खं' होने से खड्ग कौ, अधोभाग 
“मु ' दोनेसे मुएडकी, दन्तिणदस्त के ऊध्वं म “अ' होने से अभय की शेर छधोभागमें 
म "चं होने से घररकी पूजा नोर तपंण॒ करे । फिर. षडज्गविन्यास करके पचेकी समान 
देवी का ध्यान, गन्ध, पुष्प, शक्त, कुसुम, धूप गर दीपदान एवं पूववत्‌ घण्टा 
वजाकर धूप, दीप दिखानी चादिये । अनंतर पानी श्यादि द्रव्यदान करके पूववत्‌ 
नैवे इत्यादि निवेदन छौर तीनवार तपण करे तिंख काल मे योन्यादि मुद्रा दिखानी 
चाहिये । अनन्तर तीन वा पांचवार पुष्पाञ्जलि दे देवीकी यथोक्त विधान से पूजाकर 


तीनवार तपश करैः कालोतंत्र मे भी कहा है, इस प्रकार पूजा करके मूलमंत्र से यथा 
विधि देवीके उदश से यथा शक्ति नैवेद्यादि वारम्बार निवेदन करे । अनन्तर दृशवार 
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कालीतन्त्रपि- 

एवं पूजां पुरा करत्वा मृलेनेव यथाविधि । मैवेयादीन्‌ यथाशक्त्या 
द्द्यादेव्यै पुनः पुनः ॥ ततो बै दृशवारन्तु दीपं द्स्या च साधकः । 
पुषपादेकं पुनदेधाग्मृल्लेनैव यथाभिधि ॥ 

.कमारीकल्पेऽपि-- 
ललो नीराजन कयान्‌ दशवारं प्रष्टी पकः । 
अस्याथः आरान्रिकविधिना दीषान्‌ पञ्यारय देषतामस्तकानतं नीत्वा 

परिभ्राम्य न राजेन कुया दित्थं दशधा । श्ररात्रेकविधानन्तु श्रीतःव 
चिन्तामणावनुसन्षेयम्‌ । अथ पञ्चमार्थरदरवो परितोषयेत्‌ । तदृक्तम्‌ । 

प्ूजषेच्च मष्टादेवीं सुरामंसषादिभिः । अन्नेनानाविधेश्चापि 
लोषयत्‌ साधकोत्तमः ॥ 

अथ मुण्डमा तातन सु दानप्रशंसा । 

खुरादानेन देवेशे ! महायोगी-*री मवेत्‌ । सरातु चिःवधां 
देवि ! स्फाटिकी डाकिनी तथा ॥ क्मभ्जिकी स्फारिकीदान धनशृमि- 
रवुत्तमा । डाकिनीदानमात्रेण वैरपः स्वां भवेत्‌ ध्रवम्‌ ॥ कान्जि "ी- 
सुरया देवि ! योऽचयेत्‌ परमेशवेशम्‌ । शटिकाञ्जनसम्नारि मारणो- 
चाटनादिमिः ॥ महानिद्धीश्वरो भूत्वा वसेत्‌ करपायुतं दिवि । अर्ध्य 
दत्त महेशानि ! महासिद्धिरन्तमा ॥ 

अथोत्तरे ज्रिकोणमालिख्य म!सतिलरक्तपृष्पभक्तानि एकीकरत्य 
तन्न सस्थाप्यस्यों हं श्रीं दक्षिणायै कालिकायै स्वाहा एष वलिनेम 


दीपदान करके मूलमन्त्राचुसार ही चथायिधि पुष्पादि प्रदान करै | कुमारीकट्प में 
भी कह; है, अनन्तर प्रदीप द्वारा नीर.जन करना चाहिये । तदनन्तर पश्च मक्राराबि 
द्ारादेवी क्रा परितोष क्रे । सैना कहादहै। यथा-हेदेपि! भह्रेवि पार्वती की 
मयमांस श्नौरमत्स्यःदि अनेक प्रकार श्रन्न द्वारा पूजा श्रौर उनको संतुष्ट करके 

त्थादि ! भुर्डमाला तन्त्र मे खुर दान की धशंसा कमे है यथा--  सुर- 
काननकिगते मशिोयोर अर होता, हेदेभि ! सुरा तीर ५४ ह रः 1 
डाकिनी ओर काञ्जिकीस्फटिषी खुर दान कमे से श्नुत्तम्मधत वृद्धिश्च डङ्रिनी 
सुरा दान करने से समस्त वशीभूत होते ह जो उक्ति काञ्जिकी सुरा दवारा 
परमेश्वरी की पूजा करता है, बट महःतिद्धोश्वर होकर शयुतकटप तक स्वगं 
मं बाख करता हे हे महेशानि! अरष्यदान करने से ्रदत्तम महासिद्धि लाम दोषी है । 
इ्मनन्तर उत्तर मे त्रिकोण लिखकर मांख, तिल, रक्तपुष्प, भक्त यह सव पक करके 
उस में सधापन श्रौर यथोक्त मन्ज से उत्सजञंन पृदक नेत कोणुमे धारण करे। 
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इति उत्सरज्य बैकस्यां धारयेत्‌ ॥ 

तदु कम्र । प्रूजान्त माजनादा बा बलिद्श्याच्च साधकः । इति । 
बलिघ्रुत्याप्य मेबेद्य पत्यं दिशि धारयेत्‌ ॥ 

तलः प्राद्यायामादिक छरन्वा छाम कलां विमाव्य शिरसि शुरं 
ध्यात्वा हृदि देषीं भावयन्‌ भनसा अष्टास्रसमषश्् रहस्यमालया 
च धरमालया करमालया वा प्रजप्य पुनः प्राणायामं विधाय अध्येजलं 

पुष्पादिक ग्रहीत्वा । | 

गुद्यातिगुष्वभोष्त्री त्वं ग॒राणास्मतङ्कनै जपम्‌ । सिद्धिमेवतु मे 
दबी ! त्वत्प्रसादात्‌ स्ुरेरवरी ॥ 

हत्यनन तेजाम॑य जपफलं देव्या दच्हस्ते समपयत्‌ । 


तद्क्तं कालीतन्त्र 


लतः सा ्रहिते भन्त्री गुर नत्वा शिरःस्थितलम्‌ । देवीं ध्यात्वा 
चाष्धात्तरसह्ं प्रजपेन्मनुम्‌ तेजोमय जपफएल देव्या हस्ते समपे- 
येत्‌ । गुद्यातिशुद्यगेोप्त्र त्वामेति मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ 


श्रथ रहस्पमा ता¡यथा तदक कालीतंत्रे- 
दन्ताक्तमालया देवि ! राजदन्तेन मेरुणा । परजपेदित्यथेः । 


जला कहा है पूताके शेगत वा भोजनके श्रादिमे महेश्वरी को घलि श्रदान 
करनी चाहिये । श्रनन्तर उल्छृ्ठ॒ वलि उत्थापित करके नैऋत दशाम ने- 
वेच धारण करै । तदनन्तर प्राखायामःदि करके कामकला विभाषन शिर 
मेगुरकाध्यान, टदयमें देवो की चिन्ता रहस्यमाल घा करमाला, श्थवा 
घसंनाला द्वारा "मनं भन से श्रप्रोत्तर स्र जप श्रौर पुनर्वार प्राणायामं 
सहित श्चर्यं जल शभैर पुष्पादि ग्रहण पटक तेजोमय प फल. देवी के दक्चिण हाथ 
म समर्पण करे । समर्पण करने के समय इख प्रकार कहना चाहिये । हे देवि ! त॒म 
गुश्रातिगु् गो्ाहो | मे क्रिया हृश्रा यह जप ग्रहण करो । इसके भ्रमाव से सुको 
न्विद्धि प्राप्त हो कालीतन्त्र म भी कहा है श्ननन्तर खाधक साव्रधान होकर मस्तक में 
गुषटको नमस्कार शौर देवरी का ध्यान करके श्रष्टोत्तरं सहस्रवार मन््र जप शनैर तेजो. 
मपजपफतदेयीके दक्षिण हाथ मं खम्पंण कटै । तिखकाल गुह्याति गुह्य गोहा 
दत्थादि मंत्र कहना चाहिये । 
श्व रहस्यमाला का वृत्त.न्त लिखते ह । कालीतंतर मे कह है,दन्त शोर शर क्षमाला 
राजजदृःत श्र मेर द\रा उ.पकरै दं तम्ला अर्यं दुलभ है । इसके द्वारा कालिका का 


श्यामा र. ७ 














{ 8 ) % तृतीय परिच्छेद ® 


तस्य द्वादशपटतेऽपि- 
दतेन कालिकायास्तु एर्वो्ता सवि दुलेभा । 
ति मुरडमाला्यांच- 
नाडि“ यिता माला महासिद्धिभदा भवेत्‌ । 
तत्रेव सवेशाक्तेः । 
नवः युल्यास्थिमाला च ग्रथिता पर्वमेदलः । सर्वसिद्धिप्रद मेाच्त- 
दायिनी बरबार्णैनी ! ॥ नाङीस्रथन काय्य रक्तेन वाससा तथा । 
सदा गाष्या परयत्नेन मातुश्च जारवद्‌ भ्रिये ! ॥ 


अथ वणेमाला यथा--विशुदधं शवर महीतन्तर । 

मालाविधानं परमं छु पावति ! तत्वतः । येनालुशत माच्रेण 
मः: सिष्यान्ति तत्तणात्‌ ॥ अनुलामािलामेन मन्त्र जप्त्वा विधा- 
नतः । परन्घ्रेणा सरित वण वर्णेनान्तरितं मनुम्‌ ॥ कुय्याद्णेम्ीं 
मालां सवेमन्त्रप्रधोपनीम्‌ । चरम एं मेरुरूपं लङ्कपेन्न कदाचन ॥ रह. 
स्थननतत्‌ पः मं मयाक्तं ते यशस्विनी ! 1 त्वया गु्ठतरं काथ्थ नाख्ये 
यस्य कस्य चित्‌ ॥ 

मतान्तमुक्त यामले यथा- 

सविन्डवणे सुच्चाय्थं पञ्चत्‌ मन्त्रजपेत्‌ सुधीः । क्तमेरुकं जल्प- 

यिता जपेत्तननातिलङ्येत्‌ ॥ अडुलामविलामस्थक्लस्तया बणेमालया 


जप करे । सुर्डमाला मं कहा है, नाड़ो द्वारा अथित माला महासिद्धि विधान करती 
है । उसमे ही लिलादहै दहे बरवरनि ! नवःगुलि परमित अस्थिमाला सव्व॑सिद्धि प- 
दान रौर मोत्त विधान करती है रक्तवद्य द्रा नाड़ी सं ग्रथन करना चाहिये । जननी 
के उपपतिके समान सव्वद्‌! यत्नपूठेक इसको गुप्त रदश्वे | | 
वणंमाल। यथा--विणुद्धेश्बर महातं त्र मे कहै, हे पाव्व्॑ती | यथायथ विधान से 
माला्िध्रान श्रवण करो । यह अतीव शष्ठ चिषय है । इसके अनुष्ठान मात्रसे ही 
तत्काल सव मन्न सिद्ध होते हे । मत्रदाता के विमेद अञुरलार श्रञुलोम धिलोम क्रमसे 
मंत्रद्वास बणंको श्रौर वणं द्वारा मंचक्ने श्र॑तरित करके व्ण॑मयीमाला बनावे । इसके 
दरा सम्पूणं मत्र: श्रच्ुप्राशितः होते हे । मेरुरूप चरम वणका कभी उर्लंघन न करे । 
हे यशस्थेनि ! मेने तुम्हारे निकट यदह परम रहस्य की्तंन किया । तुम इसको अत्यन्तं 
गुघ् रकत्र 1 शि किखीको पदान न करना यामल से इः थकःर कहा है यथा-सि- 
दूर सहित वर्णोच्चारण पूर्वक फिर मंजका जप करे चचरूपमेसुजटपन पूम्ब॑क जप कर. 
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म क म, ४४ क. 
जपेन्मेरं समाभित्य लङ तस्य नाचरेत्‌ ॥ अष्टोत्तरजपादादौ बमा 
षट $ प्रयोजयेत्‌ । कु 

दअमकचटत ग्यश इत्यथ ¦| 


भद्र मुण्डमालायाञ्च- 

मेरुहीना या माला मस्लङ्घखा च या भवत्‌ । अशुद्धातिप्रकाशाच्= 
सा माला निष्फला भवेत्‌ ॥ 

अथ करमाला यथा । 


। तदुक्तप्‌-वृदत्रीकमे-- 

तजन्येग्र तथा मध्ये या जचेत्‌ स तु षापकरत्‌ । अनायामास्त्रयै 

पवे तजनीभरूलपवेणि ॥ ज दित्यः । 

गुण्डमालव्राच च 9 
अनत्रांगुलिजप कुय्यात्‌ सः य॒ष्टा खलिभिजपेत्‌ । अगुष्टेन विना 
कमे कृन तद्फल भवेत्‌ ॥ अआरभ्यानाभिकामध्यात्‌ भादक्षेण्यक्रमेण 
तु । तजमी भ्‌ लपय्थन्तं करमाला विध्यत मेर प४दक्तिणाङ्वन्‌ अना- 
माध्रल परुलः | मेरुलद्नदाषाच् अन्यथा जायतफलम्‌ ॥ मध्या 
क © ॐ # । 
चितयाग्राद्या अनामासरूल मव च । अनामामध्यपदान्न मेर्‌ कृत्वा 
न लङ्धेत्‌ ॥ तजन्यग्रे तथा मध्य यो जपेत्तु श्र्रान्नरः। चत्वारे तस्य 
नश्यन्ति आायुविद्ा यरे बलम्‌ ।, 
ना चःदिये । उसको उटज्ञंवन न करे । मेरु अर्वन्‌ स्कार अम्य करके अनुलोम वि- 
लोभ्र का क्रमायुनार जब करै. उनको उर्वंनन करै । आदिमे अवयं अथात्‌ अ, 
क, च, ट, त, प, य, श, प्रयोग करके अठात्तर जप करे । मुरडमःला मं कटा है- केर- 
हीनमाला जिस धकार श्रशुद्ध होने से निव्कल होती दै, मेरुलंघा माला सै भी इसी 
प्रकार कोई फल लाभ नहीं होता । 

करमाल। यथा-इृहत्‌ श्रीक्रम मँ कह! है, जो व्यक्ति तजनी के छच्र मं वा मध्य में 
जप करता है बह पाप करता है | श्रपने तोन पवं कनिष्ठा के तीन पतं मध्यमा के तीन 
पवं शौर तजंनी का मूल पर्व, यह सव दही जप में अरि हैँ । भरुरुडमाला मे कहा है~- 
अगुली द्वारा जपकरै । अंगु दारा जप करना चादिये । ्रंगु के भिनः अचित कभ 
मात्रही विफल होता है 1 श्ननःमिका के मध्यसे शर म्म करके भदक्तिए्व क्रमसे तजे ती 
के भूल पर्यन्त करमाल। विहि दोती है । चनामा कं मुलपवेमं मेरुकी थद्‌ क्षिणा करनी 
चादिये । मेह के उलंघने करने से उख दोषसे दिष्ररोत फल संघटित होताहै । मभ्यसा 
त्रितय श्रौर श्ननामाका मूलप दण कर । नामा के मध्य पव को मेरु करके 
उलंघन न्‌ करे । जो व्यक्तिषश्मके वश होकर ननी के अग्रद्धौर मध्यमे ऊप 
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------- कनकः 


हंसपारमेशवरेऽपि- 
व्द्यमनामायाः परिव सेन वै कमात्‌ । पश्र मध्यमाया स्तजे- 
न्थकं सम।हरेत शाकेमाला समाख्याता स्षवेतन्त्र प्रदीपिका । नित्य 
जप करे शय्यात्‌ नलु कास्य कदाचन ॥ 
मुण्डमा लातन्त्रे च- 
जप नित्यं करे कु्याव्‌ न तु काम्यप्रनाधनात्‌ । अथ क्रमो 
निशायां करणीयः । 
वलिपृजादिकं सवै निशायां क्रियते यदि । तत्तदच्चयतां य.ति 
काली विद्याप्रसादलः ॥ 


कुलचूडामणो च-- 

राच्रौ पर्यटनं कुर्य्याव्‌ रात्रौ शक्ति गपूजनम्‌ । न करोति कथं 

देवी साधकः कौलिको भपेत्‌ ॥ 
तदुक्तं कालिकापुरणे- 

ल्ागन्तु वामतो दद्यान्महिष वितरेत्‌ पु : । दक्षिणे वामतो दथ्याद्‌ 
अग्रतो देहशोणितम्‌ ॥ नाभेरधस्ताद्रभिरं षृष्ठभागस्य वा परिये ! । 
स्वगाच्ररुधिरंदया न्नक्दाचैत्त साधकः ॥ नो्टस्प {चडकस्यापि 
नेन्धियःषां तथैव च । कणठाधो नाभितग्धोदधवं ह द्धागय प्रयत्नतः ॥ 
पा्वयोश्चापि रुधिरं दूगौयै विनिवदयेत्‌ । न च रोगादिकादङ्गान्ना- 


=-= 
करता है उसकी श्नायु, विद्या, यश्च अर बल यह चार नष्ट दाते ह । हसपरमेश्वर मं 
भी कदा है! परिवत्तंन द्वारा क्रमानुसार प्य॑दय, मध्यमा के तीन पलं श्रौर तजेनी 
का चक पय॑ समाहृत करै । इसका नाम सर्व॑ तंतर प्रदीपिका शकतिमाला दै । करमाला 
खे नित्य ज्ञप करै काम्यजपन करै । रामे इस प्रकार श्रचुष्ठान करे । बलि पूजादि 
संपूरौ कमं सर्वदा राच्नि मे क्षयि जते ह । कालोपिद्या के प्रसाद्‌ से बह अक्तय 
होते है । कुरच्च डामणि मे कहा है, रात्रि भे पथटन र्‌ रात्रि मे ही र्ती कौ पूजां 
करे । क।लीपुराण भं कहा है. वामदिशा मे बकरी गर जैसा प्रदान करै. ददिश वामर 
शरोर श्र मे देह का रुधिर प्रदान न करै । हे प्रिय ! नाभि के घोभाग क) गैर पष्ठ 
देशा का रुधिर प्रदान करै । पने गाजर का रुधिर कमी प्रवानन कर. होट, कमर श्र 
द द्विवगणो का भी रुधिर प्रदान नहीं करना चाहिये । करट का धः चैर नामि का 
डः इद्धाग का रुधिर श्रौर दोनो पाश्वं का धिर यत्न सहित देधी दुमां को न्वः 
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न्ययालास्च भैरव ! ॥ सवर्थे राजते वाचे काव्याघारे च मानवः। 
निधाय देन्यरै दद्यात्तु तदुक्तं मन्त्र वकम्‌ ॥ यद्‌ यद्‌ हृ दयसं जातं 
म;सं रक्तपिधानतः । तिलखुदगपमाणं वा देव्ये द्चयात्तु माक्तितः ॥ 
षरमासाभ्यन्तरे क्तः काम;भष्टमवाप्नुयात्‌ ॥ 


कुमा ¶कस्पेऽपि- 
नरारद्वागास्तथा मेषा महिषाः शशकास्तथा। एलेषाञ्चेव रक्त'नि 
देयानि परमेरबरि ! ॥ 


मण्डमाजावाच-- 
ईषः तं चूतेनाक्तं निशायां दिवसेऽपि वा वलिं दथादवैशेषेण 
फू पद्ध शुमे दिने ॥ दाग दत्ते म्वेद्राग्मी मत्स्ये दत्ते कवि वम्‌ 
महिषे धनवृद्धिः स्यानन्भेग मोगफलं लभेत्‌ ॥ खगे दत्ते सखरद्धिः 
स्याद्‌ गोधिकायां महाफलम्‌ ॥ नरे दत्त सः स्या दिष्ट सिश्िरनु- 
समा । ललाटहस्तष्टदय शिरो भ्रमध्यदेशतः ॥ स्वदृह म्धिरे दत्ते श्रद्‌ 
इवा रः । चारडालव लिदानेन महासिद्धिः परजायते ॥ 


इष क्तानिति मरस्य मां सविशेषणे तत्यरकरणरथ लिखित वष्वनान्‌ । 
नरबाक्षिसनु न विप्रेण विधेयः । 


~~~ - - ~ 


दन करैः । रोगादि युक्त श्रद्ध का रुधिर कभी प्रदानन करै । स्वरणं चांदी भ्रथवा कांसी 
के पामे रुधिर स्थापन पूर्वक श्रभिमशित करके देवी को दान करो । इस प्रकार 
रक्तदान करने से भक्त दो महीने में इष्ट कामना लभ करता । कुमारीकल्प मंभी 
कहा हे । नर, वकरो, भेड, अंसा चनौर खरगोश इत रूबक्ा रक्त प्रदान कर । मुरुडमा- 
लामेभीकदादहै,दिनमेवारातिमे विशेष करके छष्णपमरः शौर शुभ दिनम कुच 
पक रक्त वशं धृताक्त बलिप्रदान कर । बकरी क दान करने से वाग्मी होता है, मत्स्य 
का दान करने से निश्चय कविहोता दै भैँसका दान करने से धनवृद्धा हाती दहै, गगः 
कादान करने सरे भोगफल लाम ह।ता हे पत्तीकाद्‌ा; करने सरे समृद्धि संग्रह होती 
है । गोधिका दान करने के महाफल लाभ होत।दै. नरवली का दान करने से सर्‌ 
श्नौर ्रचुसम इष्टसिद्धि प्राप्त ोज।ती है ।+ ललाट, हस्त, हृदय, मस्तक, भ्.मध्य इन 
सब स्थानौ से श्चपने देह का रुधिर प्रदान करने पर द्वितीय सुद्र होतादहै । चांडाल 
के वलिप्रव्रान करने से महासिद्धि संगटित टोतीहै । ऊपरजो कुच एक रक्तवणं 
कहा गया वह मत्स्यभांस का विशेषण है तत्‌ प्रकरण लिखित बचनाजुसार ही वह 
प्रमाणिव होता है । ब्राह्मण को नर वलिदेना निषिद्ध है । यह यामल मे कहा है । यथा 
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तदुक्त यामले- 
राज! नरवलिं दध्यान्न्यान्योऽपि षरमेन्दरि !। 
तन्नापि न तु विमरेण । लतो चंद्यमाणमन्श्रेण देवीं स्तुत्वा भ्रदद्ि- 
प्दक्धिणत्रयं विधायाष्टप्रणामं क्रय्थौत्‌ । 
तद॒क्त कालीतन्ने- 
ततो बे शिरासि एष्यं द्‌रवाष्टाङ्ग परणम्य च । 
अथ प्रदर्सिणं यथा- 
प्रसाय्ये दच्विणं हस्तं स्वयं नश्रशिराः पुनः । द्तिणं दशेयन्‌ पार्यं 
सनस्रापि च दक्िणः ॥ ्रिधा च वे्यत्‌ सम्यक्‌ कालिकायाः परदाक्ति- 
ण॑म्‌ 1 सवान्‌ कामानदा्रोति पञ्चान्मो्तमवाप्टयात्‌ ॥ 
शष्टङ्गप्रणामो यथा- 
दोभ्या पद्धथाञ्च पाणिभ्या सुरसा शिरसा दृशा । भनसा षचसा 
चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग हरितः ॥ 
अशक्तो प्रणामः यथा- 
बाहुभ्याञ्च सजानुभ्यां शिरसा वचसा धिया । पञ्चाङ्कः 
प्रणामः स्यादुदितः परिकीरसितः ॥ 
ततः सःमयिकैः सह ॒पानादिकं कुर्यात्‌ । यथा चक्राकारेण पंक्त्या- 
कारेण वा भिनासने साधकः सह शक्तिमभि युःमायुःक्रमेण पद्या 





हे परमेश्वरि राजागण॒ नरवलि प्रदान करं । शर कोई नहीं । इ.१.से लिखाजाता है, 


ब्राह्मण के पत्तं नरवलिद्‌ान की परिधि र्द नदीदहै॥ 

शअननन्तर वच्यमाण मंत्र से देवी का स्तव शनैर तीन प्रदक्तिणा करके शट प्रणम 
करै । ज्ेसा कालीतंत्र मे कहा है. अनन्तर मस्तक मे पुप्प दान ध्र च्टाङ्ग, प्रणाम 
करके इत्यादि । तदनन्तर प्रदक्षिणा करे । यथा-दक्ति्‌ हाथ पसर नघ्न शिरा हाकर 
द्िख॒ पाश्व भ्रदशेन पूथ्वंक मन मनमे कालिका देवको भर्दा.णाक श्रमस्त तीन 
घार वेष्टन करे । तो सम्पूणं कामना की सिद्धि श्चौर पीछे भाक्तलाभ होती है । अष्टाङ्ग 
प्रणम यथा-दो हाय दो पेर दो पाणि सस्तक्र वत्त.चच्युःमनं श्र बादय इन राट अङ्गो 
सेश्णम करनेको अष्टाङ्ग भण. कहत है समय दान स प्रणाम यथा-दो बाह श्मैर 
दो जोन, मर्क वाक्य शौर दद्धि इन पांच शङ्का के दवाय प्रणाम करने को पञ्चांग 
प्रणःम कइते हे । 

श्मनन्तर सामयिक गणौ के खदहित पानादि करे । यथा-चक्राकार वा पक्तिके 
आकार मे भिन्नसन मे साधकगणोौ के सङ्ग युग्म २ शक्ति सहिव क्रमाजुसार पद्मा- 
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सननोपविश्य सामयिकः ललटि चन्दनाच्तत दक्वा शिवशक्तिवुद्धया 
पुष दव्यात्‌ । तलो यदि शुखलिष्टति तत्रादौ गन्धचन्दनपुस्पादिना तं 
प्रपूज्य तत पाञ्च तस्मै दत्वा पणेत । ग्रोरभावे तत्‌ पाच्र जल 
क्तिपेत्‌। तनः पात्र शुद्धि सहितं शक्त्यै दत्त्वा सामयिकेभ्थोऽपि 
ज्येष्ठानुक्रप्ण वीरपान्रात्‌ परास्तं शाद्धिस हेत दद्यात्‌ । ततः सामयि- 
कोऽपि मक्त्या हस्ताभ्यां गद्धत्वा सूलसन्ब तसदुपरि अष्टधा जप्त्वा 
पूर्ववत्‌ आनन्द तैरवानन्द्‌ मैरव्यौ सन्तप्ये रं देवताञ्च तपेयेत्‌ । 
ततस्त शिं कय्यात्‌ । ततश्चक्रनायकस्तैः सह पात्र वन्द्नञ्चरेत्‌, 
श्रीमद्धैरवशेखर५विलसच्चन्द्रायृतप्लावितं केच्राधीश्वरयो गिन्ीजन- 
गैः सिद्धैः समाराधितम्‌ । आनन्दाणेवकं मदहान्मकमिद्‌ यज्ञननि- 
ख ए्डाप्रतं वन्द्‌ श्रापथम कराम्बुजगत पान्न विशुद्धिस्दम्‌ ॥ 
इति आभिवन्य वामहस्तेन पाच्रशुत्तास्य वन्दन कत्वा गृदणा- 

मीति गुरुशक्तिसाधकान्चां गरदणीयात्‌ । ते च जुषस्व इति ब्रूयुःततो 
मूलाधारात्‌ इर्डलिनीमिष्टदेवतास्वरूगां वि भाव्य शुरूपाद्‌ कां स्त्वा 
शिवोऽहमिति विचिन्त्य दस्याभ्यां पात्र गृहीत्वा सूलमन््रसुच्चरन्‌ 
छ्र्डलिनी इसे देवतां तंपेयेत्‌ । 


सन पर विराजमान होकर ललाट मे चन्दन शौर अन्तत प्रदान पृव्वंक शिवशक्ति 
बुद्धि से पुष्प भ्रदान करै । ्ननन्तर यदि गुरु हो, तो रादि मे गन्ध, चन्दन शरीरः 
पुष्पःदि द्वारा उनकी पूजा रौर वह पात्र उन को प्रदान करके प्रणाम करना चाहिये। 
गुरु का अभाव होने से बह पात्र जेल मे फकदे, फिर शुद्ध सदित पाञ्च शक्ति को दान 
करके सांमयिक्रगणो को भी ज्येानुक्रम दारा वीरपाग्र खे परास्त शुद्धि 
सहित प्रदान करै । श्रन-तर सामयिक भी भक्ति सहित दो हस्तद्व{रा ग्रहण श्रौर उस 
के ऊपर ष्टवार मूलधंत्र जपकर पूर्वं की समान ्रानन्द्‌ भैरव शौर नन्द्‌ भैरवी दोन 
का तर्पण करते गुह शौर देवतां का तर्पण करे । फिर शुद्धि विधान मे प्रदत्त होगा 
चाहिये । तदनन्तर चक्रनायक्र उनके सहित पात्रकी वंदना करे । तिसकाल इस भकार 
कहना चाहिये, मै यह कराम्बुजात विशरुद्धिषद श्री प्रथम पात्र की वंदना करता ह| 
श्रीमद्धेरव के शेखर में भकीभांति से शोभायमान चन्द्रके श्रत मै यह पात्र आप्रा- 
चित है । तेत्र के अधीश्वर योगिनी जनगण ओ्ओौर सिद्धगणं इसकी ्राराधना करस्ते है 
यह श्रानन्द्‌ का सागर है । इल प्रकार शअरभिवंदना करके वामहाथ में पात्र उडाय रौर 
बेदना करके “ग्रहण करता ह" इस प्रकार कह गुर शक्ति श्रौर सधक की 
आज्ञा ग्रहण करनी चादिये 1 बह भी उपयोग करहै इस प्रकार कहे । श्न. 
स्तर मूलाधार से इष्टदेवता स्वरूपःकुण्डलिनी की भावना करके गुरु पादुका का 
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तदुक्तम्‌ उदयाकरपद्धत्याम्‌- 

कृत्वा मन्त्र लनु स्मरेद्‌ देवीकलां चिन्भयीं पश्चात्‌ पात्त्रवरं परा- 

सृतयुनं दी युतं धोज्जलैः । पुष्पादिष्वाभि^ न्वितं च नियतं सन्माह- 

कञ्चासवं ये सचिन्त्य पिवन्ति ान्तिखलुते श्ुकतिञ्च भुक्ति 
पराम्‌ । 





तन्त्रान्तरे च- 
 सिनःरतिलकं भाले पाणो च मदिरारसम्‌ कृत्वा परयुरं ध्यायेत्‌ 
त्था द्वीञ्च चिन्मयीम्‌ ॥ इात ॥ 
ततः पाश्रमाधारोपरि संप्थाञ्य पृववत्‌ पाच्रं गर्छत्वा पाच्रवन्दने 
| 
हैमे मीनर सावहं द्धितया दत्तञ्च पेयादिभिः किभ्थिचस्चल 
रक्तप ज दशा तस्थे समावेदितम्‌ । वामे स्व दूविशुद्धिशादिकरणं पाणा 
वि बआायात्मके वन्दे पात्रमहं दितीयमधुना नन्दैकसेबद्धेनम्‌ ॥ 
इत्यादिना पुनध्लेन च कमेण परागतं गृत्वा पाच्रवन्दनं यथा । 
सबम्नायकजलाकला कलितं कौ हलद्योतनं चन्द्रोयेनद्रमह>; श- 
स्यु वरुगब्रह्मादिभिः सेचितम्‌। ध्यात देवगयीः परं खुनिगरैरमो- 
ताभिः सवेदा बन्दे पात्रमहं तृय मधुना स्वात्माववो घच्चमम्‌ ॥ 
स्मरण श्रपनो शिवरूप मे मावना, दोनो हा मे पत्र श्रहण शरीर मूलम; उच्चार्य मूलम-त्र उच्चारण 
पृष्व क कुण्डलिनी के मुल मं श पंण॒ करै । उदयाकर पद्धति मै ज्ञेखा कहा है, यथा- 
मन््रतजु 1धानपू्वंक गुरुपद्‌ श्रौर चिन्मयी देव कलाका स्मरण करके फिर दीप शौर 
कज्जल युक्त पर्त समन्वित पावर श्रौर पुष्पादि मे अमिमशचित सम्मोहक अ्ास- 
नरी चिन्ता करताहुश्रा उसक्रा पान करने से निःखन्देह सि श्मीर भुक्तिलाम होती 
है । तन्रतर मे भी कहा है । भाल में िन्दृरका तिलक र पाशे में मदिरा रस कर 
के, परम गुर श्रौर देवी चिन्मयी का ध्यान `करै। अनन्तर श्ाधार के उपर पात्र 
स्थापन गर एवं की समान पात्र ग्रहण करके, पात्र की वंदना करनी चाहिये । तिस 
कान इस प्रकार करै, मै श्रपनेवाम पणि में यह हेममय द्वितोय पात्र भिधान पूर्वक 
वंदना करता हं | यड भीन रसादहश्नर दिता कन्तक प्रदत्तदहै। पेयादि दरा 
उस द्‌यिता के.कमल को समान नेत्र कु एक चंचल शनैर रक्तवर्णं हृष है । मने उस 
को ही यह प्रदान किया । यह जिख प्रकार विशुद्धि श्रौर शद्ध. विधान करता हे, इसी 
प्रकार एकमात्र श्चानन्द्‌ भी बदराता है 1 यह कह श्सके द्वारा करम से परागत ग्रह॒ 
कर वे्ठमान विधान से तीसरे पात्र की वदना करे । यथा-मे इस तीसरे पात्र की 
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इति तृतीयपाच्रम्‌ । 
मद्ये मीनरसावरं हरिहरबद्मादिभिः पराजितं अ॒द्रानेथुनधमेकमे- 
निरतं च्षाराम्ल तिक्ताश्रयम्‌ । आचाय्याष्टकसिन्धुमेरवकला मां सन 
संशोधितं पायात्‌ पञ्चमकारतत्वसदितं पाञ्च चतुथ नमः। 
इति चतुथपाच्नम्‌ । 
द्माधारे खजगाधिराजवलये पाचन महीमण्डलं मदय सप्षसखुद्रवारि- 
पिषितं चाटौ च दिग्दन्तिनः। सोऽहं नैरवमचयन्‌ प्रतिदिनं तारागणे- 
रन्वित्ै; ादित्यःपरसुखेः सुरासुरगणे राज्ञाकरैः किन्नरः ॥ 
इति पञ्चमपान्नम्‌ । 
ततो यावन्न चलते दृष्टि यौवन्न चलते मनः। तावत्‌ पानं प्रवत 
पशु पानमतः परम्‌ ॥ 
अथ अस्य प्रमाणं यथा । तदुक्त रयामले- 


४७ 


साधकेभ्यश्च शाक्तेभ्यो दयान्निमाल्यचन्दनम्‌ । सामधिकः सम 
कुय्यात्‌ देवि ! पान।दि भक्तणम्‌ ॥ 


अन्यत्रापि- 
निवसेच्चक्ररूपेण पंक्त्याकारेण वा यथा । शक्तियुक्तो वसेदापि 
युग्मायुरमविधानतः ॥ शिवशक्तिधियासरवे चक्रमध्ये समचयेत्‌ ॥ 


बन्दना करता हं । यह सम्पूणं वेद्‌ श्रौर चौखठ कला मे परिपुष्ट पवं कौतूहल उद्रीपित 
करतां हे ¦ इन्द्र, उपेन्द्र, चन्द्र, शम्भु, वरुण श्नौर ब्रह्मादि इसके सेवक ह देवगण 
श्नौर मोत्तार्थी मुनिगण सदा इसका ध्यान करते हें । ्चौर इसके द्वारा स्वात्म बोध 
लाम होता है । श्ननन्तर चौथेपाज् की बंदना करे यथा-इस पंच मकार म तत्व 
सहित चतुथं पात्र श्रौर मद्य को नमस्कार है यह सव को पालन करे । हरिहर ब्रह्मादि 
इस मीकषरसावह पात्र श्चौर मदय की पूजा करते है । इसमे ततार, अम्ल शनैर ॒तिक्त 
तीनही ह ! फिर पांचवें पात्र की वंदना करै । यथा--यह श्राधार अनन्त का कुराड- 
लन स्वरूप है । यह प्र उसमें मही मरडल स्व रूपहै । यह मद्य उसमे सप्र सागर का 
अलं स्वरूप है मै प्रतिदिन श्राज्ञाकर श्रौर किङ्कर की समान श्चादित्यप्रमुख सुरासुर. 
गण्‌ श्नौर तारागण मे क्षित होकर भैरव की पूजा करता हं । यह कहकर पंचम पाच 
पात्र की वंदना करै । श्रनन्तर जबतक दष्ट चंचल मन चलायमान न हो तब तङ्क 
पान करना चाहिये । इसके पीके पशुपान होता है । 


इसका प्रमाण यथा--रुद्रयामल मे कहा हे, शाक्त साधकगणो को निर्मल चन्दन 
दान भ्रौर सस्भाव मे पानादि मत्तण कायं कर । श्नन्यत्र भी कहा है चक्राकार या 
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तन्त्रान्तरे च-- 
ततः पृष्व समादाय गुरोः पात्रे निवेदयेत्‌ । गुरवे च तिवेयाथ 
भूत्यै दत्त्वा स्वये हरेत्‌ ॥ 


भावचूडामणौ च- 
सात्ताव्यदि गर्नेस्या चदा तोये विसजयत्‌ ॥ 


अत्र पात्रपरिमाणं यथा-तदक्तम्‌ कुलसार- 
नयनाग्निवाणसंख्य कषस्तु परमेस्वरि । देतुपान्न भकत्तव्यः 
भित्युक्तंङलशासने ॥ इतोऽप्यधिकपाजन्तु न कत्तव्य एदे साधर्कीः॥ 


कर्षं लोकिकमितयथेः तदुक्तम्‌ कुलोटदीसे- 
गुञ्जा द1दशमासः स्या त्तद्टौ कषेसुच्यते ॥ 
अय उत्तरतन्न- 
अनुज्ञां पुरतो लञ्ध्वा गृदणामीति स्वयं वदेत्‌ । जुषस्वेत्यभ्यनु- 
ज्ञातो गुरणा वा कुलीनकः ॥ गरदणीयाच्चस्वय सिद्धो वद्धपद्यासनः 
खुधीः॥ 
कुलाएएव च 
एकासननिविष्टा ये सुञ्जी(रन्नेकमाजने । नेकपात्रे पिवेयुश्च ते 
यान्ति नरकाधमे ॥ 


पंक्ति के ्राक।र मे शक्तियुक्त होकर, युगप २ परिधानसे उपवेशन अर शिवशक्ति बुद्धि 
से चक्र मे सब की भलीभोँ त पूजा करे तंत्रान्तरमे सी कहां ह । अनन्तर पुष्प 
ग्रहण करके गुरु के पात्र में गुरुको निवेदन करके भू(त के उदश से दान पूवेक स्वयं 
सह करै । भावचूडामणि म कहा है, साक्तात्‌ यदि गुरुनदहौ तो जल मं विसजेन 
करै । पात्रको परिमाण यथा-ङ्लसार मं कहा है, हे परमेश्वरि ! एकादश कषे परि 
माण में हेतु पात्र प्रस्तुत करे कुलशासन मं भी इसीप्रकार क) है. साधक कमी इस 
की अपेन्ा धिक पात्र प्रस्तुत न करे कुलोडडीस मे कहा हे; वारणगुञ्जा मं पक मास, 
छट मास मं एक कषे ॥ 

उन्तरतन्त्र मे कहा है, प्रथम शयुज्ञा लाभ करके “स्वयं ग्रहण करता हू" यह कहना 
चाद्ये । फिर गुर वा कुःलौन गण कश्च क अनुज्ञात हो पद्मासन बन्धन पूवेक स्वयं 
ग्रहण करै, कुलाणव मे का है, जो एक आ्आसनपर विराजमान है, वह एक पात्र में 
भी भोजन अरं पक्र पात्र मे द्रभ्यपान न करने से नरकधाम मे गमन करते ह । यहां- 
पर एकपात्र शब्द्‌ से यही सममना चादिये कि सव मिलकर एकपात में पान करे, 








ॐ श्यामारहस्य भा० री० ॐ ६ १०अ | 


न 

एकपाच्र इति सर्ैर्मिलित्वा एकपाघ्रेण पिवेत्‌ न तु चारं वारं 
द्रव्यपाने भिन्नं भिन्नं पान्न कुय्यात्‌ । अनुषानापत्तः । न कुभ्यात्‌ 
पात्रशङ्कर मिति वचनविरोधात्‌ । सम्पदायविरोधाच्च। 


विना मयेन या प्रूजा विधा मांसेन तपेणम्‌ । विना शक्लया च॑ 
यत्‌ पानं तत्‌ सर्वे निष्फल मवेत्‌ ॥ स्वशक्ति वीरशाक्ति वा दीरितां 
गुख्पूजनीम्‌ । पाययित्वा पिबे द्रव्य मिति शाक्तस्य निणेयः ॥ न 
पद्यां च स्प्रशेत्‌ पाच्च न विन्दुं पातयेद्घः । नेकस्तेन दातव्य न 
सुद्रावर्जितं पुनः ॥ नाचैयेदेकहस्तैन न पिवदेकपा णिना । अन्योन्य व- 
न्द्न कृत्वा पिबेत्तदमृत पुनः ॥ सध्येनोद्‌ धृत्य षाच्नन्तु ख॒द्रां कृत्वाप- 
सन्यतः । विना रूङ्ेन योगेन न कय्योद्‌द्रव्यसङ्गतिम्‌ ॥ साधारं 
नौद्धरेत पाञ्च माधारे च विनिक्षिपेत्‌ । पाच्च न चालयेत्‌ स्थानात्‌ न 
कुययीत्‌ पात्रश्षङ्करम्‌ सशब्दं न पिबेद्‌ द्रव्यं तथैवं तं न परयेत्‌ । न 
स्थूलं नैव सूदमञ्च पात्रे कुय्यांत्‌ मनोरमम्‌ ॥ उच्छिष्टं न स्शेच्चकरे- 
कुलद्रव्यायि सुन्दरि ! । वहिः पर्लाल्य च करो छलद्रव्याणि दापयेत्‌ 
(निष्टीवनमधोव।युं चक्रमध्ये विवजेयेत्‌ । चक्रमध्ये घटे स्ने पात्रे च 
पतिते सुवि ॥ दीपनाशे च शान्त्यथं आओरीचक्रं कारयेत्‌ सुधीः । स्वपाघ्र- 





बारम्बार द्रव्य पान के लिये प्रथक्‌ पृथक्‌ पात्र प्रस्तुत न करे । क्योकि पाञ्च सङ्करः 
करना टीकर नहीं दे, इस बचन के संग विरोध शौर सम्प्रदाय विरोध भी संघटित 
होतः हे । मय विना पूज्ञारमासि निना तपण रौर शक्ति भिना पान खवेथा निष्फल 
हासा है श्रपनी शक्ति वा वीर शक्ति श्रथवा गुरुको पान कराकर स्वयं द्रन्यपान कर । 
यही शक्ति का निशंय है । पद्‌ दारा पात्रस्पशं वा बंदे नीचे न गिरावे। एक हाथ से 
कभोनदे.श्रोरमुद्राकेभरिनाभो प्रद्‌नन करे । एक हाथसे पूजावाप्क हाथ से 
पान मी नहीं करा चाहिये । परमेश्वर की बन्दना करके पुनवांर बह श्त पान 
करे । सव्य हाथमे पात्र लेकर शौर शपसव्य हाथ से मुद्रा विधान करके टदरष्यपान 
करना चादिये । संग रिना श्रौर योग भिना कदापि पानन करे आधारके सहित पात्र 
त उखवे च्ाधार मं हयी पात्र निक्षेप करै । खस्थानसे पा्चकी चालना र पाच्च खंकरः 
न करे । शब्द सहित द्र्यपान वा शश्व दित उख्का पूणं न करे । जो बडा भी नहो श्रौर 
छोराभीन हो इख प्रकार मनोहर पात्र निर्माण करे । हे सुंदरि! उच्छिष्ट दाथ से 
चक्र मध्यस्थ कुल द्र्य स्पश न करे । बाहिर हाथ धोकर कुल द्र्य दान करे । निष्ठी- 
वन श्नौर अधोवायु चक्रमे इनका व्यवहार न करे । चक्रमे घट ट जाने पर, पातर 
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स्थितदेतुंच न दवयाद्‌ भरवाय च ॥ दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्‌ क्द्धा 
गवति योगिनी । परेदासं प्रलापं च वितरडां बहु मावणम्‌ ॥ अौदा- 
सीन्यं मयं क्रोधं चक्रमध्ये विवजेयेत्‌ । नान्योन्य ताडयेत्‌ पाच्च न 
पाच्रमानयदधः॥ गुख्शक्ति सुतानां च गुरुज्य छ कनिष्ठया; ! उच्छिष्ट 
-भक्तयत्‌ णां नान्धान्योारदुष्टमपेयेत्‌ ॥ सकमध्ये च नियम नान्य- 
था पतनं भवेत्‌ । कनेछानां स्वाशेष्पाणां दव्यास्योर्टमेव हि ॥ 
दयात्‌ रनेहेन याऽन्येभ्योः स मवेदापद्‌ां पद्म्‌ । 


अन्यलापि- 
शक्त्युचिबु्य ।पिवेदव्यं वीरोयेष्टञ्च चवंणम्‌ शोत्वा पीत्वा 
पुनः धीत्वा पुनः पतति भूतल ॥ उत्थाय च पुनः पत्वा पुनजेन्म 
न विदयते । 


ततः शान्तिस््रोत्नं येत्‌। तदक्त मरे 
पीत्वा चेयं जनैः सीद शान्तिस्तरात्रं ततः पेत्‌ । नश्यन्तु पेत- 
करुष्माख्डाः नश्यन्तु दूषका नराः ॥ साधकानां शिवाः सन्तु आम्ना- 
यपरिपालनाभ्‌ । जयन्ति मातरः सवाः जयान्ते येज्ेनीगणाः॥ 


मिरजाने पर भौर दीपक के वुभः जने परः शान्ति के लिये श्रीचक्र बनानो चाहिये। 
श्रपने पात्रस्थ हेत भैरव को प्रदान न करे । क्योकि भैरव को प्रद।न करनेसे सिद्धिकी 
हानि श्नौर योगिनी क्रोधित होती है चक्र मे यह सव बातें न करे यथा-हास्य, प्रलाप, 
पितरिडिता बहुत बोलना उद्‌्रसीनैता, भय ओर क्रोध परस्पर पात्र की ताडना चौर 
पात्र को श्रधस्थ न करै । गुरू उनकी शक्ति शोर कन्या गुरुकः ज्येष्ठ शौर कनिष्ठ नाता 
दोर खगौ की उच्छिष्ट भोजन करै । उनको कभी उच्छिष्ट प्रदान न करे । चक्र में 
इन सव नियमौ का पाज्लन करना चादिये । पालन न करने से पतन होता है । अपने 
शिष्य के कनिष्ट होने से उस को उच्छिष्ट प्रदान करै । जो व्यक्ति स्नेह के वश होकर 
छ्न्य को.प्रदान करतः है, बह सम्पूणं श्रापदा्ो का श्रास्पद्‌ होता है अ्न्य्न भी 
कहा है शक्ति, श्नोर वीर का उच द्रव्य पान चर्व॑ण छीर भदश कर| वारम्बार 
पान करके पुनर्वार पान करै रौर पथिदी मे गिर फिर उठे शर फिर पान करः स 
प्रकार चान करने से फिर जन्म ग्रहण करना नहां पड़ता । 

ञनन्नर श न्तिस्तोच्र पाठ करना चाहिये । डामर मे का है । यथा लोकरौके सहित 
पेय पानपूवक यह कह शान्ति स्तोत्र पाठ करै कि प्रेत ओर खम्पूणं कुष्माड नष हो 
कुक लोक भी पिनाश को पराप हौ, आश्नय-पथवत्ती साधक्रगणो की जयदो, योभि- 
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जयान्ते सिदिस्कन्प जयन्ति गुरुषङ्ू्क घः. । जयाति साधकाः सर्वे 
विशुद्धाः कालिकश्च ये॥ समवाचारप्षम्बन्ना जयन्ति पूजका नराः । 
नन्दसि चासि गासिद्रा नन्दन्ति कुलपालकाः॥ इत्याग्या देवताः स- 
न्तु तृप्यन्तु वास्तुक्वता : । चन्द्र्वस्य(द्यो दे बास्तृष्यन्तु मम माकषै- 
तः ॥ नचत्राणि ग्रहा यागाः करणा राश्यश्च ये । सवते सुाखेनो 
यान्तु सवौ नयश्च पदिशः ॥ पषथुरस्तुरगश्चैब पेताः कन्दरा 
युताः । ऋषयो ब्राह्मणाः सर शान्तिं छवेन्तु सवदा ॥ शमा मे 
रिदिताः सन्तु भिजा्िठन्ु पूजिङूः ये ये पापधिया स्वनरूषण- 
रताः स्वारिन्द्‌ङ( पूजने देवाचारपिमत्तनष्श्दयाम्नरञ्च ये साघक्राः। 
दषा च क्रमपूवेमन्दष्टद्या ये केलिका दृषका स्तेते यान्तु विनाश 
मन्न समय ्रीनेरबस्याज्ञपा ॥ येदेष्टारः साधकानां सदैवाम्नाय 
दूषकाः डाकिमीनां शुखे यान्तु तृसषस्ततपिशितरेतुताः ॥ षशवो 
नाशमायान्तु भम निन्दाकरा ये । देष्टारः साभकानाञ्च ते नरयन्तु 
शिवाज्ञया ॥ 


तते यथाविधिना शिवशाक्तसमाये।ग करत्वा देयीपदेषु आर्मा- 
न समप्ये श्राभच्रसृत्तास्य देव्योपरि च्िधा ्रामयित्वा मूलसुच्च- 


नी गणौ की भी जयदो, सिद्धि डाक्रिनीगखौ की भी जय हो, गुरपंक्तिगशो की भी जय 
हो सर्वधा शुद्ध चित्त साधक श्रौर कौलिकगणो की भी जय हो, सदाचार युक्तं पूजकः 
गश की मी जय हो, अणिमा सिद्ध ञ्रकिगण श्रानन्दमें रहँ. कुलपालगण भी आार्हाद्‌ 
ने रहे देवतागण अनुकूल हा वास्तुदेषता तृक हां सूय्यै चध्रादि देवगण भी मेरी 
भक्ति से वृत्त हौ, न्चत्रगण, ग्रहगण॒ समस्त कर्ण शरीर राशि ठृत हौ सम्पूणं नदी, 
सम्पूर्ण, पत्ती, सम्पूणं पश, खं पूणं पवंत खख विधान करे, ऋषरिगण शौर ब्राह्मणगणु 
सब म सदाण्णःति खंपादन करै, भद्रप्रकृति है, वह मुर विदित हौ, जो पूजक है वह्‌ 
मेरे भित्रपक् में भ्रवस्थित करे, जो पाप बुद्धि श्रात्ममम्भसी, स्वनिन्दक देवाचार 
विमत्त श्रौर नघ्हदय है, इसके श्रतिरिक्त जो ष्टाचार युक्तै बह साधकगण शौर 
जो दूषक हँ वद समस्त कौलिक श्रीभैरव की क्षा से इस समय विनाश को प्राप्त हें 
ज्ञो खाधक् गोसे द्धोषकरता है, श्राम्नाय की निन्दा कर्ता है वह डाकिनीगण 
के मुख मं जाय । ड,किनीगख॒ उसका मांस भक्त करके ठति लाम करं । समस्त पथु 
नष्टहौजो मेरी शिदा करे उसका भी विनाश दो मीर जो खाधकगणौसे ढष करते 
ह, वह भी सव श्रीधिध की श्ान्ञासे नष्टहौ | इख प्रकार शान्ति कत्रच पाड करके. 
यथापियि शिव्रशकि का संयोग विधान शनैर देवी के चरण मं आ्आान्मारो सम्पण श्चौर 
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रन्‌ ओरदाक्तिणकालिके पराडणुाध्य स्वाहा इति अध्य दत्त्वा तदुपरि 
पनः सस्थाप्य संहारसुद्रया देवीं स्वष्टदि समानीय आदक्तिणकालिके 
पराजलासि चमस्वेति विस्रज्य केशान्यां मण्डालिकां कृत्था निमा 
ङ्यन निभाल्यवाकिन्यै नमः इति मर्डले निः स१जयेत्‌ ॥ 


तदक्त कुमारीकत्पे । 
देवताप्रे तु सम्भोगे देवताप्रणिनं मवत्‌ । स मागन्तु परं कृत्वा 
दीं हदि समानयेत्‌ ॥ कूतकरत्या मेवम्मन्ध् नान्न काय्या विचारणा ॥ 


श्रथ श्रोतमसमपणमंत्रो यथा- 
इतः पृं प्राणवु दधि देष्टधमाधिकारता जाग्रतस्वम सु षुप्त्यवस्थया 
स्वकायेन मनसा वाचा कनेणा हस्ताभ्यां पदभ्यायुदेरण शिरना यत्‌ 
क्रतं तत्सर्व व्रह्मा्पश्च मवतु स्वाहा । मदीयञ्च सकलं श।द्चिण का- 
लिकं चरणे समापित मस्तु अआ तत्‌ सत्‌ ॥ 


अथ कालीतन्त्र च- 
विस्ज्य परया भक्त्या सन्निघ(पनखुद्रया । उद्वास्य, ह 
दये दर्वी तन्मया मवाति धवम्‌ ॥ पुर श्च रणएकालेऽपि पूजा चेषा 


प्रकीिता । भ 
 श्रीपात्र उखाकर देवी के ऊपर तीनवार उखक्ो घुमाय मूलाच्चारण सहित अध्यदान 
करने के पीले उसके ऊपर पुनवांर उसका स्थःपन द्नौर संहार मुद्रा द्वारा देवी को 
श्मपने हृदय मे लाकर “श्रीदक्तिण कालिके ! यह मेने तम्दारी पूजाकरी, क्षमाकगा" 
यह कहकर विंसजेने शौर दैशानकोख मे मण्डलिका बनाकर उखमपरं निर्माद्य दारा तीन 
बार उनको पूजा करनी चाहिये । जेता कि कुमारीकल्प मे कहा है, देवता के श्ागे 
सम्भोग समय देवता को प्रीति सम्पादन करनी चाहिये, इत्यदि ॥ 
छरात्म समरपसमंत्र यथा-श्रादि अंतमे प्राण वुद्धि देह शरीर धमांधिक्रारता जाग्रत्‌ 
स्व्रघ्न नौर सुखुति अवस्था मं खकोय, शरीर, मन, वाक्यः कर्भ हस्त पद्‌, उद्र छर 
शिश्न इन सब के द्वारा जो विचारा है,वाजोक्टादहै,वाजो क्रिया दहै, बह समस्त 
रह्मा दो, स्वाहा । मै शरीर मेरा सवर कु श्रीदक्तिण कालिका के चरण्‌ मे समपंणदो 
जौ ततलत्‌ कालोतंत्र म भो कटारे, परमभक्ति सहे देधी प्रिसज्न पूर्वक सच्निधा- 
पनी मद्रास हृदय मं स्थित कर तन्मध होना चाद्ये । पुरश्चरण के समय भी 
दसी भकार पूजा कही गई है, भेरवतन्त्र मे भी कहा है श्रपने हृद्य क बहिर्भाग 
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भेशवतन्त्रेपि- 
स्वहृदये च वहिर्दैवीं समप्यं विधिवत्‌ पुनः । निमौल्य वै शुचौ 
दने मैवे मक्तयेत्ततः ॥ 
ततः ओपाच्राखरतं स्वपाच्रे कृत्वां स्वीकृत्य शमो पाच्र न्थुव्जी 
कृत्य सदुपरिि पुष्य निक्तिप्य पाच्रम्लालनं क्रत्वा गापयेत्‌ । 
तदुक्तम्‌ तन्त्रान्तरे- 





अष्यादिवन्दनमाचय्ये अध्यारूतं पिवेत्ततः । नयुव्जक्करित्य स्वयै 
पाच्च लच्र पुष्पं विनिक्तिपेत्‌ । प्रच्छल्य गापयेत्‌ पात्रं तततव चिन्ता- 
परा बुधः ॥ 


ततस्तदस॒तासनैरधभ््‌मो मायावीजं विलिख्य कनिष्ठांगाकिना 
तिलकं कुय्यादनेन ॥ 

य य स्पृशति पादन य य पश्यति चक्तषा। सख एव दासतां याति 
यदि शक्रसमो मवेत्‌ ॥ | 

ततो यंच्रलपं सूरन कुत्वा सेवेय सवेदेवायः साधकाय च दर्वा 
शेषं स्वीकल्य सोऽहमिति मावयेत्‌ । वाद्यतो वैष्णवाचारपरायणौ 
निःशङ्को यथारखं विदरेत्‌ ॥ 

५५.८.५५. 

्रह्यरन्धे शु्ठस्थाने यच्रलेपतु घारयेत्‌ । नार न पशुभ्यान 
मूर्खभ्यो न वा दिजे ॥ इलीन।य च दातव्यं अथवा जलमध्यतः । 
मे देबी को पुनर्वार यथाविधि निमांस्व अपेख करके, पित्र पदेश में नेवेय भत्तण 
कर । श्रनन्तर श्रीपात्रस्थ अत श्रपने पात्र मे करके स्वीकार सहित भूमि मे न्युग्ज 
भाव से रखकर उसके ऊपर पुष्प निन्तेप श्रौर पाद्प्रक्ञालन पूवक गुप्त रक्खे । वजाः 
तर मे कहा है । यथा-्र्यादि कंदनाचरण करनेके पीक श्रष्यांखत पान करे स्वयम्‌ 
पात्र स्युञ्जीषृत करके उसमे निच्तेप़ करना चाहिये । अनन्तर पातरप्रक्षालन करके 
कत्व चिन्वापयायसख हो उसको गुप्त रक्खे । तदनन्तर उसी अत के खंसगं से परम 
शीतल भ।व।पन्न भूमि में मायावीज लिखकर कनिष्ठ अ्ंगुलो से तिलक करे । फिर 
तिलक करके जिस व्यक्ति को पद्‌ दार स्पशं नौर जिसके प्रति दष्टिपात करीजाय, 
वह्‌ व्यक्ति इन्दर कपी समान होने पर भी दास होता है । ्ननन्तर मस्तक मे इ.द्रलेप 
करके सर्वदेष श्रौर साधकको नेवेयदान चौर श्रवशिष्ठ अंश स्वयं स्वीकार पूरक 
्पनपे की शक्तिरूप मे भावना श्चौर बाहर वेन्णुबाचार परामण पवं निभ्शंक होकर 
यथापुल पन. पहार करै । कुलचूडामणि मं कहा है यथा-गु् स्थान ब्रह्मरध मे लेप 
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ततः सोऽहमिति ध्यात्वा वैष्णवा्वारतत्परः ॥ ₹ररिनाम्ना जातभावो 
आावाखिलविचेष्टितः । चौरवद्धिरेदेकः सदा खग विवाजितः ॥ 
यामलेऽपि- 
सैवेयं नि पुरादेवपा बादन्ति विबुधाः सदा । तस्मादियं सुरभष्ट ! 
ज्राह्ये वैष्णवेऽपि च ॥ मद्य शुक्राय सखूय्योय गणेशाय यमय च। 
बहनये वरणायापि वायवे धनदाय च ॥ ईशानाय महेशानि ! साध- 
क।य भद्‌ाषयेत्‌\॥ 
अमत्र चिपुरापदसुपलक्तणएमिति । 
ञ्य देवीषिसर्जनानन्तरं पानादिकं कुर्यात्‌ 
तदक्तं कलाणेवे- 
दिश्य देव्यग्रतः पानं वीरमेकातवासिनम्‌ । 
अन्यत्रापि- 
पानन्तु निधं भोक्त दि व्यवीरपशक्रमैः ॥ दिव्य देव्यग्रतो 
ध्यायेद्‌ वीरं वीरासनाध्यितब्र्‌ । ठतीय^तु पशोः पानं पापकृत्‌ 
शोकमोादकृत्‌ । 








उदयाक्णपद््लम्‌- 
असेन श्रथा पानं संस्छरृतं भैरवः स्वयम्‌ । चक्रप्रजा विधौ भोक्त 

सर्वसिद्धिकरं शुभम्‌ ॥ असस्करत पशोः प.न कलदोद्रेगकारकम्‌ । 
------ क हक व्थवा मू, इनको नदे। कुलोनको ही [ब कक 
यत्त्स करै । नास्तिक, पशु वा मूलं, इनको न दे । कुलोनको ही प्रदान गैर जलमें 
निन्तेय क्रे । फिर श्चपनपे की शकिङूप में धिता करके वै-णव्राचार की समान परायणं 
श्नौर हरिनःम म आआविष्टचित्त होकर, समस्त संग छोड श्रकेला चोर की समान विच- 
रण कर । इसलिये व्राह्मण, वैष्णव, सुमे, शच, सुज्ये, गे, यम, अग्नि, वर्ण, वायु, 
कुवेर, शौर साधकको भ्रद्‌ान करना चहिये । यदह जिपुरा शब्द्‌ उपलक्तण मात्र हे 
सर्वत्र देवी को ही समना चाहिये । अनन्तर देवी को विसजन करने के पीडे पानौ. 
दि करै । कुलांच मे कद हे । यथा-देवौ के सम्मुख, दिश्य शौर वीरपान इत्यादि 
न्यत्र मी कहा है, दिब्वीर न्नर पशुक्रमानुसार पान तोन प्रकार है । तिनमे देवीके 

जो पान क्रियाजाता दै, उसका नाम दिब्यपान दै, वीरासन स्थित पान को 
क्षीर कहते ह । वं पशुपान.पाप, शोक छ्नौर मोह उत्पादन करता है। उद्याक्रर 
वदति मे का दै कि असंरूडत पान इथापान छ्नौर खंस्छृत पान सात्तात्‌ भैरव खरूप 
है । उसको चक्रपूजाविधि मे सवं सद्धिकर कहते है । असंस्कृत पानी पड्कपान है । 
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सस्कृतं सिद्धिजनकं प्रा पाश्चेत्तादि दृषशणम्‌ ॥ भच्राणां स्फरणं तेन 
महापात नाशनम्‌ । आयुः ्रीकांतिसो नाग्यं भवेत्‌ संस्क्रतपानतः। 
नष्टैरवय्यं खचरत्वं पतनं विधिवजेनात्‌। 

इतिमहामहोपाध्यायश्री परमहं सपरिबाजकश्चीपूणां नन्द गिरिविर चिते 
श्यामारहस्यै सपय्यांपय्यांयस्तृतोयः परिच्छेदः ॥ 


अथ चतुथः परिच्छदः । 
श्रथ स्तुतिः घामले- 

कश्ररं मध्मत्य्वरषरिराहितं संदुवामाक्ियुक्त । बीजं ते भात- 
रतलत्त्रिपुरहरवधु ! जिः कृत ये जपति । तेषां गव्यानि पद्यानि च मुख- 
कुहरादुल्लक्षत्थेव वाचः । स्वच्ड्दं ध्वांतधाराधररुचिसाचिरे सथैसि- 
द्धि गतानाम्‌ ॥१॥ इंशानं सं दुवाप्रश्नवणए परिगतं बीजमन्यत्महोि ! 
ददर ते मद्चत। यदि जपति जनो वारमेकः कदाचित्‌ । जित्वा वाचा- 
मधीश धनद्मपि चिरं मोहयन्नम्बुजाचीघरदे चद्रादधचृडे ! परभवति हि 
महाघोरबालावतसे ! ॥ २ ॥ इशो षेष्वानरस्थः शशधरबिलसद्ामने- 
त्रेण युक्तं वीजं ते इन्दमन्यदविगल्लितचिक्ुरे ! कालिके ! ये जप 
न्ति । दवेष्टार घनति ते च त्रि श्वनमपि ते वश्यभावं नयन्ति सुक्वद्ध- 


उख से कलह ओर उद्वेग उत्पन्न होता है । संस्कत पान सिद्धिदायक है । इस पानसे 
ही मत्रादि सव की सूप होतो है ओर सम्पूणं महापातक नष्ट होते ह । संस्छृत पान 
कारके दान कण्नेसे जिस प्रकार श्रायु, श्री, कांति शरीः सौभाग्य सञ्चय होता हे, 
संस्कत पान से एसी प्रकार एेश्बय्वं घ्र श्नौर पतन होता है । 
इतिश्री महामहापाष्याथ श्रीपरमहंसपरि्!जक शीपूणानन्द गिरिभिरचित 
श्यामारहस्य ्रीप रिडितहरिशङ्करङूत भाषारीका सहित 
सपय्येपय्यांयनामक् तृती यपरिच्छु द्‌ ॥ २॥ 

शव्र देवीको स्तुति वरि होती है । यामल मं इख प्रकार स्तव लिखा है। यथा-- 
कपू र शब्द्‌ षा मध्यभ त्तर “प शरोर अन्तक श्क्तर “र निकालने से जो "कः शनैर 
४र' ्रवशिष्ट रहते हं, इनको स्वरहोन करनेसे “क्र दस प्रकार पद्‌ लिद्ध होता है । 
इस “क” मं दीधे दकार ओर अनुस्वार मिलने से “कर यह बीज निकलता हे। हे 
जननि हे; त्िपुरदर्ण्दिणि । यदी तुम्दारा वीज है । जो इस बीज्ञको त्रिगुशित 
करके जपकरता है, सब प्रकार कपी सिद्धि उसके श्रकगामिनी ह्येती है शनैर डसके 
मुखविधर सेभी गधपद्यमयी वाणी बराबर निकलती रती है ॥ १॥ हकारमं रेफ 
दीघर हैकःर श्रौ ए श्रनुस्शर भिज्ञाने से ` ही' यह जो पष बनता है, यह प्म्द.रा अन्य 


श्यामार. 4 











द्ाखधाराप्रकास्तवदने द्तिणि ! कालिकेऽति ।॥।३॥ उद्धेव वामे कृपाणं 
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कर कमलतक्ते लिन्नखुरड तथाधः सव्ये चाभीवरञ्च चरिजगद्‌घदरे ! 
द्‌!्षणे कालिके च । जप्त्वैतन्नामवणं तव भनुविमवं भावयन्त्ये 
तदम्ब ! तेषामष्टौ करस्थाः प्रकटितवदने सिद्धयर्न्यम्बकस्य ॥ ४॥ 
वरगीद्य बद नियुक्तं विधुरतिकलिते तत्रयं कूचेयुरम लज्जायुग्मच पञ्चात्‌ 
स्मितखखि ! तथाद्य योजयित्वा । मातर्ये येजपति स्मरहरम- 
हिन्ञे ! मावयतः स्वरूपं ते लचमीलास्यलीलाकमलदलदशः कामरूपा 
अवति ॥ ५ ॥ प्रत्येकं वा चयं बा यमपि च परं बीजमत्थतयुद्य 
त्वन्नाम्ना योजयित्वा सकलमपि सदा भावयतो जपति । तेषां नन्नरार 
चिन्दे विहरति कमला वक्त श श्रांशविम्बे वाग्देवी चिन्न्रडस्रग लिशयल- 





न ््भ्सज प्न 
प्क बीज हँ नितान्त स्वल्पवुद्धि..व्यक्तिभी यदि द्विगुणित कर के इस बीजका कद्‌।- 


चित्‌ प्यकवार जप करे, तो बह वृहस्पति को भी जय, कुवेर को भी परास्त रीर कमल 
समान नेत्रबाली खियौको भी मोहिते करके सवके ऊपर अपना प्रभुत्व प्रचर करने 
नै समर्थं होता है ॥ २ ॥ हे सुक्तकेशि ! हे चन्दाद्धे चूडे ! हकार का पिच्छला अरत्तर ^र' 
दी रकार रौर अनुस्वार मिलाने से उपरोक्त तुम्हारो जो "हीं" नामक बीज उद्धुत 
होता हे ! उसको दुरुना करके जो व्यक्ति जप करता है वह विपत्त पत्त का नाश आर 
निभुबन के वशीभूत करने मे समथ होता है ॥ २॥ तुम दक्ति्‌ अर्थात्‌ खबकेही भरति 
लनी हे । नौर कालिका श्रर्थात्‌ सबकीही खष्टि, स्थिति श्रौर लय करती 

हो । तुम्हारे दोनौ दोढौसे रुधिर धारा गिरती है । तुम्हारे बार शरोर के उद्धहस्त में 
कृपण! अधः स्थित करकमलतल मं छिन्नमुराड दत्तिण शरोर के उद्धस्त मं अभय 
श्र अधस्थ हस्त मे बर विराजमान है । तुम्हीं तीनौ जगत्‌ के पापहरण करती हो । 
श कालकी पत्नी हो तुमको कुंभी असाध्य नहीं है । तुम्हारा वदन सवेदाही 
उरलल्लित शौर सर्वदा प्रसन्न भावयुक्त है । जो तुम्दार नाम_जपकर तुम्हरे मन्त 
विभव की भावना करत। दै, अ शिमादिक आअआठसिद्धि उसके अधिकार मे होती ह ॥४॥ 
जम सदाही हास्यशुखी हो । तम्दी त्रिभुवनकी जननी हो । तुम्हीं स्मरहरा रथात्‌ तुम 
शरण होतेदी मचुभ्यका दुःखादि हरण करती हो । तुरदीं महिला अथात्‌ सबकी पूज- 
नीय श्नौरः सेवनीय हो । जो भक्तिभाव से तुम्हार स्वरूपकी भावना करके क्रं करींक्री 
हहं हीं दौ स्त्राहा, तुम्हारे इख बीज का जप करता है, बह कमलद्ल की समान 
लद्मीकी लास्य लीलास्थली श्रौर कामरूप दोता है ॥ ५ ॥ तुम्हीं स्वप्रकाश स्वरूप 
हो । जो सर्वंद्‌ा घ्यान परायण हो तुम्हारे नाम के सहित योजना कर उल्लिखित समस्त 
बीज से पक, दो, तीन श्चथवा समस्त बीज का जप करता हे, कमला उसके ने्ररूपी 
श्ररविद मे श्नोर वाग्देवी उसके वदनरूपी चन्द्रचिम्ब मं सवदा विहार करलीं है। 
तम्दारा कंठ देशव सुणडमाला से ्त्यन्त विलसित हरा है । तुम्हीं दैत्या काः खंहार 





® शयामारहस्य भा० री० ® ( १६५ ) 


सत्कार्ठ पीनस्तनाब्येदे गतासूनां बाहु पकरकरतकाञ्चीपरिलसन्नित्ां 
दिग्बच््नां जिवन वधान्रीं तरिनयनाम्‌।रमशानस्थे तल्पे शवहटदि महाका. 
ल्ुरतप्रसक्ता त्वां ध्यायन्‌ जननि ! जडता अपि कविः ॥ ७ ॥ 
शिवाभिवराभिः शवनिवहणुर्डाश्येनिकरः परं क्षकीणौयां पकरित- 
चितायां हरवधूम्‌ । प्रविष्ठां सन्तुष्टाखुपरि सुरते नातियुवी सदा 
त्वा ध्यायन्ति कचिद्पि न तेषां परिभवः ॥ ८ ॥ षदामस्ते कवा 
जननि ! वयसुच्चेजेड़ाधेयो न धाला नापीशो हरिरपि न ते वेत्ति 
परमम्‌ । तथापि त्वद्धाक्तेखखरयति चास्माकमपि ते तदेतत्‌ च्न्त- 
व्य न खच्च पशुवोधः समुचितः ॥ € ॥ समन्तादा पीनस्तमजघचनघृग्‌- 
यीवनवतीरताशक्तो नक्तं यदि जपति मक्तस्तव मनुस्‌ । विवासास्त्वां 
ध्यायन्‌, गलितचिङ्करस्तस्य वशगाः समस्ताः सिद्धघाः छवि चिरतरं 
जवति कविः ॥ १० ॥ समाः सुस्थी भूतां जपति विपरीतां यदि सद्‌ा 


करने के समय प्रलयकालीन महामेध की समान घोर गंभीर शब्दं कर्ती दो ॥ ६॥ 
तुम्दीं सबको जम्म देती हो । समस्त शवके बाहु परम्परा म विरचित कांचीदाम के 
संसग से तुम्हारे नितम्ब विम्ब अतिशय सुशोभित हप है । तम्हीं दिग्वसना रौर 
त्रिनयना; एवं त्रिभुवनकी विधात्री रौर महाकाल के सहित प्रति पुरुषगत लीला 
विहार मे आसक्त हो । जो व्यक्ति ष्रमशानस्थित तरप रौर शव हृदय मे आरोहण 
करके तुम्हारे शस रूपका ध्यान करता दै, बह जडवुद्धि होनेपर भी कवि होता है ॥७॥ 
भयंकर प्रकृति समस्त शिवागणं तुमको चारो रीर से घेरे रहते । तिस अवस्थामं शव- 
सुणड शौर श्रस्थि परम्परामे परिवृत श्रतिविस्वृत चिता भूमिमे भ्रवेश करके संतुष्ट हृदय 
से विपरीत विहार में प्रचरत होती ही । तुम्दारा यौवम किसी कालमें भी त्य को प्राप्त 
नहीं होता । जो व्यक्ति सवेदा तुम्हारे इस रूप की भावना करता है,उसका किसी काल 
मे किसी देशमें रीर किसी अवस्थामे भी पराभव नहीं होता ॥८॥ हे जननि } जडवुदधि मै 
तुम्हारे भिषय मे अधिक शौर क्या कटं ? मेदी बात दूर रहै स्वयं बह्मा, महादेव ओर 
वासुदेवभी तुम्हारे विषयमे विशेष किखी प्रकार अवगत नहींहै)हे तमोरूपि शि ! तथापि 
तुम्हारी भक्ति मुभ को मुखरित करती है इसीलिये मे न जानकर भी क्या कहने को 
था ओर क्या कहकर तुस्दारा स्त करता हं । अ्रतपव मुभ को क्षमा करना चाहिये । 
कहर क्या मे पशु की समान हं। मेरे प्रति रोष प्रकाश करना उचित नहींहै ॥ 6 ॥ 
तुम्हारा भक्त यदि रात्रि मे पीनश्रोशिपयोधरां नथयौवनशालिनी रमणी के सहि 
निधुव्नलीला रस मे सक्त शर विवस्र होकर तुम्हारा ध्यान व धारणः के पीछे 
तुम्हारे मंत्र का जप करता है तो समस्त सिद्धमर्डली उसके वशीभूत होती है अर 
वह ब्क्ि्किपि होकर चिरकाल जीवित रहत है ॥ १० ॥ तुम सात्तात्‌ संहार रूप से 




















(११६) % तृतीय परिच्छेदे ® 





विचिन्त्य स्वां ध्यायन्नतिशयमहाकालसुरलाम्‌ । तदा तरय चोणीतस 
विहरमाणस्थ विदुषः कराम्मोजे वरयाःस्मरहरवधु! मराकिद्धिनिवहाः 
॥ ११ ॥ भ्रंखते ससारं जननि! जगती पालयति च समस्तं चित्यादि 
प्रलयसमये संहरति च । अतस्त्वं धातापि त्रि सुवनर्पतिः श्रीपतिरपि 
पेश;ऽपि पायः सकलमपि किं स्तभि भवतीम्‌ ॥ १२ ॥ नके सेष- 
न्ते -मवदीधिकगीवीणनिवहान्‌ विमृढारते मातः ! किमपि नहि 
जानन्ति परमम्‌ । समाराध्यामायां हरिहेराधोरेऽचयादिबिवुधेः 
प्रपन्नोऽस्मि स्वैरं रतिरसमहानन्दनिरताम्‌ ।॥ १३ ॥ धरित्री कीलालं 
शचिरपि समीरोऽपि गगनं त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी 
कालि .{ सकला । स्तुतिः का ते मातस्तव करुणया मामगतिक प्रसन्ना 
त्वे भूयाः मवम न भूयान्मम जलः ॥ १४॥ रमशानस्थः सुस्थो 


रत्य 
तव को हरण श्नौर मायारूप से सव का बंधन करती हो । तुम्हीं महाकाल के सित 
विपरीत अर्थात्‌ विशिष्ट विधान से संगता होकर समस्त संसार मं अनुकूल विधास्‌ 
से विहार करती हो । जो व्यक्ति स्वस्थचित्त मे एक वःखर सद्‌! विशेष प्रकार स 
चिता करके तभ्ारा ध्यान धारणा करता है इस पृथ्वी मे चार करते करते 
ही अणिमादिक समस्त महासिद्धि. उस विद्धान्‌ साधक के कर कमल मे वश्य दती ह 
॥ ११॥ हे जननि ! तुम ने दी शख जगत्‌ को उत्पन्न क्रिया है, तरहीं इख का पालन 
करती हो शर तुम्हीं इख का प्रलय के खमय संहार करती हदो । अतएत्र तुरी ब्रह्मा, 
तुम्हीं विष्णु, रौर तुम्हीं महादेव हो । फलतः सब कुच तमद हो । अत्व मै शौर 
तुम्हारा क्या स्तव करू १ ॥१२॥ हे जननि ! अनेक व्यक्ति तुम को त्यागकर अन्यान्य 
देवतागरौ कौ उपासना ऋरते है, वद्‌ नितान्त मोहाच्चन्न है इसीलिये तुम जो संबसे 
र्ठ हो, इस वात को बह नही जानते । जो हो, मे अपनी इच्छा से एकमात्र तुम्दारो 
ही शरण हु. । कधौ किं मै जानता हं, स्वयं दरि, हर र ब्रह्मादि भसु देवतागणु 
भि केवल तुम्हारी ही श्राराधना करते दँ शरीर यह भी जानता हँ कि केवल तुर्दीं रतिरस, 
परमानंद शरीर लमस्त रस की निलय (श्रोकर) स्वख्प हो ॥६३॥ तुम्हीं गिरीशरमखी अथात्‌ 
महादेवकी भायां हो ॥ रथात्‌ त भोगुणके आश्रय महाकालके खंग बिहार करत हो। तुम 
समरद् कल्याणका अ्रालय श्र स्वरूप हो । दुम्दीं काली भ्रथात्‌ खष्टि, स्थिति छमेर 
संहार करनेवाली दो । तुम्दीं पृथ्वी, ठम्दीं जल, तुम्दी अन्नि, तुम्दी वायु शनौर तुम्हीं 
द्ाकाश हो ! इख प्रकार तुम एक दोनेपरभी सबक हो । अतएव तुग्हारी स्तुति 
कोर कधा कड १ हे जननि ! मेँ सब भांति से गतिहीन दवं । श्रत्व तुत श्रपने युजे 
करणा करके मेरे ५ति प्रसन्न होश । जिससे ति फिर इस पाप संस्प्रमं शुभे जन्म 


ग्रहण करना न हो ॥ १४ ॥ जो ग्यक्ति श्मशान भरदेश्च म श्रवस्थान पूरक मुक्तके भर 
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_______-------------- 
गलितचिकररो ।दिकपटधरः सष स्वकाणां निजगावेतवर्ध्येण इसु 
मम्‌ । जभंस्तत्प्त्येके मनुम्पि तव ध्याननिरतो महाकालि ! स्वैरं स 
अवति धरिच्रीषरिच्दः ॥ १५ ॥ गहे सम्माजेन्या परिगलित्ीज हि 
कुसुम सुमध्यादने नित्यं विरचयति चितायां कुजदिने 1 स घुच्चाय्ये 
नरेम्णा मनमपि सकृत्‌ कालि ! सततं गजासूढो याति रििंतिर्परिव्दः 
सत्कविवरः ॥ १६॥ स्वपुष्येराकीणे इखुमधनुषो मन्दिरिमहो पुरो 
ध्यायन्‌ ध्यायन्‌ यदि जपति मातस्तव मनुम्‌ । स गन्धवेभएीपति- 
रिव कवित्वागरतनदी न दनिः पय्येन्ते परमपद लीनः प्रभवति ॥ १७॥ 
ननिपञ्चवारे पीठे शवशिवहटदि स्मेरवदनां महाकालभोचैमेदनरसला- 
बरयनिरलाम्‌ । समासक्तो नक्त स्वयमपि रतानन्दनिरतो नरो यो 
ध्यायेत्‌ त्वां भवजननि ! स स्याच्‌ स्मरहरः ॥ !<॥ स लोमास्थि 
लैर यललमपि मार्जारमपि ते परं चोष्ट भेषं नरमहिषयोरछाग- 
भपिवा)। 


_ _______ ,_____ ~~~ 
नञजवेश्च से श्रपने विगलित वीयं के सहित हजार श्चकंपु्प ( आक के पूल ) भदान 
करनेपर तुम्हारे ध्यान मे मग्न हो तुम्हारे भत्येक मंत्रका जप करता है वह इच्छा 
करतेही समस्त पृथ्वी का द्वितीय ऋधिपति होता दै ॥ १५ ॥ जो व्यक्ति मंगल के 
दिन श्मशानमे जाकर मध्बाह समय सम्मार्जनी अर विनिग लित वीयं कं खहित श्चखंड 
चिक्र प्रदान करता है अर तिखके खग एकवार मेमन भरकशर तुम्हारा मंत्र उच्चारणं 
करता है, बह सखंपृणं पृथ्वी कां धिपति छीर सत्‌ कवि गणौ म अग्रणी दो दएथीपर 
चकर गमन करता है ॥ १६ ॥ राहा १ तुम्हार भ्रति भक्तिके वश होकर सम्मुख स्व 
दुष्य मेँ समाकीर काम म दिखा बारम्बार ध्यान करः यदि तुरहारे मश्रका जप किया 
जाय, तो गंधर्व गणौ का श्राधिपत्य लाम हाता हे कथित्वरूप श्त की नदीरूपमें 
वह श्रायिभूष्त होता है, किसी समय भी उसका दैन्य आक्रमण नही खरसक्ता, खरम 
नै परम पद प्रापि ओोगसंघटित होता है शनैर वह सद्‌ाके लिये सबका भ्रभु होसक्ता दै 
॥ १७ ॥ हे जननि ! तुम शवरूप शिव के हदय छनैर त्रिपञ्चार पीटमं सस्मित वदन से 
आरोहण करके महाकालके सहित ्रत्यन्त मद्न के रख लावण्य भं निरतडदे हो। जो 
व्यक्ति रात्रि मे स्वजं खमाख्रक्त चित्तसे रसानंद्‌ होकर तुम्हारा इस प्रकार ध्यान 
करता ह वह स्मरहर ( मादेव!) होता हे ॥ १८ ॥ जो मर्त्यलोक वासी सत्‌ पुरुष 
पूजाके समय विडाल ( बिलार ) ऊट, मेष, महिष, मनुष्य श्लौर छाग इन खवक्रा मांख 
ननोर लोम खदित श्रस्थि तम्दारे उद्ंश से भ्रदान करता है खमस्त श्रपूवं खिद्धि प्रति. 
पद्‌ मे उसके वशोभूत होती ह ॥ १६ ॥ दे जनमि ! जो दपि दिनमे वशोश्रौर हवि- 








ना ----- 





(११८) # तृतीय परि्डेद्‌ % 


स 
लं ते परजाया मयि विरलवक्ते वितरतां सतां सिद्धः स 





भतिषदमद्बौ भमवति ॥ १६ ॥ वशीमन्तर लच गजपति हविष्याशन- 
रतो दिवा मात धष्मचरणयुगलध्याननिरतः । परं नक्त नद्रो निधुवन- 
विनोदेन च मं जपेन्लचं स स्यात्‌ स्मरहरसदच्चः च्वितिलले ॥ २० ॥ 
शदे स्वोच्च मातस्तव मनुखजुद्धारणजलुः स्वरूपाख्यं पाद्‌ाम्बुजयुगल 
प्रजाविधियुतम्‌ । निशाद वा पूजासमयमभि वा यस्तु पटति प्रला- 
पर्वस्थापि प्रसरति कवित्वासतरसः ॥ २१ ॥ कुरङ्गारब्रन्द्‌ तमनुस- 
रति परेमलरलं बशस्तस्य च्ोणीपनिरपि कवेरपतिनि धिः । रिपुकारा- 
मार कलयति च तं केलिकलया चिरं जोवन्डुक्तः प्रमवति स भक्तः 
भतिज्ञचुः ॥ २२॥ 
इति महाकलिविरचितं स्वरूपाख्यं स्तोकं सखभ्पूंम्‌ । 


अथोत्तरतन्त्रे कवचं लिख्यते - 
कैलासशिखरारूदं ननैरवं चन्द्रशेखरम्‌ । वक्तःस्थले समासीना 
भरेवी परिष्च्छति ॥ 
-----[--_--_-__-_---(---(--(--( ~ 
भ्याश्ी होकर तुम्हारे चरण युगलका ध्यान धारण सहित एकाग्रचित्त से तुम्हारे म्र 
करा लक्छवार जप करता है एवं रात्रि मेँ नरन रौर निधुवन विनोद्‌ मे मम्न॒ भआवापन्न 
हो इल भकार लक्षजप करता दै, वह पृरथ्वीतल मे सान्तात्‌ स्मरहर ( श्रीमहादेव ) 
की सप्रान होता है ॥ २० ॥ हे जननि ¡ जो व्यक्ति आधीरात के समय अथा पूजा 
क्रालके समर्यं तुम्हारे युगल चरणार विन्दोकी ¶जामें ्रासक्त होकर तुम्हारा, मनो. 
इरण जनित यद्‌ स्वरूपाख्यस्तव पठ करता है, उसनव्यक्तिका प्रलापमी सान्तात्‌ 
कवित्वरूप अत रसम परिणत होकर सवत्र पौलजाता है ॥ २१ ॥ सूगनयनी खी 
शणभी प्रभं चला होकर उसके अनुगत होती है, स्वयं यजा लोग भी उसके वशीभूत 
रोते हं इस के अतिरिक्त वह कुवेर का भी भरतिनिधि होता है, उस के समस्त गातरु - 
गण कारागार मे बाख करते है एवं वह प्रतिनिधि जीवन्मुक्त -श्रौर चिरकोल केलि 
कला खयुक्त दोता हे । अधिक पधा क्र, प्रति जन्म मे वह व्यक्ति इसी कार 
होत है ॥ २२॥ 
इति महाकालबिरयित सपरूपाख्यं स्तोत्र समाप्तम्‌ , 
उच्चर तंत्र मं भगवती कालिका का कवच लिला है । यथा चंद्रशेखर भैरव के 
कैलाश शिखर पर विराजमान थे, तिखी समय जैरवी ने उन के घक्तस्थल मे चिर।ज- 
यान होकर पृङा। भैरवी ने कहा, श्राप देवतागणो के भी देश्वर शर परमेश्वर हें 
्आपही लोको पर अनुग्रह करते ह । श्चापनेप्रयम मेरे भति दे बीक.लिकाके कवच 
कौ सूचना दौ थी, सो किसलिये उस को प्रकाश नहीं किया १ हे कुल भैरव? यदि 








® श्यामारहस्य भा० टी० ® ( ११६) 


देवेश ! परमेशान ! लोकानुग्रहकारक ! । कवच सूचितं पूवं 
किमर्धं न प्रकाशितम्‌ ।॥ यदि मे महती भरीज्िस्तवास्ति कुलनैरव {1 
कवग्व काल्लिकादेन्याः कथयस्वालुकम्पया ॥ 


श्रीभैख उवाच - 


श्रप्रकारयमिदं देवि ! नरलोके विशेषतः । लच्छवारं वारितासि 
सखीस्व मावाद्धि ए्च्छसि ॥ 
दंब्युवाच- 
सेवका बहवो नाथ ! कुलधर्भपरायणाः । यतस्ते त्यक्तजीवास्ते 
शवेापरि चितोपीरि ॥ तेषां प्रयोगसिध्यथं स्वरच्ताथ विशेषतः । 
पृच्छामि बटुशो दव ! कथयस्व दयानिषे ! ॥ 
मेख उवाच- 
कथयामि शण पाज्ञे ! कालिकाकवचं परम्‌ । गोपनीयं पशोरभ्र 
स्वयोनिमपरे यथा ॥ सथैविद्यामहारान्ञि ! सबेदेवनमस्करृते ! ॥ 
कगिलिकाकवचस्य भैरव ऋषिखाष्णकद्धन्दः अदेतरूपिणी श्री 


दक्षिणकालिका देवला दी बीजं हुं शक्तिः करकी लकं स्चाथसाघनपुरः 
सरमन्त्रसिद्धौ वोनिधोगः ॥ 


सद्मन न कज 
र्‌ जसति जाप की विशेष प्रीति है, तो पापक देवी कालिका के कवच का कीत्त न 
कीजिये । 
श्री भैरव ने कहा हे देवि ! इस कवच का प्रकाश करना किसी भ्रकार भी उचित 
नक्ष है । विशेषतः नरलोक म तो भरकाश करना ही नहीं चाहिये । इ्सीलिये ने तुम 
को लाखवार निवारण किया, तौ भी तुम खरी स्वभाव के वश होकर फिर बही 
पचत दो । 
देवी ने कहा हे नाथ ! श्ननेक सेवक ह, वह समस्त कुलधर्म परायण श्रौर सभी 
जोवन की छशा त्याग शव शरोर चिता के ऊपर अ बस्थिति करते है, उन के प्रयोग 
की सिद्धि श्नौर विशेष करके उनकी रत्ता के लिये दी मे बारम्बार जिक्षासा करती ह 
श्राप भी दया सागर है, अतपव कीन्तं न कीजिये । र 
जैस्व ने कहा हे भ्ाज्ञे } ध्वण॒ करो, देवि कालिका के कवच का कीीत्त न करती 
ह्र । पशचगणौ के निकट कभी इस को प्रकाश न करै । यह समस्त विद्या का महाराज्ञी 
खर्प हे । इ कारण समस्त देवता इस को नमस्कार करते ह । 

















( १२०) ® तृत्तीय परिच्छद्‌ ® 


--~- ~~ ~ --~-- 


„ स्टार महापथे कपूरघवलो गुखः॥ वामोसाधथित्तच्छा किः सदा 
खवन्र रच्ततु । परमेशः पुरः पातु परापरशुख्स्तथा ॥ परमेष्टी य॒रूःपातु 
दिव्याकषिद्धिख मानवः । महादेवी खदा पातु महादेवः सदावतु ॥ 

ॐ 

त्रिपुरो भेरवः पातु दिव्यरूपधरः -खदा । ब्रह्मानन्दः सदा पातु पूर्ण 
देवः सदावतुः । चलिः सदा पातु चेलाञ्चलश्च पातु माम्‌ ॥ 
मारः कोधनश्चैव वरद्‌ स्मरदीपनः। माया मायावती चैव सिद्धौधाः 
पान्तु सवदा ॥ बिमल: कुशलश्चैव मीमसेनः सुधाकरः । भीनो गो- 
रक्तक्चैव मोजदेवः प्रजापतिः॥ क लदेवो रन्तिदेवो विष्नेश्य रहताशनः। 
स तांषः समयानन्द्‌ः पातु मां मानवाखद्‌ा ॥ सर्वऽप्यानन्दनाथान्ताः 
सअम्बान्ता मातरः कमात्‌ । गणनाथः सदा पातु मैरवः पातु भां सदा ॥ 
वडुको नः सदा.षातु दुगो मां परिरक्ततु । शिरसा पादप्यन्तं पातु 
भां घोरदक्चिणा ॥ तथा शिरसि मां काली दि मूले च रक्ततु ¦ 
समप्रणेविच्यया देवी सदा सवत्र रच्ततु ॥ कीं कीं क्रीं वदने पालु हृदि 
टुदु सदावतु । द्री पातु सदाषारे दिशे कालिकेष्टदि।कोंकीं 
करीपातुमे पूर्वेषु दन्ते सदावतु ॥ हीं मां प्थिमेपातुहह् 

कालिकाकवच का ऋषि भैरव, छंद उष्णिक्‌, देवता शद्धैतरूपिणी भरी दति 
कालिका,बीज ही, शक्ति ह, कील क्रीं श्रौर सर्वाथं साधन के पीठे मन्त्रलिद्धि के 
लिये इसका विनियोग जानना चादिये । जो सदश्ञार महाप मे धिर।जमान रहै, जो 
कपू र की समान धवलं शौर शक्ति जिनका वाम ऊरु सर्वदा ्रा्रय करती है, वही 
गुरुदेव सर्वदा र्ता करं परमेश श्रौर पर(पर गुरु, पथं परमेष्ठी गुरु रौर दिव्य चिद्ध 
पुरुष पुरोभाग की रक्ता करे । महादेवी सर्वदा पालन श्रार महादेव सवदा रह्ता करं । 
दिव्यरूपधारी श्रिषुर भैरव सर्वदा रत्ता करं भ । ब्रह्मानन्द सर्वदा रक्षा ~. । पूणदेषे 

सवेरा रत्ता करे । चलष्िच त्त सभरा रत्ता करे । चेलांचल सवा रक्ता करे । मार 
क्रोधन, वरद, स्मरदीपन, माया, मायावतो भौर सिद्धौघ यह मेरी सर्वदा रक्ता करं । 
विमल, कुशल, भीमसेन, सुधाकर, मीन, गोर च्छक, मोजदेव, प्रजापति, कुलदेव, रन्ति. 
देव, विष्नेश्वर, हुताशन, सं तोष, यह सब मेरी रक्ता करं । समयानन्दसे र ्आनन्दनाथ 
पर्यत मयुष्यगण ओर श्म्बान्ता मार्गण जथाक्रम से मेरी रक्ता कर । गणनाथ 
सवेदा भेरा पालन कर । भरव सद्‌। भेरी र्ता करं । बटुक नौर दुर्गां सर्वा मेरी 
रक्ता करै । धरोर दक्तिणा मेरे मस्तक से चरणप्यंत की रप्ता करे । देवीकाली मेरे 
मस्तक श्चौर हृदय की रक्वा कर । देवौ सम्पूणं विद्या सहित रूवंद्‌ा सूत्र मेरी रक्ता 

करे । ऋींक्रींक्रीं वदन कीस्ताकरं | हुड ख्वंद्‌ा हद्‌ब की रत्ताकरे । हीही दह्तिणा 
कालिका श्राधरार के सदित हृद्य की र्ता क्रे । करौं क्रं मरे पूवं विशा, हं हं दक्तिण 








® एयामारहस्य मा० टी° ® ( १२९१९ ) 
पातु सदात्तरे ॥ पष पातु सदा स्वहा चूला स्वश्र रच्तु । षड 
युबती पातु षडङ्कषु सदेव माम्‌ ॥ सन्राजः सदा पातु ऊध्वाधो 
दिग्विदिर्स्थितः । चक्रराज स्थिताश्चापि देवताः परि पान्तु माम्‌ । 
उग्रा उग्रप्रभा दीप्ता पातु १बं िकोणएके। नीला चन। वलाका च 
तथापरच्रिकोणके ॥ माच्रा सुद्रामित्ता चेव तथा मध्यज्निकोखके । 
काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी ॥ वहिः षर्क्मोेणके 
पान्तु विप्रचित्ता तथा भ्रिये ! } सवो; श्यामाः खड्गधरा वामहस्तेन 
तजनाः ॥ ब्राद्यी पवेदल्े पालु नारायणी तथाग्निरे । माहेश्वरी दच- 
दले चामुरडा राक्तसेऽवतु ॥ कोमारी पथमे पातु वायन्य चापरा- 
जिता । वाराही चोत्तरे पातु नारस्िहीं शिेऽवतु ॥ पे दीं आसिताङ्गः 
परव भरवः परिरक्ततु । पे रीं रुग्खाग्निकःशे ठे दवीं चर्डस्तु दच्चिशे ॥ 
ए द्री कोषो नेऋतेऽ्यात्‌ पे दीं उन्म्लकस्नथा । पञ्चिमे ठँ दमा 
कयाली वायुकोणके ॥ पे दू मीषणाख्यश्च उक्तरेऽवतु नैरवः । ठे ह 
सार एे्ान्यां मातृखामगा शिवाः ॥ दे हेतुको वटुकः पूर्वदले 
पातु देव मामू । रे च्रिपुरान्तको वडुक आभ्यां स्वेद्ाऽवल्ु ॥ यें 








रिश्च, हीं हीं पश्चिम दिशा रौर हं मेरे उ्तर रिक्‌ की सर्वदा रक्ता करः । खादा 
मेरी पीट रौर मूला मेरो सर्वत्र युवती मेरौ सर्वाङ्ग पवं मंत्रराज मेरे उद्धब नीज 
दिशा श्रौर विदिशा मेँ ्रवस्थान करके स्दा रक्ता करै । चक्रराज रौर संधू देवता 
भी इसीध्रकरार श्रवस्थिति करके सवेश मेरी रक्ता करे । उभ्रा, उग्रप्रभा, दीप्ता मेरे पूर्वं 
जिकोशक, नीलः, घना श्रौर बलाका मेरे अपर ति शोणक, मात्रा, मुद्रा शौर मिता मेर 
मभ्य निकोशक काली कपालिनो, कुक्लः, कु ल्कुरला, विरोधिनी भौर विप्रवित्ता मेरे 
विः षट्‌कोणक की सदा रक्षां कर । यह समस्त श्यःमवणं एवं समी खड्ग श्चौर 
तजनी धाथ हं । ब्रह्मी मेरे पू श्ल, नारावणी श्रग्निदिल, माहेश्वरी दक्तिणद्ल, 
चामरुएडा नै ऋछतदल, कौमारी पश्चिमदल, पराजिता वायुष्ल श्चौ ८ वाराही उन्तरद्‌ ल 
को सवेदा रक्ता कर । श्रसिताङ्ग मैर्व मेरे पथं रुरु अग्निकोण चरड दक्षिण, क्रोध 
नैऋत, उन्मन्त पश्चिम, कपाली वायुकोण भीषण्‌ उत्तर संहार पेशानी, बटुक पू्वदल, 
त्रिपुरान्तक बटुक आग्नेय, अर बह्हि वेताल दक्तिण दल की सर्वश्रा रक्ते करं । 
ग्नि जिह्वा बटुक मेरे नऋ त, कालवटुक पश्िम, करालवटुक घायञ्थ, एक वटुकः 
उत्तर र भौम बटुक देशान दलकी सर्वदा रक्ता कर । स्वाहान्ता चतुःषष्टिः [ ६४ ] 
माकृगण्‌ मेरे ऊपर नीचे सन्मुख शौर पश्चात्‌ की रक्ता करं । सिह भ्याघ्र मुखी मेरे 
पचर सपं छलौ मेरे अग्निकोख, शग, मेक्छुली, मेरे दत्िण, गजराज सुर मेरे 











( १२२) ॐ ततीय षरिच्छेद्‌ ® 


ज 
बन्हिवितालो वडुको दक्षिणे मां सदाऽवतु । पँ अभ्रिजिह वड़कोऽव्यात्‌ 


त्यां पश्चिमे तथा । रँ कालवटुकः पातु रँ करालवडकस्तथा । 
वायव्यां रँ एकः पातु उन्तरे वडुकोऽवतु ॥ पँ भीमवडुकः पातु 
देशान्यां दिधि मां सदा । द्रीं ष्टुं फद्‌ स्वाहान्ताश्चतुः 
घचिमातरः ॥ उद्धवाधो दशवामाग्रे प्ष्टदेशे तु पातु माम्‌ । रद 
सिद व्याघघुखी पूर्वे मां पारिरे्तु ॥ रें कां कीं सपेशुखी अभनिकोणे 
सदाऽवतु । पँ मां मां भगमेषष्ुखी दक्किणे मां सदाऽवतु ॥ दँ चौ चां 
गजराजघुखी नेत्थं खां सदाऽवतु । रें मेने विड़ालमुखी पिमे 
पातु मां सदा । ए खौ खौ क्रोष्डुखुसवी वायुकोणे सदाऽवतु । प दां दां 
दृस्वदीधैसस्वी लम्गोद्रमहोद्री । पातु मास॒न्तरे कोणे दीं हीं 
शिवकोणके । दस्वजह्तालजङ्खपलम्बोठी सदाऽवतु ।॥ एताः रमसान 
वासिन्यो मीषणा विकृताननाः पातु मां सवेदा देव्यः साधकामीष्ट 
पूरिकाः ॥ इन्द्रो मां पूर्वतो रक्ते दा्नेय्यामभिदेवता । दते यमः सदा 
पातु मैऋत्यां नेचऋौतिश्वमाम्‌ ॥ वरुणोऽवतु मां पञ्चात्‌ वायुम वायवेऽ- 
तु । ङुवेरश्चो्तरेपायात्‌ ेशान्यान्तु सदाशिवः ॥ उद्धव ब्रह्मा सदा 
पातु अधरमानन्त देवता । प्रवादिदिक्स्थिताः पान्तु वज्जाद्यारचायु 
धार माम्‌ ॥ कालिकाऽवतु शिरांसि हृदय । कालिकाऽवतु आधारे 
कालिका पातु पादयोः कालिकाऽवतु ॥ दत्त॒ मां कालिका 





(य 
नऋ तको. षिडालमुखी मेरे पश्चिम, करो्टमुखी मेरे वायुकोण, लम्बोदर महोदरी श्रौर 


हस्व दीरधंमुखी मेरी उच्चर श्रौर पेशानकोण पं हस्व ज्ञ घरा तालजंधा श्रौर प्रलम्बौष्री 
खद! मेरी रक्ता करं । यह सभी श्मशान वासिनी सभी मीषण धरकृति सभी वित सुखी 
नीर खभी साधक का श्रमी पूरं करती है । यह सब सद्‌ मेरी रक्ता करं । इन्द्र भे 
पूर्वदिक्‌ अग्नि देवता ्नेयकोण,यमदक्तिणदिक्‌, नेच तिने तकोर वरुणपश्चिम,वायु 
दायुकोण, कुबेर उन्नरदिक्‌ श्चौर एेशानकोण मं खद्‌! रन्ता करैः ब्रह्मा मेरे ऊद्धं अनन्त 
देवता मेरे अगः र वञ्ञादि सम्पू श्रयुध पूर्वादिदिक्‌ म श्रवस्थित करके मेरी 
रक्ता करं । देवी कालिका मेरे मस्तक, हदय पाद, श्एवार, समस्त दिशा, विदिशा, 
नीचे शरीर ऊपर एवं चरम, मांस, शोरित, मेद्‌, अर्थि, मज्जा, श्लौर शुक्र, एवं सिद्धि 
मेरे इन्द्रिय अर मन की सर्वदा र्ता करे । देवी कालिका मेरे केश खरे पाद्‌ पर्यन्त 
शौर मेयो आकाश, पथ शयन, पवं सव कायं मे रा करै ॥ छीर मेरे पुत्र ञ्मोर धन 
की मी इसी प्रकार रक्ता करै ॥ जिनके ऊपर मेरा सन्देह है, देवी कौ राज्ञा से वह 








& श्यामारदस्य भा० री० ॐ ( १२३ ) 


पातु विदि कालिकाऽवतु । ्द्धेवं मे कालिका षा 

अधरश्च कालिकाऽवतु चमाखरङूमांसमेक्ेऽस्थिमज्जाशक्राणि मेऽवतु । 

इन्द्रियाणि मनश्चैव देहं सिद्धिञ्च मेऽवतु ॥ आकेशात्‌ पाद्पयेन्तं 
क्लिका मे सदाऽवतु । वियति कालिका पातु पथि मां कालिकाऽबतु 
शयन कालिका पातु सवकार्येवु काकलिका । पृच्छन्‌ मे कालिका पातु 
धनं मे पानु कालिक! ॥ यन्न मे सशयाविष्टास्ता नरयन्तु शिवाज्ञया । 
इतीदं कवच देवि ! ब्रह्मलोकेऽपि दुले भम्‌ ॥ तव प्रीत्या मया ख्यातं 
गोपनीय स्वयोनिवत्‌ तव नाम्नि स्मृते देवि ! सवयज्ञफलं ल मेत्‌ ॥ 
सर्गपापः क्षयं यावि वाञ्छा सवेन सिध्यति । नाम्नाः शतगुणं स्तोत्न 
ध्यान तस्मात्‌ शताधिकम्‌ ॥ तस्मात्‌ शतांधिको मन्त्रः कवचं तच्ु- 
ताधिकम्‌ । शुचिः सभादहितो भूत्वा भक्किश्रद्धाखल्मन्वितः ॥ सस्थाप्य 
वामभागे त॒ शक्ति स्वाभि परायणम्‌ । रक्तवसखरपरीधानां शिवमन्त्र- 
धरां शभाम्‌ ॥ या शक्तिः सा महादेवी हररूपश्च साधकः । अन्याऽ- 
न्यचिन्तनादेवि । देवत्वसुपजायते । शक्तिथुकतो यजदेवी चक्रेवा 
मनसपि वा । भागश्व मधुपकोय स्ताम्बूलेर् सुवासिंतिः ।। तलस्तु 


सव नष्ट हा । हे देवी ! यही देवी कालिका का कवच है ! यह ब्रह्मलोक मं भी दुलभ 
है, अपनी योनि की समान सर्वदा इस को शु्त रक्ले । केवल तुम्हारी प्रीति के वश 
होकर ही मैने वका दशन किया । हे देवि ] तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही समस्त 
यज्ञ कः फल ल।अ हेता है, समस्त पातक च्य होते हें, सवेदा खवेत्र वां छाखिद्धि 
होती है तम्ारे नाम की श्रपेच्ता भी तुम्हारा स्तोज शतगुण अठ है छोर तुम्हारा 
भयान उख स्तोच की श्पेत्ता भी शतगुण भ छ है, ठुम्दारा मंत्र उस ध्यान की अपेत्ता 
शत्ट्ण धे छठ भावापन्न ओर तुम्दारा कवच उस मंत्र की छयेच्ता मी शतगुण श्र छ है । 
शचि, समाहित शौर भक्ति श्रद्धा समन्वित होकर वाम भाग मं पति परायण लाल 
चद धारिणी. शिव मंत्र म दीक्तिता शुम खरूप शक्ति स्थापन कर । साधक सा्ञात्‌ 
हरस्वरूप शगैर शक्ति सात्‌ महादेवी स्वरूप है । परस्पर के चिन्तन द्वारा देवत्व 
उत्पन्न रोता है! इस कारण शक्तियुक्त दोकर देवी को चक्र मे अथवा मन मन में 
सुवबएसखित ताम्बल र मशु पकंदि बिविध योग्य वस्तु ध्रदए्न खदित पूज्ञा करके 
फिर एकाग्र मन से इ कवच पाठ करे तो उस की संपूण कामना सिद्ध होती हे; इस 
म संदेह नदीं है। यह रहस्य जिस भ्रकार सव विषौ से ष्ठ हें, इसी भकार परम 
महत्‌ स्वस्त्ययन स्वरूप डे । हे देति ! जो व्यक्ति सावधान होकर पकवार स कवच 
कापडठवाडइसको श्रवण करता है वह सभ्पूणं. मनोरथसिद्धि के पार को प्राप्त होकर 
चन्त समय देवीपुर म गसन करता है । छरधिक क्या इस देव दुनेम क्वच के सरत्‌ 
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( १२७ ) ® तृतौय परिच्छेद % 





कवच दिव्यं पठेदेकमनाः प्रिये ¡ । तस्य सवाथे सिद्धिः स्यान्नात्र 
कार्या विचारणा॥ इदं रहस्यं परमं परं स्वस्त्ययन महत्‌ । यः सकृत्तु 
पटरेवि ¡ श्णयाद्रा समाहितः ॥ स सवान्‌ लमते कामाम्‌ परे 
देवी \र॑ब्रजेत्‌ । सक्रयस्तु पठेदेवि ! कवचं देवदुलेभम्‌ ॥ 
सर्वयज्ञफलं तस्थ अवेदेव न सशयः । संभ्रामे च अयेत्‌ शबुन्‌ 
मातङ्धानिव केशरी ॥ नाख्नाणि तशय शच््राणि शरीरे प्रमवान्ति 
च तस्य व्यायिः कदाचिन्‌ न दुःखं नास्ति कदाचनं ॥ गति- 
स्तस्यैव सर्वत्र वायुतुल्यः सदा मवेत्‌ । दीधोयुः काम मोगीशो सुर 
भक्तः सदा मवेत्‌ ॥ अहो कवचमाह्‌ात्म्यं पषमानस्य नित्यशः । 
विनापि नययोगेन योगीश्चसमतां ब्रजेत्‌ ॥ भूजत्वाचि समालिख्य चक्र 
तन्तरविनिर्मितम्‌ । मध्यनरिकोणे संलिख्य साध्यसाधकर्योलिपि््‌ ॥ 
उद्धरेन्म्‌ लमन्त्रञ्च मातुकार्णैन वेष्टयेत्‌। सघुभिश्रण चन्द्रेण य न्दनाभ्यां 
स्परेश्वरि! ॥ एतन्मन्त्र महेशानि ! सखुरासुरखदुलेनम्‌ । गोरोचनाङ़ङ्क- 
माभ्यां तदाद्ये कवचं लिखेत्‌ ॥ श्वेलसश्रेण संवेश लाच्तथा परिः 
मण्डयेत्‌ । पञ्चामृतैः पञ्चगच्यैः स्नापयित्वा शुखऽदनि ॥ सपूञय 


प,ड करने खे समस्त यश्च का फलन लाभ दोता है । इसमे सन्देह नहीं है । केशरी [सिद] 
ज्जि प्रकार हस्ती गणौ को जय करता है, दह व्यक्ति हसी प्रकार खग्राम मे समस्त 
शश्रगरौ को पराभूत करता है । सम्पूणं श्न छौर शख भी उस के शरीर मे पना 
प्रकाश नद्यं कर सक्ते । उस को कभी व्याधि रही रहती शौर उसको कभी दुख भी 
नहीं होता । बह व्यक्ति दायु की समान डहां इच्छा हो, वहां जा सक्ता है पवं दीर्घायु 
शनैर गुरुभक्त दोदा है इच्छानुसार उह खमस्त विषय भोग कर रूक्ता दै । छहो इख 
कवच का माहास्स्य नित्य पड करने से साधक गेवयोगके दिनाही योगेश्वर का 
खमान टो जाता है । मृऽ्जेतव को तंज धिनिर्भित च्क्रश््वित शुर मभ्य द्रिकोण को 
साध्य साधक दोनो कौ सि(पट्लम पूवक रलस्ज्कास्द्धार करके माठ्कावरं मं 
वेष्टित करै । हे सुरेश्वगी ! लधभिश्च दूर शनैर द्िदिध खंदन हारा यद्‌ सुराखुर 
दुलेम मअ विकर उसके दाटामें मोरोचना शरोर छुषुम द्वस कवच हिखना 
खाद्विे । श्ननन्तर शूफेद्‌ डोरे से वेष्टन करके लशा [लाख] दयाया डित क| फिर 
पंचामृत ्ौर पञ्चगव्य मे स्नान षराकर शुमदिनि मे देवता रूपिणी, ख्कला भीष 
साधिनी गुटिका की मली भांति पया सहित प्राण्‌ प्रतिष्ठा मतर द्वारा उसमे भ्रण 




















ॐ शयाम्प्ररदस्य भ्म टी० ® ( १२५ )} 





न 
देवतारूपं शुटिकां सर्वकामदाम्‌ । भाशय्रलिष्ठामन्तरेण पराण तच्र 
नियोजयेत्‌: अन्तर्योनिं लतो घ्यात्वा तच्च सरस्थापयेत्‌ कुषः} ५. [२। 
गुटिका देवि ! करण्ठलग्नाऽखिलप्रदा ॥ शीषे वरयकरी देवि ! न 

श्तस्भनकारिणी । वद्धबावाम जे येषा यैरिपंच्त यद्भःरी ॥ जटरे 


रोगदमनी पुच्रदा दि संस्थिता । विद्याकरी ललारस्था सिखायान्तु 
यशःप्दा ॥ सर्वकामः -दा देवी सर्वरागच्लयङ्करी । दक्चिणे बाहुमूले वै 
यदि तिष्ठति सर्वदा ॥ तदा सघा यसिद्धिः स्याद्‌ यद्यन्मनसिवच्ते । 
व्यहास्तुकदचस्यास्थ पठनाद्धारणाल्‌ भिये ॥ सवान्‌ कामानवाभोति 
तवस्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ । गुरोःपाद्रसादेन रूद्धिद्या यधि लभ्यते ॥ 
तयेव कवचं देवि । ना जप्त्वा शरुपादुकाम्‌ । तत्फलं नाशमाभ्राति 
परे नरकमाप्लयात्‌ ॥ सत्यं सत्यं पुनःसत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः । 
न शच॑नोनि प्रमाचन्तु कवचरयास्य वार्णितुम्‌ ॥ यस्मै कस्मै न दातस्यं 
कयचञ्च सखदुरंमम्‌ । न देयं पर शिष्येभ्यः कृपशभ्यः सु रेश्वरिः.॥ 
शिष्याय भक्तियुक्ताय सेवकाय तयैव च। गुरुमाक्तेविहीनाय परदार. 
रताय च ॥ निन्दकाय कुलीनाय दाम्भिकाय च न्द्रे । यो ददाति 
निषिद्धेभ्यः कवव्वं भग्ख्रात्‌ श्रतम्‌ ॥ तर्ष नर्यान्ति देवेशि ! आयुः 
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नियो जित करै । फिर श्रन्तर्योनिका च्यान करके, स में स्थापन करना चाहिये । हे 
देवि ! यदह गुरिका कंड लग्न होने से सपू भदान करती है । श्टीषं मे स्थापित होने 
से खव का दशीकरण खमाधाल करती है ममभिमे रख्नेखे स्व को स्तंभित करती 
है वई अुञामे बाध्नेसे रिप््र्क्ाणी होती है खरम श्खने सं रोग दमनी 
होती है हृदय मे स्थित होने से पुत्र दायिनी होती दै, ललाट में रहने से विदा प्रदानं 
करती दहै शिलाम रखनेसे यश हिधान कर्ती है, एवं रूवंरोग च्य शनैर सव प्रकार 
की कमना का खाधन करती है । श्चैर यदि सूवंदा वाडु मूल में स्हेतोमनमेजो 
इच्छा करी डाय, वही सधं श भीष्ट रद्धिहोताहै। हे प्रिये } {स कधच कां धारणवा 
षसदे पड क्रनेखे तीन दिनमेहीसरूव प्रकार कौ कामना ङूफल होती हैं 

दम्डारे प्रति स्नेद के वश ह्योकर इसको भरकः{श क्षिया । श्री गुख के चरण भ्रस्द से 
यदि सदुदिद्या स,भ करी जाय, तो इस ध्रकार से संपूखं मनोरथ ही रध होते ह । 
टे मवि ! इस कवच का जप.न करने से निःसंदेह नरक लाम होता है में यहस्त्यही 
सत्य कहता हू, शनैर पुनर्धरि सत्य ही सस्य कहता ह । इस कचच का भराव वंन 
करने मे मेरी समथ नहँ है । यह इत्यन्त दुलैम है । डस किसी को इस का प्रदाग 
नकर! हे सुरेभ्वरी ! पर्ये शिष्यश्नौर छषणादविकोभीश्खका प्द्न्‌नं करै । 
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कपित्तियश्षः श्रियः । न हिंसन्ति सदा देवि ! योगिन्यो मातुमण्डलात्‌॥ 
वरे नरकमाभ्रोति जन्मकोटिशतानि च । देयं शिष्याय शान्ताय गुर्‌ 
मक्तिपराय च ॥ सवेलच्छणयुक्ताय तत्तन्भन्त्रयुताय च ॥ 
इत्युकत्तरतन्त्रे कालीपरस्तावे कालीभरवसवयदे 
प्रीमदाज्लिणकालिकाकवचं सम्पृणं म । 








विरूपाक्ञ उवाच- 
नमामि युरुमच्रोभ्य पत्रशक्तिसमन्वितम्‌ । प्रसन्नं ज्ञानप्र्ान 
हेतुं बुद्धिप्काशकभ्‌ ॥ गजंद्रवद्नं नौमि रक्तं विध्न विदारकम्‌। 
पाांङुशवराभीति लसद्भजचतुष्टयम्‌ ॥ भैरवः सवेदा पातु ऋषिम 


शिरसीपरि । खुखे छन्दः सदा पातु जिष्डुप्‌ च विजयात्मकम्‌ ॥ रुण- 
्रथमयी शाक्तः परशक्तेस्तु हिता । ब्रह्मस्वरूपिणी पातु हृदये मम 
कालिका ॥ वीजस्वरूपिणी पातु शीङ्कारी शक्तेरूपिशी। द्र शकते 
सवैदा पात॒ सर्वैरस्षास्वरूपिणी ॥ महाकालः सदा पात॒ भहामीम- 
पराक्रमः । ददातु मम कामानि सवेसिद्धीश्वरो यतः॥ आदि लूवणेये- 


भक्ति युक्त शिष्य अर सेवक कोही यह देना चादिये। जो व्यक्ति भक्ति हीन 
परदार रत, निन्दक, दाभ्भिक, श्रौर अकुलीन है, उस को दान करना 
विहित नहीं हे । जो व्यक्ति मेरे सुख से इखको सुनकर इस प्रकार निषिद्ध व्यक्तिगख्‌ 
को इसका प्रदान करता है, हे देवेशि ! उखक्री श्चायु, कोसि, यश, शौर श्री सम्पूणं 
नष्ट होती है मरने के पौद्ठे उसको शतशत कोटि जन्म मे नरक लाम होता है । शान्त- 
स्वभाव, गुरुभक्ति परायण सवेलक्तण लक्षित रौर तत्तत्‌ मंत्र युक्त शिम्य को ही इस 
का प्रन करे । 
विरूपात्तने कहा, जिनको किसी प्रकार भिक्ार वा अवसाद ( श्रलस्य ) नहीं है, 
जो मंत्रशक्ति युक्त है जो बुद्धिको प्रणयन करतें श्चौपर्जो सवके कारण स्वरूपे, 
उन्हीं प्रसन्न स्वरूप क्षानसूत्ति गुरु को नमस्कार है जो गजेन्द्रवदन, रक्तवसं ओर 
तिष्विनाशन प्व पाश, श्रंकुश, वर, शरीर श्रभय फे संसग ॒से जिनकी चारीं भुजा 
भअलीर्भोति शोभायुकत हद हं, उन्दी गणपति को प्रणाम करता ह । भैरवि स्वेदा 
मेरे मसुतक कों रक्ता करं । धिजवल्भक वप्‌ षर सद्‌ा मेरे सुलखनण्डछ्त की रता 
करे । जो तरिगुणमयी शक्ति स्वरूप, रौर जा सद की पूजिता सालान्‌ परमशक्ति है, 
बड, ब्रह्म स्वरूपिणो कःलिका मेरे हृदयदेश की रक्ता करं । ओ बीजस्वरूपिखी हैँ, वह 
शक्ति स्वरूपिणी ब्रीद्कारी मेरी रक्ता-रे। सू्व॑रत्ता स्वरूपिरषे हु श्रक्ति स्ञंदारेसी 


® श्यामार्हस्य मा० री० ® { १२७) 





न्ताः हृदये मममातकाः। एघान्ते.डनदि चान्ताश्च रचतन्तु बा्टयुगमके ॥ 
नमोमध्यगता वणी मादिन्तान्तास्तयैव च । संषिन्दवः सदा 
पान्तु जह्योरदशयोमम ॥ भूतपरेतपिशाचाव्या विष्नदेहास्तथा 
पुनः । पृथग्‌ भादा समध्यारच वणौ रचन्तु भां सदा ।॥ समस्तरोम- 
कूपेषु मभैस्थानिषु सन्धिषु । ना इ्धातुविकारेषु रच्तन्तु मरम मातृकाः । 
शाक्तराधारखूपा या खा पातु परमेश्वरी । अवः सन्दा पातु सवे 
देवमयः स्वयम्‌ ॥ रणागताऽबनिः पातु सखुद्रः पातु मां सदा । 
रत्नद्वीषः सदापात॒॒रक्तन्त॒ कल्पपादपाः ॥ रमशानपीटकः पातु 
पातु मां मानवेदिका । सदाशिव महाप्रेत शवो मां पारेरचतु ॥ 
द्रेदश बारपाला योगिन्यः पान्तु मां सदा । सिद्धयोऽ्टो सदा पान्तु 
पवी दि बसादिःगताः ॥ कालीं कपालिनीं कुल्ला कु सकुल्लां तथैव च । 
विरोधिनीं विप्रचित्त नमामि स्वसिद्धये ॥ एतास्तु वशयोगिन्यो 
वहिः षद्कोणकोधथिताः। रन्त॒ मां सद्‌ देव्यो मातरो भक्तवस्सलाः॥ 





रक्ता करै । महाभीम पराक्रम महाकाली भी सखवेद्‌ा मेरी रक्ता कर । वह सम्पूं सिद्धि 
के श्धिनायक ह । अतएव मेरी संपूरणं कामना पूणं करर । अ' से छ पयेन्त भाव का 
अरा मेरे हृद्‌ 7 “२ ' से 'घ' पर्यन्त ओर ' ङ' खे च पथेन्त मातृकागण मेरी दोनो ब, 
श्राकाश मध्यगत समस्तं वसं शरीर 'म' से "स्ष' पयन्त खब  भावृकागण विन्दु के 
सहित सर्वदा मेरे दोनो जंघा की रक्ता कर । भूत, प्रेत नौर पिशाचादि, खमस्त 
विध्न देह शनौ र¦खमध्यवणं समह खदा मेरी।रच्ता कर । मातृकागण मेरे समस्त रोमं 
करूप (र वो के गडढे ) समस्त म्म स्थान, समस्त खन्धिस्थल, खमस्त नाडी नौर 
धातु की रक्ताकरं!जो श्राघाररूपौ शक्ति है, बह परमेश्वरी मेस रक्ता कर | 
स्वयं सर्वदेवमय अवरं खदा मेरी र्ता करे! कणस्थिता, अवनि, समुद्र, 
रत्नद्वीप, कल्प, पादप समूह, श्मशान पीठ, मानवेदि. खदा शिब शरीर गहाप्रेत 
शव यह सव॑दा मेरी रक्ता करै । द्वारदेश मे दारपाल अर योशिनी गख पत्रं पूवादि 
अष्टदिक्‌ स्थित श्र विधि सिद्धि सद्‌ा मेरी रक्ता करे ! भं सवं विध सिचि खाधन की 
कामना से काली कपालिनी, कूटला कुरु इल्ला, विरोधिनी विभ्रचित्ता इनको नमस्कार 
करता ह । यह दै वश योगिनी वाहर के षट्कोण मे सदा अवस्थिति करती ह, य 
समी भक्तवत्छला, सभी देवी रौर सभी जगत्‌ की जननी स्वरूप ह । यह सर्भदा 
नेरी रक्ता करै । मै श्ात्म विभूति के लिये उध्रा उग्रघरभा श्चौर दीघा, इनको भी भ्रणाम्‌ 
करता हं । यह मुभ्को स्ैविधि सिद्धि प्रद्रन शौर पुत्र की समोन सदा पालन कर । 


न उत्छुक हृदय से नीला, घना, नोर वलाका इनको भी प्रणाम करता द्रे । यह मेरे 
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उग्राखुम्रपरमां दीक्षां ननाम्पात्मविभ्रूतलये । सर्वसिद्धि प्रयच्छन्तु पान्त 
मां पुत्रवत्‌ खदा ॥ नीलां घनां बलाकच परयमामि ससु्छुकः । स ^ 
बिध्नान्‌ सखुत्सास्ये रच्न्तु कञ्चषाणवाद्‌ ॥ माच्राञुदररमितानां च 
ममाभि चरणाम्बुजम्‌॥ देवीर सरगना च शरणं पामि सिद्धये ॥ एताः 
पचदश्ने कोणे एकैका वरदा सदा । वजंनीं वामहस्तेन खद््गं 
दक्िणपाणिना ॥ खर्डमान्ञा धराः श्व नील्ाञ्जनचयोपमा। 
शरद्भ्यः सि द्धिदार्वर्डाः पातु मां कालिकाप्रियाः ॥ बहिः पद्मद साते 
तु ब्रह्या्या्ष्शक्तयः । रक्षतु मे परयच्छतु सवाद दय न्विताम्‌ ॥ 
ब्रह्माणी फाठु मां पूर्वे सवाः शि्वरप्रदाः । बह्नौ नारायणी पाल्‌ 
सवे कामाै सिद्धिदा ! माहेशी ददिषे पातु सवै मङ्कलक।रिणी । 
चायुख्डा नेते पातु सवेशङ्खपमार्दिनी ॥ कौमारे पाश्चमे पातु 
शक्तिहस्ता विद्लुदिनी । अपराजिता च वायव्या पाक्त मां जयद्‌ 
शुजा ॥ उत्तरे पातु वाराही वरदा धोाररूपिणी न।रसिदही सदापा 








खम्पूरं चिन दर करके मुभको कलुष सागर ( पाप समुद्र ) खे पार करं । म मात्रा 

मुद्रा अर भिता. इनके चर्‌ कमलो मे भी प्रणत होता हं । यह सभी देवी की प्रेम 
सखी है ! सिद्धिलाभ दोने की वाखना से शनकी शरण ग्रहण करता हं । यह प्रत्येक 
घरद्‌ा ओर पंचदश कोण मे एक पक क्रम से स्थिति करती है। इनके वाम हस्ते 
तर्जनी शरौ दक्षिण हाथ मे खड़ग है । शीर मस्तक में मुरडमाला है । यद सभी नीले 
जनके देर की समान, सभी काःलिक्ाकी परिव, शरीर सभी परचरड प्रहि, शनैर 
सभी शत्र गरौ को भी लिद्धि प्रदान करती हे । यह भेरी रक्ता कर । बाहर के पद्म. 
दलात में ब्रह्माणी इत्यादि शष्टशक्ति दयायुक्त होकर भेरी र्ता श्रौर समिधि सिद्धिः 
प्रशठान करें । रिवर वरप्रदा प्रह्मासी मेरे पूवेदिक, सर्वं कामार्थं सिद्धिदा न.रायणी श्रा- 
भ्र यकोण खवेमंगल कारिणी महेशी भेर द च्िण रिक्‌ , सवंशत्रुभदिंनी चामुखडा मेरी 
नेशत कोण शकतिरस्ता कोमःरी मेरो पश्चिम रिक्‌, ञयद्‌ा शनैर शुन स्वरूपा श्चप- 
राजित मेरी वायुकोख, घोरशूपिखी वरदा वाराहौ मेती उत्तर दिक श्रौर भय नाशिनी 
नारायणी मेरी देशान कर्‌ मं सद्‌ा रक्ता करं । यदह परधिद्या रूपिणी कालिका को 


छ्टशक्ति है शोर व्रद्या, विष्णु पतं शिवादि के तेज सरे उत्पन्न बुर हे । 


स्वयं परमेरवसी कालिका विन्दुमय पूर्यन्दु बन्दि पीट मे स्थिति कप्वीदै। उन्दीं 
परः भैरवी दक्तिशा मूरति को नमस्कार करता द्वं । वह कान्चन के ठेर को सदश 
भवी शष्द्‌ के अपर त्रस्यति करती हं । विगलित श्तेखित्त धारया के संक्षगं से उन 


॑ । ४, 





ॐ श्यामा^स्टस्य भा० टी० ॐ { १२६ )} 





एेशान्यां मयनाशिनी ॥ एतास्तु वरषिष्यायाः शक्तयश्चा्टदेवताः । 

ब्रह्मविष्णएुथिवादीनां तेजोभिन्नकलेदरा ॥ सूर्येन्दु वरि नपीठे तु वेम्दवे 

परमेश्वरी । नमामि दक्तिणामूरसिं कालिकां परमैरधीम्‌ ॥ भिन्ना 
ब्जनचयगप्रख्यां प्रवीनशवसस्थिताभ्‌ । गलच्छोणितिधाराभिः स्मेरा- 
ननसरोर्हाम्‌ ॥ पीनोन्नत करु चदन्दां पीनवच्तोनितम्धिनीम्‌ । ददिषे 
मुक्तकेशां च दिगम्बरजिनोदिनीम्‌ ॥ मदाकालसमाबेष्छां स्मेरानन्दा- 
परि स्थिताम्‌ । सुखसान्द्र स्मिलामोदमोदिनी मदविहलाम्‌ ॥ आरक्त 
खुखसान्द्रादिनेच्रलीभिविराजिताम्‌। श्चवद्रयकरूलोत्तसां सिन्दूर तिल- 
कोज्वलाम्‌ ॥ पञ्चाशन्मूत्तिधरितमालां शेणितलोहिताम्‌ । नान(म- 
णिविशोभाद्यां मानालङ्कारशोभिताम्‌ ॥ शवबास्थिक्रतके रश ङ्क ङकण- 
मरिडधाम्‌ । शववच्तः समारूढा लेलिहानां शवं क्वचित्‌ ॥ शवमांस- 
करलग्रासां सादृदासां सुद्दयेद्धः । खइगयघुर्डधरां वामे सव्येऽमयवर- 
प्रदाम्‌ ॥ दन्तराञ्च महारो चर्डनादातिभीषणाम्‌ । शिवाभिर्धौ- 
ररावाभिवशितां मयनाशिनीम्‌ ॥ भाभमाभैः स्वभक्तेषु जल्पन्नीं 
घोरनिस्वने । यूय किमिच्छथ रथ ॒ददामीतिप्रमाबिणीम्‌ ॥ त्व गतिः 





का मुखकमल विकसित होगया है । उनके दोनो पयोधर पीनोन्नत रह, उनका वत्त 
स्थल श्चौर नितम्ब पीवरः ( मोटे ) भात युक्त हँ । वह दक्तिण विगलित केशपाश मं 
दिगम्बर के सङ्ग विहार करती हँ ः - भड!क्ाल के सदित सवेदादी परप्रानन्द्‌ रस- 
भोग मे आसक्त रहती है । सुख की पडता < चह जिस प्रक्र स्मितमुखी टै, श्सौ 
प्रकार आनन्दमोहनी श्रौर मद्पिदव्ल्ला इई हें, ्ौर उनके लीचनपरम्परा भी 
दसी प्रकार सुख की प्रौढता से ररूत्रणं शौर तज्निबंधन उनकी श्रतीद शोभा उत्पन्न 
दरद्‌ । उनके कं मूल शव युगल के भूषण से लकृ त है । उन्होने खिदूर तिलक के 
संसगं से अत्यन्त भिकस्वर मूत्तिं धारण करी हे उन के हाथ मं पञ्चाशत 
( पचास ) मृतिं निभित माला पिरजमान दह । उन के कलेवर ने 
शोणित ( रुधिर ) के संसग से लाटित ( लाल्ञ ) वणं रारण॒ शिया है । अनेक मणियो 
की निकरता से उनको शोभा की सीभा नहं है । अनेक अलंकार पहरने से उन कौ 
श्लोभा समुद्धत हर है । वह शवास्थि निर्भितकेयूर, ककण शौर शंख मे विमरिडित 
<नेर शव इद य रँ आरोहण करके कमी शवहन ( मुरदे का चाटना ) छार कभी शव 
मांख ग्रास पवं रारम्बार श्दाख करती ह । उसके;वामहस्त मे खड्ग श्चीर मुणड, 
एवं दक्तिणदस्त मे उभय श्चौर वरमुद्रा ६ । उनकी दाद अत्यन्त तीदण॒ स्वमाव आर 
श्य श्रत्यन्त प्रचंड, रौर नाद्‌ श्रत्यन्त मयंकर है । तिनके द्वारा उन्होने इत्यन्त भीपणु- 


श्यामा र. ९ 











( १३० ) तृतीय परिच्छेद ® 





शरण देवि ! त्व माता परमेश्वरि !। पाहि मां करुणासान्दरे ! नमस्ते परमे- 
श्वरि नमस्ते कालिके ! देवि ! नमस्ते नक्त वत्सले ! "मूखलां हर मे देवि! 
प्रतिमाप्रतिदायिके ! ॥ गद्यपद्यमयी वाणीं तकेव्याकरणादिकाम्‌ । 
अनधीतगतः विव्य; देहि द्तिणकःलिके !॥ जयं देहि समामध्ये धनं 
देहि धनागमे। देहि मे चिरजीवित्व कालिके ! रत् दच्चिणे ! ॥ 
राज्यं देहि यशा ` देहि पुत्रा दारान्धनं तथा । देहान्ते देहि 
मे खुक्तिं जगन्मात ! नैमो्स्तु ते ॥ मङ्गला भैरवी दग 
कलिका चिद्शश्वरी । उमा हैमवती क-या कल्याणी भैरदश्षरी ॥ 
काली ब्राह्मी च माहेशी कोमारी माधुश्दनी। बारी वासनी चण्डा 
त्वां जग॒सुनयो खदा ॥ उग्रतारेति तारत्ति शिवत्यकजटेति च । - 
लोकात्तरेति बालेति गीयते कतिभिः सदा ॥ यथा काली तथा तार। 
लथा च्चिन्ना च कुल्त्ुकरा । एकमूसिश्चलरमिश्च देवि ! त्वं कालिकापरा 
एकद्विधिविधरा देवि ! कोटिधाऽनन्लरूपिणी । अङ्गाङ्कैनाभमदेः 
कालिकेति प्रगीथते ॥ शम्भुः पञ्चसुखनैव गुणान्‌ वक्तु चमो न ते । 
चापल यत्‌ करनं सच क्षमस्व शुभदा-मव । प्राणान्‌ रक्त यश्चा र पु्र- 


मृति परिग्रह करी है । समस्त शिवागण घोर शब्द्‌ से उनको धेरकर विचरण करती 
ह । वह सवक्रा ही भव विनाश करती है रौर घोर निःस्वनसे भक्तगणौ को भय नहीं 
यह वारभ्वार ककर आश्वस्त (धोरज धाना) करती है श्रौर कहती है तुम।क्या इच्छा 
कती हो, सो कहो, मेँ वही प्रदान कष गी । है देवि ! तुम्दी गति तुम्हीं शरण, तम्दीं 
परमेश्वरी र तुभ्दीं जननी हो ) अधिक्र क्या, तुम सदां ही करूणारसमें ऋद्रः रहती 
हो । मेरी र्ता करो । हे परमेश्वरि ! तुमको नमस्कार है। तुम्हीं देवी कालिका षो, 
दुभक्नो नमस्कार है । तुम्हीं भक्तवत्सलः हो, तुमको नमस्कार ह । हे देवि ! मेरी मुखता 
हरण करौ । तुम सब को प्रतिभा ( प्रताप ) प्रदान करती हो । तुम्हीं दल्तिण कालिका 
हो । मुभको गद्यपद्यमयी तक्रं व्याकरणाटिकी वाणी श्चौर अनधीतगता विद्या (जो नहीं 
पटी है ) पदान कये) मुभका सभा में जय प्रदान करो, धनागम मं धन भदान करो 
श्रौर चिर जीपित्व प्रदान करो । हे दक्षिणकालिके ! मेरी रक्ता करो। तम्दीं जगत्‌ की 
माता हो तुमक्रो नमस्कार है । तुम मुभ को राज्य, यश, पुध्र, कलत्र अर वित्तप्रदान 
करो शरीर देहके न्त मे मुक्ति प्रदान करो । मुनिगण शआराहलाद्‌ सहित तुमकोष्ी 
मंगला, भैरवी, दुर्गां कालिका, भरिदशेश्वरी,उमा, हैमवती, कन्या, कट्यार्ख, मैरवेश्वरी, 





ॐ शयामारहस्य मा० स० ® ( १३१ ) 


दारधनं तथा । सवंकाले सवदे पाहि दक्िणकालिके ! ॥ यः सपृञ्य 
पठेद्रत्तां दिवा वा सश््ययोस्तथा । अवाप्य महतीं प्रज्ञां सर्वकामा 
स्ततो लमेत्‌ ॥ यद्यद्‌ प्राथेयते चित्ते तत्तदाभोति का कथा । स्व्यं 
लचमीवेसेदेहे घुक्तिः करगता पुनः ॥ 
इति श्यामले उत्तरतःच्रे दक्षिणकालिका 
कवच समाम्‌ । 


अथ स्तोत्रम्‌ । मदहाकालभेख उवाच । 


स्त राज शशु राम ! सवकालमनाहरम्‌ । यस्य स्मरणमागरण 
कालिका सप्रसीदति ॥ यद्भक्तस्त्वं यदेवासि शगुर्वशससरुद्धव ! । गोष- 
नीयं भयत्नेन पठनीयं परातपरम्‌ ॥ कालिस्तोाश्न मम प्रेयः कश्ञिचिन्न 
भकाशितम्‌ । कथ्यते त्वद्नुरोधात्‌ सवै पाप प्रणाशनप्र्‌ ॥ 
शृणु पाम ¦ शणु राम ! शण राम ! सदैवहि । गोपनीयं 


काली, ब्राह्मी, मादेशी, को मारी, मधुसूदनी, वाराही, मासवि ।श्रौर चराडा कते है । 

ओर छृत्तिगण॒ तुमको ही उग्रतारा, तारा, शिवा, पकजटा, लोकोत्तर श्ौर वाला कष 
कर स्तव करते हँ जो काली है, वही तारा वही चिना, श्रौर वही टली है । हे देवो ! 
तुम्हीं इन चारो मं पक मूर्तिं कालिका दो । तुम्हारी श्रपेत्ता भ्रष्ठ वा विशिश्र च्न्य 
कार नहीं हे रौर कोरे भी तुम से भिन्न नहीं है । सव तुम्दं हो | तुम ही पक दिति. 
विध। प्रं तुम्हीं कोटिधा श्रौर श्रनन्तरूपिणी हो। तुम्दीअ््गा्ि श्रौर नाममेदसे कालि 
ककर गादेजाती हो, शंभु पंव मुखसे भी तुम्हारे गुण ब्रणंन करने पर ख्मथं नहो है। ्रत- 
एत्र मैने जो चपलता क्री है उको श्रपने गुणसे क्षता करके युभदा होओ्रो अौर भरे 
पाण कीरत्ता करो । यशी रक्ता करो । खो पुत्र श्रौर धनकौरल्ताकरो। हे दन्ति 
कालिके ! मेरी सर्व रल श्रार सवेदेशपरं र्ता करो । जो उपक्ति भली. भांति पृतना करके 
दिवा वा संध्या समथ यह रक्ता पठ करता है, वह महती प्रज्ञा बुद्धि) लाभ करके 
सव प्रकरकी कषाभनार पारको प्रपि होताहैश्रौर मनमेंजो प्राना करता है, वही 
उस्तको प्राप्त होती है । दस तरिषपतरं रौर बात क्य। है ? स्वयं लदमी उसके देहम वांस 
क्ती ङ श्नौर मुक्ति भी उखके करगामिन१ होती है । 


श्ननन्तर स्तोत्र लिखा जाता दे । यथा--मदाकाल ओै^्व ने कह, हे राम! स्तवः 
राज्नश्चवण कते) यद्‌ सवेकालनेही मनहरण॒ करता हे । इसके केवल स्मरणनान्च से 
ही देवरी कालिका परम प्रसस्न होती हं । तिखपर भी तुम भक्तहो श्रौर तुमने श्गुयश 
म जन्म ग्रहण किथ हे, इस कारण तुम्हारे भ्रति इसको कहत हं । यह ॒पर,त्पर स्तव 
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गोपनीयं गोपनीय न सशयः । गणरात्रे सुक्तकेणे नग्नः शक्तिससङ्धनः । 
रक्तच॑न्दनसिदृरेश्तथा प॑चोपकारकेः ॥ मत्स्थमाससुराेश्च ताम्ब्‌- 
लेशच विशेषतः । प्रूजयित्वा महौकालीं महाकालरताकतराम्‌ 1 तीथे- 
पानं विधायादौ ताम्बूल भक्तयेत्ततः ¦ मगरलिंगामृतं मध्ये निवेदयेत्‌ 
सुसाधकः । जपित्वा च महामन्रं कालीरूषं मनोहरम्‌ । मनसा चित- 
येत्कालीं पठन्‌ स्ताच्नतु साधकः । रक्तोयन्तपिशचभ्यो नित्यं रच्ाकरं 
परम्‌ । प्रसन्ना कालिका तस्य पृद्त्वनालुकम्पते ॥ द ल्लिणे कालिके । 
मा उखुणडमालाविगभ्रेषिते ! । नक्त्राणएव्यग्र चित्ते {-यमजाञ्वं विनाशय। 
ञ्वलच्चिताग्निमध्यस्थे { परिवारसमन्विते। त्वत्पद्‌ाम्भोजमापन्ब रच्च 
म्रा पुत्रवत्‌ सद्‌ा ॥ महातेचच्छृविन्यासे ! सुक्तकेशि ! चते ! । 
पाडित्यं कविताञ्चेव मद्यं देहि महेश्वरि ! ॥ वामोद्धर्व च महाखड्गं 


वेधारयासि शङ्करि ! अधोलसनच्ि्दिभ्नमुर्डे ! भम विध्न विनाशय ॥ 
अभय. द्तिणि चोदर्ध्वे तथाधःपाणिना वरम्‌। कर्ठससक्त खुणडालि । 


मः 


राज्ञ अति यत्नवूजैक गुप्र रक्खे ओर पाठ करै । यह काली स्तोत्र मेरा परम प्रियतर 
हे ! दख कारण शिखी के निकट इखकः ्रक्राश नदीं किया. है । केवल तुम्हारे ्रजुरोध 
सेही इसको कहता द्रं । इस का पःट करने से खमस्त पाप दूर होते ह । हे राम ! 
श्रवण करो, श्र॑वण॒ करो, अवण करो । सद्‌ा गुप्त रक्लै, गुप्त रक्खं , गुप्त रवसे । णणु- 
रात्रिमेश्क्त के सहित नभ्नवेश रीर मुक्तकेशं होकर लाल चंदन, सिन्दुर, पंचविध 
उपचचार विशेषतः मत्स्य, मांख शरीर सुरादि ब ताम्बूल पदान करने के पीदे महाकाल 
रतात्तुरा महाकाली की पूजा करके प्रथम तीधंपान विधान, फिर ताम्बूल 
भच्तण श्चौर मध्य मं क्िङ्गास्त निद्वेन करे । फिर कालीरूप मनोहर महामंज ज पक्र 
स्तोत्रपाठ सहित मन मन मेंदेवी कालिका की चिता करे । उस की यत्त, र।त्षस 
शौर पिशाच से यह स्तव नित्य रक्ताकरतादहै। इसका पाड करके ध्यान करने से 
देवी कालिका साधक को पुत्र भाव से ्रनुकभ्पित करती है रौर उसके प्रति प्रसन्न 
होती हे । इस प्रकार उन का स्तव करना.चादिये } हे दक्षिण कालिके ! हे मातः ! हे 
मुणडमाला विभूषिते ! हे भक्त्राणुव्यग्रचित्त ! मेरी यम यंत्रणा बिनाश्च करो। हे 
भ्रज्वलितचितागिनिमध्यस्थे ! हे परिवारसमग्विते ! मै तुम्दारे चरणारविन्द की शरण 
ह्या ह, मेरी सवेदा पुत्र की समान रक्ता करो । हे महामेघस्वरूपिणि ! हे मुक्तकेशि ; 
हे चतुभु जे ! हे महे्वरी ! सुम को पारिडत्य श्नौग कवित्थ प्रदान करो | हे शंकरि ! 
डमं बामोद्ध मे महाद्ग धारणा करती हो। उसके शधोभाग मे चि्नमुड 








काका य 





® श्यामारहस्य भा० री°० ( १३३ } 








महाकालि ¡ नमोऽस्मुते ॥ सतत त्वत्स्वरूपं ये स्मरन्ति साधकोत्तमाः। 
तेषां समस्तशाच्ञषु गतिरव्यादता सदा ॥ चिन्तयामि च त्वन्नाम 
रक मां सवेतः सदा । दिगम्बर करालास्यां धोर दंष्ट्र मयानकाम्‌ ॥ 

मृते शवयुगमां स्धूलतुङ्गपयोधराम्‌। महारौद्री मदाघोरां रमशानाल- 
यवाधिनीम्‌। श्वपाि सम्‌ हैरच कृतकाञ्या ह सन्स खीम्‌ । ओषटपान्त- 
गलद्रक्तधाराविस्फुरित ०4 खरुडालीससवद्रक्तः सवौङ्कवारुच- 
चिताम्‌ । थिवाभिर्घोरर। समन्विताम्‌ ॥ पूजाकाले 
पठेद्‌ यस्तु सद्भावपुलको बुधः । स मवेत्‌ कालिकापुत्र इति ख्याति- 
सुपागतः ॥ रजस्वलामग परयन्‌ जप्त्वा काली महामनुम्‌ । स्तवेनानेन 
संस्तुत्य साधकः किं न साधयत्‌ ॥ अष्टोत्तरशतं जप्त्वा योच्रिमा भभ्य- 
मच्रवित्‌ । सगम्य पठनाद्स्य सवैविययश्वरो मवेत्‌ । मातेव द््ि्णी 
तस्य सव्र हितकारिणी । तस्य देहे सदा काली वसेद्राभ ! न 
सशय; ॥ प्रजाजप॑विहीनाय खीखुरानिंदकाय च। षर्मागेस्य रोधकः 
य गुवेमक्ताय सवदा । शुशु वत्स ! परयत्नेन स्तवमेनं न दशयत्‌ । 
परमादादशंनादवापि तस्य सिद्धि म॑वेन्न हि ॥ 


इति कालिकापमरहस्मे कालीहदये महाकालभेरवपरशुरामसवद 
श्रीद्चिणकालिकास्तवः समासः । 


विलसतित हता ई । बेरे बिन ह्नासप्स उन्त्दस्ह्दत्तङन््- होता है । मेरे विष्न चिनाश करो । तुम्हारे दक्तिण हस्त क उप भय 
ओर उख के श्रथोभाग मे वर विराजमान है । तम्हारे कटदेश में मुरडमाला लम्बाय- 
भरान है । तुम्दीं महाकाली दो । तुम को नमस्कार है। जो खाधकोत्तम सद्‌ा तुम्हारे 
स्वरूप की चिन्ता करते दै, उन की समस्त शाख मं ही सर्वदा श्व्याहतगति सञखारित 
होती हे । इखीलिये । मँ ठुम्हारे नाम की चिन्ता करता हं मरी सम्यक भकार संसदा 
रता करो । तुम्हीं दिगम्बरी तुम्दौ करालवदना भौर घोरदशना हो । तुम्दीं अत्यन्त 
भीषण स्वरूपा ह । तुम्हार कणं में शव युग विराजमान है । तुम्हा पीनोन्नतपयोधरा हो 
तम्दीं महारौद्री श्चौर महाघोरा हो । तुम्हीं श्मशानालयनिवासिनी हो । तुम्हारे करि- 
४५ मे शवपाणिसमृदनिमित काञ्चीदाम शोभापाता है । ४4५4 वदनमराडल 

दा हास्य निकष्ित हे । तुम्हार होठ. भ्रान्त से रुधिर धारा निकलनती है तिल से 
ठम्दारा वद्नमरडल विकसित द उटा है । तुम्हारा सर्वाङ्ग शव मुण्ड से विगलित 
रुधिर धारा. मं चार चच्चित है । शिवागण लुम को चारो ओर से घेरकर घोर शवसे 
शब्द्‌ करती हं । जो व्यक्ति पूजा के समय रुद्धा के श्रावेश से पुलकित होकर इख 
स्तव का पाट करता है, उह कालिका के पुत्र नाम से पिख्यात होता है रजस्वलाका 
वराङ्ग देख, काली का महाभ॑ज् जप करता हुश्चा इख स्तव द्वारा स्तव करने से साधक 
फा क्यांसाधितनहीं होता? मंत्रवित्‌ साधक शष्टोत्तर शत जप श्रौर योति आमंत्रण करके, 


( १३४} 


तन्त्रान्तरोक्तकवचम्‌ यथ-भेरव उवाच । 
कालिका या महाविचा कथिता सवि दुलंभा। तथापि हदये शल्य- 
मस्ति देवि । छपां कुरु ॥ कवचन्तु महादेवि ¡ कंथ पस्वानुकम्पया । 
यदि नो' कथ्यते मातर्विखुचचामि तदा तुश्‌ ॥ 
` देव्युवाच । 

शङ्कापि जायते वत्स { तव स्नेहात्‌ प्रकाश्यते । न वक्तव्यं न 
दातव्यमतियुद्यतरं महत ॥ काशिका जगतां माता शोकदु;खविना- 
शिनी । विशेषतः कलिग्रुगे म॑हावातकदारिली ॥ काली मे पुरतः पातु 
एल कपालिनी । कल्ला मे दच्चिणि पातु कुरुकुल्ला तथोत्तरे ॥ 
विरोधिनी शिरः पातु विपचिन्ता च चषषी । उप्रामे नासिकां षातु 
कर्थ चोश्रप्मा तयां ॥ वद्नं पातु मे दीप्षानीला च चिवु‡ तथा घना 
प्रीवां सदा पातु वलाका वाट्रुयुःमकप्‌ ॥ मात्रा पातु करदन्् वक्यो 
इद्रा सदावतु मता पतु स्तनदन्दं योनि "र्डलदेवताः॥ त्राह्वी म जठर 
पातु नाभि नारायणी तथा।ऊरू माहे-वरी पातु चाघुणएडा पातु लिङ्गकम्‌ 
कौमारी च कटिं पतु जह्घायुग्मं तथैव च । अपराजिता च पादौ मे 
वाराही पातु चग॒लतीः ॥ सन्धिस्थानं नारसिदही पच्नस्था देवताऽवतु । 
रच्ञाहीनञ्च यत्‌ स्यानं वणितं कवचेन तु ॥ तत्‌ सव रच मे देवि ! 
कालिके घोर दक्तिणे ! । ऊटृध्वेमघस्वथा दि घु पातु द्वी स्वय वपुः॥ हिमः 
स स्तञ का पाठ।करने से समस्त विद्या का ईश्वर होता है । दक्तिणं कालिका जननी 
की समान खव राही उस के दित काः अ्रचुघरान करतीहें। हेरा! उसके देह में 
बह खदा वाख करती टं, इ विष्य मे सदेद नहीं है। जो व्यक्ति पूजा नहीं कण्ता 
जप नही करतां वरनं खी ॐर खुराकी निन्वा करता है एवं गुरुके प्रति भक्ति रहित 
शौर सन्मार्गं के बहिमू)तदहै।हेवस! ्ुनो, उत को कभी इस मंत्र का उपदेशन 

करे प्रमाद के बश उपदेश करने से कभी सिद्धि लाभ नदीं होती । 
तन्तरान्तरोक्त कवच यथा-भैरथ ने कट, हे देवि! यथपि तुमने कालिकाका 
पृथ्व्ीदुलेम महामंत्र शीत्तन करिथा, परन्तुतोभीमेरे दयम काटा गडा हुवाहै 
तपत कृपा करनी चाये । हे महादेति ! अनुप्रदपू्वष कथवङी्तन करो। दहे 

भातः यदि राप कोत्तननकट्गी, तो कज्ञेषर परिः शग करू गी | 
देवी ने कषा, हे वत्स ! यद्भि सुकको शंका उत्पन्म होती है, क्न्तुतौमी 
तुम्हारे प्रति स्नेद्‌ भ्रयुक्त होने से प्रकाश करती हू । यह भ्रति गुह्यतर महाकवच 
किसके निकर मीं दहनाचहिये श्चैरकिस्मीक्ोश्स का प्रदान मीन करे। 








ॐ श्यामारहस्य भा० टी° ॐ ( १३५ ) 


भ्यः सवदा पातु साधकञ्च जलाधिकात्‌ । द्चिणा कालिका देवी व्या- 


पकं मे सदावतु ॥ इद्‌ कव्वमन्ञात्वा या जजदृघधारदात्तिणाम्‌। न पूजाफः 
लमाभ्रोति विष्नस्तस्य षदे पदे ॥ कघचनाघ्रलो नित्यं यच्र तश्रेव 
गच्छति । तन्न तश्रामयं तस्य न दाम विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
इति दक्तिणकालिकाकवश्व समाप्तम्‌ । 
द्रथ सरसनामस्तोत्रम्‌ यथा--श्रीशिव उवाच । 
कथितोऽयं महामन्त्रः स्वेमन्त्र्तमों मः । यमासाद्य मया पसमे- 
रवय्थपदसन्तंमम्‌ ॥ सयुक्त: परया मत्या यथोक्तविधिना मवान्‌ । 
कुरूतामंचन दृव्याख्ेलोक्यविजिगीषया ॥ 
श्रीराम उवाच । 
प्रसन्नो यदि मे देव ! परमेश ! पुरातन ! रहस्यं परम देव्याः 


कालिका जगत्‌ की जननी श्चौर शोकरदुःखविनाशिनी हे । विशेष करके कलियुग मेमहापातकः 


हारिणी हे । काली मेरी सन्मुख रक्ता करे, पालनी मेरे पृष्ठ, कुल्ला, मेर दक्षिणकुरुकु 
रला मेरेउसर, पिरोधिनी मेरे मस्तक, विप्रचित्ता मेर नेत्रयुगल, उग्रा मेरी नासिका, 
उग्रप्रभा मेरे कणंयुगल, दीप्ता मेरे वदनमरडल, नीला मेरी चिघुक, घना मेरी प्रीवा, 
बलाका मेरी वाष्ुयुगभ, मात्रा करयुगल, सुद्र वच्स्थल शरीर मितास्तनयुगल की 
सवदा र्ता कर । ब्रह्मी मेरे जठर, नष्णयणी नाभि, माहेश्वरी दोना ऊरू चाम्ररडा 
लिग, कौमारी कटि, श्नौर दोनो जघा, अयराजिता दोनो वैर, बारादी समस्त अंगुली 
श्नौर नारसिही संधि श्थुल की रक्ता करं । मेरा जो स्थान रक्ताहीन र कवच 
वर्जित है, घोर दक्षिणा देवौ कालिका उन समस्त स्थान की रक्ता करै! देवी स्वय 
ऊपर नीचे समस्त दिशाश्रौ मे हिख्रगण शरीर अल से मेरे कलेवर की रक्ता करै । देवी 
द्चिण कालिका स्वं १ व्यापक भाव से मेरी रत्ताकरं) जोनव्यक्ति स कवच को न 
जानकर, घोर दक्षिणा की भंजना करता है, उस को पूजा के फल कवी प्रापि नहीं होती 
छ्रौर पद २मे विध्न उपरिथतहोतादहै। नित्य {स कवचम आवृत होकर जिस 
क्रिती स्थान सै गमन कोन किया जाय, स्वंत्र ही ्रभय लाभहातारहै, कहींभी 


सोभ उपस्थित नीं होता । 
॥ इति दच्चिखक्रालि क्रा का कवच समाप्त ॥ 


छव देवी कालिका सहस्रनाम स्तोत्र लिखा जाल ह । श्री शिवने कहा कालि 
का का यह सर्ववन्त्रोत्तम महामंत्र कथित हुश्चा है । मैने इसी मत्र को पाकर इसप्रकार 
सर्वो्फ़ष पश्यं पद्‌ लाभ क्रिया है । तुम प्रभ भक्तिसदहित खथोक्त विधान अनुसार 
भ्रेलोक्प्रजय की क-मनासे देधी की श्रराधना करो ॥ 

श्री रामने कहा, हे परमेश ! हे पुरातन ! हे देव ! षि श्राप मेरे भ्रति प्रसन्न हैं । 











( १३६ ) ® तृती षर ` परिष्डेद्‌ ® 


कपया कथय भ्रभो ! ॥ विनौचनं विना होमं विना न्यासं बिना वलिम्‌ 


विना गन्ध विना पुष्प विना नित्योदितां क्रियाम्‌ ॥ प्राणायाम किला 
ध्यानं विना भ्ूतविशोधनम्‌। विना दानं विनाजपि यन काली 
प्रसीदति ॥ 
। शिर उवाच । 

पृष्ट त्वयोत्तमं प्राज्ञ ! शगुवंशसमुद्धब ! । भक्तानामपि भक्तो 
ऽसि त्वमेव साधयिष्यसि ॥ देवीं दानबकोरिष्नीं लीलया र्धिरभि. 
थाम्‌ । खदा स्तोत्रभियामुग्रां कामक्तौतुकलालसाभ्‌ ॥ सवेदानन्दहदया- 
मा सक्षोत्सवमानसाम्‌ । माध्वीकमत्स्यमां सानुरागिणीं वैष्णवीं पराम्‌॥ 
द्यस्थिताम्‌ ॥ ताखुग्रकालिकां राम ! परसादयितुमहोसि । तस्याः रोच 
परं पुण्यं स्वयं काल्या भरकारितम्‌ ॥ तव तत्‌ कथयिष्यामि श्चत्वा 
चत्सावधारय । गोपनीय प्रयत्नेन पठनीय परात्परम्‌ ॥ यस्थेककाल- 
पठनात्‌ स्व विघ्नाः समाङलाः । नरयन्ति दहने दीक्षे पतङ्गा इव 
सर्वलः ॥ गयपद्यमश्ावाणी तलस्य गङ्गाप्रवाहवत्‌ । तस्य दशेन मात्रेण 


तो मली मांति ,अलु्रह भ्रदशेन क्र जल जहत अलम अद््न पूर्वक देवी कालिका का रदस्य का रहस्थ कोत्त न कीजिये । 


बिना पूजा, बिना हाम, बिना न्या, चिजा वलि, बिना, गंध. तिन पुष्प, बिमा नित्यो 
दित क्रियः, बिना प्राणायाम, विना ध्यान, दिना मूतशुद्धि, बिना दान, शौर ब्विना जप 
कै ¡जस खे काली प्रसन्न होती है, सो कटो ॥ 

` शिव ने कहः भृगुवंश समुद्भव ! तुम भली भांति श्वान सम्पन्न हो । इसी लये श्रति 
ञे ्ठ प्रश्न किय) है।॥ तुम्हीं भक्गणौ मे उत्तम दो । इस कारण तम्दीं सिद्धि लाम 
करगे । वह देवो कालिका लीला पुरक करोड़ २ द्‌{नवौ का विनाश करती दे । वह्‌ 
जिख प्रकार रुधिरप्रिय है; इसी प्रकार स्तव करने खे अत्यन्त उल्लसित श्नोर परि- 
तुष्ट होती द 1 वह प्रचंड प्रकृति ओर काम कौतुक लालसा के वश विनी दें । वह 
छ ष्द्‌ा खानं दया श्र श्रासवोत्सव मानस्य ह, मधु, मांस श्नीर मस्स्यप्रिय, परसवैभणवी 
श्मशानवासिनी प्रेतगणौ के न्पमदोत्खवा, योगप्रमावा, योगेशी शौर योगौनद्रगणं 
क हदयका आश्रय करती है । हे राम ! त॒म उन्हं उद्र कालिकाका रसाद्‌ सग्रह करो 
उनन्‌ स्तोत्र परम पविन्र है । उम्दौने स्वयं उसका भ्राश किया हे । हे वत्स ! बद 
स्तोत्र जँ त॒म से कता हं । तुम सख को ्रवधारण करो । तुम इस परात्पर स्तोत्र का 
स्यन्त यतन सहित पाठ शौर गुप्त रल कर इसङी र्ता कणे । इख स्तोत्र के पङ्‌ 
कालीन पटनमाच्सेही सम्पू विष्न समाकुल होते है । नीर प्रज्वलित श्रन्निम पतित 
यततंगङ्की खमान तत्काल कष्ट होते । पाठकके मुखसे गंगाग्रवाहक समान ग्यपय मयी 
घाणौ श्नन्गल निकलती है, उसके दशन मात्र से ही समस्त वादी निष्परम ( भ्रमाहान ) 
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वादिनो निष्प्रभां मता ॥ तस्यहस्ते सदैवास्ि सर्घसिद्धि्म सरयः। 
राजानोऽपि च दासत्व भजन्ते कि परे जनाः ? ॥ निशीये खक्त- 
कैशस्तु नग्नः शक्तेसमाहितः। मनसा चितयेत्‌ काली मदाकालेन 
लालिताम्‌ ॥ पठेत्‌ सहस्रनामाख्यं स्तोघ्रं मोक्तसय साधनम्‌ । प्रसन्ना 
कालका तस्य प्रुल्लत्वनालुकम्पते ॥ यथा ब्रह्मासतैत्रद्यङ्सुमैः पूजिता 
परा ॥ प्रसीदति तथानेन स्तुता काली प्रसीदति ॥ 

अस्य॒ शआ्रीदच्धिणकालिकासहस्रनाभस्तोच्रस्य मदहाकालभैरव 
ऋरषिलिष्टुष्ठन्द्‌ः र्मशानकाली देवता घमाथकाममोक्तायं विनियोगः 

आं श्मशानकालिका काली मद्रकाली कपालिनी । गद्यकाली 
महाकाली कुरुकुल्ला विराधिनी ॥ कालिका कालराच्िश्च महाकाल 
नितम्बनी । कालभैरव माया च कुलवत्मेप्रकाशिनी ॥ कामद्‌ कामिनी 
कन्या क नीयस्वरूपिणी । कस्तृररसलिषाङ्गी क्रुञ्जरेश्वरगाभिनी ॥ 
ककारवणसवोङ्गी कामिनी कामसुन्दरी । कामात्ती कामरूपा च काम- 


जिस्त पक्र प्रसन्न दती हं । इस स्तोत्र के दःरा स्तर करनेसरे भी ठसी प्रकार संतुष्ट 
होती हें । श्री दक्षिण कालिकाके इस सदस्रनाभस्तोत्र का ऋषि महाकाल मैग्व, छन्दः 
तृष्टुप, दवता श्री श्रशान कालिका श्रौर धर्मां कामार्थं मं धिनियोग जानना ाहिये 
प्रथम भ्रां उष्डारण करके, फिर सहस्र नाम कीत्तन करे । सहस्रनाम यथा--श्मशान 
कालिका, काली भद्रकाली, कपालिनी, गुह्यकाली महाकाली, कुर्कुल्ला. विरोधिनी 
कालिका, कालरात्रि, महाकाल. नितस्विनो. काल भैरघ भार्य्यां, कुलवत्मं॑भक्राशिनी 
कामदा, कामिनी. कथा, कमनी षप, खरूपिणी, कस्तूरी रखलि्ताङ्गी. कुअरेश्वर गामिनी 
ककार वरं, सवांङ्गी, कामिनी, कामखुन्दरी कामार्ता, कामरूपा, कामधेनु, कलावती 
कान्ता, कामस्वरूपा, कामाख्या, कुलका मिनी, कुलीना कुलवती, श्रम्भा, दुगा, दर्ग॑ति। 
नःशिनी, कौमारी, कुलजा ष्णा ₹ श्देदा ङशोदरी, शाङ्गी, कुलिशाङ्गी, क्रीक्कासी 
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करालास्या कराली च कुलकान्ता पराजितः । ग्रा उग्रप्रमा दीसा 
िञचित्ता शखहावला ॥ नीला घनः मेघनादा माच्रा सुद्रा शिलाभिता। 
ब्राह्मी नारायणी मद्रा; सुभद्रा भक्तवत्सला ॥ भादेश्वरी च 
वचासुरुडा वाराही नारासिदिका वच्नङ्गी वज्रकड्ाला नदुख्डसख्रभ्विणी 
शिवा ॥ मालिनी नरखख्डा भल क्तविभूषणा । र्त उन्दनसिक्ताङ्ी 
सिदूरारुणभ॑स्तका ॥ घोरशूपा घोरदंश घोरा घोरतरा शमा । सहा- 
देषा महामाया खुदी युगदन्तुरा ॥ खुलोचना विशूपार्तः विशालान्ती 
च्रिलोचना ) शारदेन्दरप्सन्ास्या स्फरतस्मेलाम्बुजचरएा ॥ अ्दहासा 
परफल्लास्यास्मरवक्त्रा सु भाषिशी । प्रफुल्लपड्मवदना स्मितास्या भिय- 
-माषिणी ॥ कोटरान्ती कुलश्रेष्ठा महत्य वष्टशविणी । सुमतिः कुमति- 
श्वः चर्शुर्डातिवेगिनी ॥ प्रचश्डा चाद्डिका चण्डी चाचला चर्ड- 
वशिनी । सुकेशी सुककेशी च दीपैकेशी महाकचा प्रेतदेदःकणेषूरा 
प्रतपाणि मेखला । मेताखना भियप्रेता प्रेतम्बूभिरतालथा ॥ रजशान- 
वासिनी पुर्या पुण्यदा इलपस्डिता । पुणयालथा पुण्यदेहा पुण्य- 
छक्र च पावनी । प्रतः पवित्रा परमा परा पुंण्यवि गूषणा । पुण्य 
नाम्नी मीति इरा वरदा खड्गपारिनी ॥ वखुर्डहस्ता शान्ता च 
कमला, कला, करालास्या कराली, ।कुःलकान्ता अपराजिता उग्रा उग्रप्रभा दीप्ता 
विप्रचित्ता, महावला, नीला घना, मेघनादा, मात्रा, मुद्रा, मिता, श्रसिता, बाह्यी, नारा- 
यणी, भद्रा, खुमद्वा, भक्तवत्सला, सादैश्वरी, चामुरडा, वाराही, नारर्सिषही, दलाङ्गी, 
चद्कडु7ज्ता , नुसुरड मालिनी, शिवा, मालिनी, नरमुरुडाली, गलद्रक्तविभूषणा रक्तचं- 
दन दिग्धः #, सिन्दुरारुणमस्तदग, घोररूपा, घोरदषटरा, घोरा, घोरतरा, शुभा, महादं 
रा महामाया, दती, युग इन्तरा, सुलोचना, विरूप।त्ती, विशःतात्ती, जिलोचना, 
शरदेन्दु, परसन्नास्या स्फुरत्‌ स्मेराभ्ुजत्तणा, अद्ृहास्या, प्रफुरला स्या, स्मेरवक्त्रा, 
सुभाषिणी, प्फुट्लपद्मवदना, सितास्या, पियभाषिणी, कोटरात्ती, कुलश्र छा, महती, 
बहुभादिणी, मति, कुमति, चरडा, चरड मुरुडा, अरतिवेगिनी, भ्रचणडा, चरिडका, 
चरडो, चर्धिता चण्डवेगिनी, सुकेशी, मुक्तकेशी, दी घकेशी, महाकचा, भरेते, कर्णपूरा 
प्रेतपाणि, सुमेखला, प्रेताखना प्रियप्रेता, परेतभूमि रृतालया, ए्मशान वासिनी, पुरया 
पुण्यदा, कुल पण्डितः, पुणयालयः, पुण्यदेहा, दुरयश्लोका, पाथनी, पूतः, पवित्रा, 
परमा, पर, पुख्यविभूषणा, पुरयनाम्नी, मीतिहरा, वरदा, खड्गपाशनी, यमुरडटस्ता | 
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दिन्नमस्ता सखुनासिक्ा । दक्षिणा श्यामला श्यामा शान्ता धीनोन्न - 
तस्तनी ॥ दिगम्बरी घोररावा खक्कान्तरक्तव,हिनी । घोररावा 
शिवासङ्गा निःसङ्गामदनातुरा ॥ मत्ताप्रमत्ताभद्नाखुधासिधु निवा- 
सिनी । अतिमत्ता महामत्ता सवीकर्षणएकारिणी ॥ गीत पिया वादय 
रता परतदत्यदरायणा । चलतुखजा दशभुजा अ्टादशसमजा तथा । 
कात्यायनी जगन्माता जगतीपरभेरवरी । जगदन्धुजगद्धाच्री जग दा- 
नन्द्कारिणी ॥ जगज्जीववती हैमवती माया महालया । नागयज्ञो- 
पर्बात।ङ्गी नागिनी नागशायिनी ॥ नागकन्या देवकन्या गान्धारी 
किन्नरी खुरी । मोहराच्री महारानी दारणा भा सुरारी ॥ विद्याधरी 
वसुमती यक्षिणी योगिनी जरा रासृसी डाकिनी वेदम वेद्विभषणा। 
भरतिस्मृतिमहावि्या गुद्य विद्यापुरातनी चित्ता स्वधा स्वाहा निद्रा- 


तद्रा पावती ॥अपण निश्चलालोला सभ्विदयातपस्विनी | गङ्ा काशी 
शची सोता सती सत्यपरायणा। नीतिः सुनीतिः सु दचिस्तुष्टिः पुष्टिपतिः 
तमा । वाणी डि महालचमील्मीर्गीलसरस्वती ॥ स्ातस्वती सातवती 
मातङ्गी विजया जया । नदी सिंधुः सकरी तारा शन्यनिवाशिनी \ 
शद्धा तरङ्धिणी मेधा लाकिनी बहरूपिष्णी । सदानन्द्‌्रयी खल्या 
शान्ता छिन्नमस्ता, छुनासिका, दक्तिणः, एयामल।, श्यामा, शांता पीनोल्नतस्तनतो, दिग 
म्बरो, घोररावः, खृक्कांतरक्तवाहिनी, घोररावा शिवाक्तंगा, निसंगा, मदनातुरा, मत्त 
प्रमत्ता, मदना, इुधासिन्धु निवासिनी अछतिमत्ता, मह।सत्ता, सवांकषंण्‌, कारिर 
गीतभ्रिया, वाद्यरता, प्रेतन्रत्यपरायणा, चलुञुजा, दशभुजा अष्टादश भुजा, कात्यायनि 
जगन्माता, जगक्ती, परमेश्वरी, जगद्धन्घु, जगद्धात्री. जगद्‌ानन्द्‌, कारिणी , जगज्गीकवली 
हेमवती ; माया, महालथा, नागयह्लो,पवीताङ्गी, नागिनी, नगशायिनी, नागकन्या, 
देवकन्या, गाब्धारी, किन्नरी, सुरी, मोहरःति, महाराज, दास्णामा, खुराञ्ुरी, चिद्या. 
धरी, वद्ुमती, ऽक्िणी, योगिनी, जरः रा्तसी, डाकिनी वेदमयि वेदभूष्णा, भ्रति, 
सति, महाचिद्या, गुद्धविद्या, पुरातनी, चिन्ता, चिन्ता; सधा, खहा निद्रा, पार्वती, 
पणां निश्चला, लोला.सवं विया, तपस्विनी,गङ्गाकाशी,शची सीता,खती.,सत्यपरायशो 
नीति, सुनीति, रचि, तुष्टि, पुष्ट, शति; कमा, वाणी, बुद्धि, मह, लच्मी, लच्छी नील- 
सरस्वती, ख्नोतस्वती, सख्रोतवती, मातङ्गी, विजया, जया, नदी, सिन्धु, सर्वमयी, तारा, 
शत्य निवासिनी, शुद्धा, तरगिणी, मेधा, लाकिनी, वहुरूपिणी, र द्‌नन्द्मथी, सत्या, 
सवानन्द्‌, स्वरूपिणी. नदा. नन्दिनी. स्तुत्या, स्तवनीया. स्वभाविनौ रङ्धिरी. रङ्गिणी 











( १४० ) & -वृजेथ फरिच्छेव्‌ ® 





व - 
सबोानन्द स्वरूपिणी ॥ सनरदा नन्दि>। स्तुत्या स्तबमीया स्वभाविनीं 
रङ्किएी टङ्किनी चिच्रा विचिच्रा चिच्रूपिणी । पद्मा पद्मालया पञ्च 
मुखीं पद्मविभूषणा ॥ शाकिन। हाकिन। चान्ता राकिणी रूधिरभिया 
श्राितिमवानी ग्द्राणी षडानी शछमार्दिनी ॥ उषन्द्राणी महेशानी 
उवरतस्ना चेन्द्रस्वरूपिणएी । सया त्मिका रुद्रप'नीं रौद्री द्धी परकृतिः 
वुमान्‌ ॥ शक्तिः खक्ति^तिमैती सुक्तिखेक्तिः पातीत्रता । सर्वेश्वरी 
सर्वमान्रा शवाणीं हरवल्लम्म ॥ सवेज्ञा सिद्धिदा क्िडा नाव्या 
मय्या भयावहा । कर्त्री द्री पालयच्री शवैरी तामसी दया ॥ तमेसा 
यामिनीस्था च स्थिरा धीरा तपस्विनी । चावेद्गी चञ्चलालोल जिद्रवा 
चारचाहिसी ॥ श्रपा श्रपावती लज्जा निलज्जा दीं रजोवती । सत्तव- 
वती धर्मनिष्ठा अषठा निष्डुरवादिनी ॥ गरिष्ठ दु्टसदत्री विशिष्टा शन- 
यसीघ्रणा । भीमा -मयानका मीमा नादिनो भीः प्रमावती । बामीन्वरी 
श्र्यखुना यज्ञकर्चौ यज्ःभिया । ऋकिसामाथवेनिलया रागिणी शोभ- 
नस्वरा ॥ कलकणदी कम्कणटीं बेशु्ीणापरायणा । वशिनी वैय्णवी 
स्वच्घरा धान्नी त्रिजगदाश्वरी ॥ ॥ मधुमती छरुडलनी ऋद्धिः सिद्धिः 
छ्राचिरिमिता । रम्मोधैशी रतीरामा रोदिणी रवती रमा ॥ शङ्किनी 
चिज. विचित्र. सित्ररूपिणी. पद्मा. पद्मालया. पद्ममुखी. पश्मविभूषर्‌' हाकिनी. शान्ता 
शाकिनी. रुधिर त्रिया. प्रान्ति. भवानी. सद्रशी. खडानी. शच मर्दिनी. उपे द्राणी. महेशान) 
उगरोरस्ना, इन्द्रस््रूपिणी, सूर्यानिमिका. सद्र पत्नी. सौद. खी प्रृति. पुमान. शक्ति. सूक्ति 
मरतिमती. मुक्ति. मुक्ति. पतिव्रता. सर्वे्वरी. सवे मता. शर्वाणी. दरबट्लमा. सूया. 
सिद्धिदा. सिद्धा. मोव्या. भव्या. भयापहा. कर्ता. दर्द. पालयित्री. शर्वरी. तामसी. 
द्या. तमिस्रा. याभिनीखथा सिरा. धीरा. तपस्विनी. चर्वगी. चंचला. लोलजिहवा. 
चाख्चरि निरी. चपा. पावती. लज. निलेऽजा. ही. रजोवती. सत्ववती. धमना. 
श्र ष्ठा. निष रवादिनी. गरिष्ठा. दु्टसं हिरी. वि पिष्टा. श्र यसी धृणा. भीमा. मयान्छा. 


मीमनादिनी, मी. प्रमोवती. वागीश्वरी. शी. यजुना. यज्ञकत्री . यज्ञुःभरिया. ऋक्स!प्ा- 
र्वनिलया. रागिणी, शोभनखरा. कलकरटी. कम्बुकरठी. वेरएुवोणापरायणा 
दिन. वैष्णवी. खच्छा. धानी. जिजगद्श्वरी. मशधरुमति. हर्ड लिनी. द्धि. 
सिद्धि. शचिस्िता. रम्भा. उच्शी. रति. रामा. रोहिणी. रेयती. रमा. शखि- 
नो, चक्रिणो. छृव्णा. रःदिनी. पश्िनी. शलिनी. परिधाखा. पःशिनी. शाङ्ग - 
पाणिनी. पिनाङ्धःरिणी, घूष्रा,. शरभंः;वनमालिनी, घञ्जिखणी. समरप्रीता,. 








® श्यामष्शिदस्प भा० खन ® ( १७१ ) 





वक्रिथी कृष्या गादेनी पाश्चैनी तथा । अलिनी परिघाख्छम ख 
सिनी शेङ्कणणिनी ॥ पिनाकधार्णी धृञ्रा शरमी वन- 
मालिनी । वभ्निषी समरप्रता वेगिनी रणपरिडता ॥ जिनी 
विम्बनी नीला लावशस्याम्बुधिचन्धिका । बलिप्रिया सदाप्ज्या पणी 
दे -येन.मारिनी ॥ महिषासुरसदस्ी वासिनी रक्तदा^तका । रक्तपा 
उधिराक्ताङ्खी रक्तखपैरहस्तिनी ॥ रक्तप्रिया भःसर्चिरा सणासक्त- 
मानसा । गज्ञच्छ्ोणितष्चर्डाविकरण्टमालाविभमूषणा ॥ शवासना 
चितान्तस्था साहेषी घरूषवादहिनी व्याघ्रत्वगम्यरा बीनचेलिनी सिह- 
वाहिनी ॥ वामदेवी महादध) गौरी सवेज्ञ भाविनी वालिका तरुणी वृद्धा 
बृद्धमाता जरात॒रा शुभ्र बिलासिर्ज ब्रह्मवादिनी बाह्मणी मन्दी । स्वभा- 
र्त्‌; चिन्रलेखा लोपासुद्रा सुरेश्वरी ॥ अमोचाऽङन्धती सीच्यां 
मोगवत्यनवादिनी । मन्दाकिनी मन्द्हासा ज्डालष्ुख्यसरान्लका ॥ 
मानदा मानिनी मान्य माननीया मदोद्धता । मदिर। मदेरीन्मादा मेध्या 
नव्या प्रसादिनी ॥ सुमध्यानन्तयुणिनी सबेलोक्नोत्तमोक्तमा । जयदा 
जिध्वरा जत्र जयश्री जेयशालिनी ॥ र खदा शमदा सत्या सभासं- 
चोमकारिद्धी शिवदूती भति मती विभरूतिभींदणानना ॥ कौमारी 
छुलजा कुन्ती कुली इुःलपालिका कीरसियेशस्विनी अपा मूष्पा 
वेगिनी. रणपरिल्ता. ऊटिना. विभ्वना, नीला. लावस्याम्डुधि. चद्धिक। 

घलिप्रिया, सदापूज्या, पणां, दै.यं दरमन्थिनी, महिषासुर खंहन्ध्री, वासिनी, रक्तदं तिका, 
रक्ता रुधिरः गी, रच्छखपंरह स्तिनी, रक्तप्रिया, मांसरुचि,श्राक्तवःखक्तमानसा, गलच्छो - 
खितप्रुरष्टालो कठम्माला्िभूषणा, शवासना, चितान्तस्थ मादेशी वृषवादिनी व्याघ्रत्वग- 
स्वरा, चीन चेलिनी, सिहवाहिनी, वामदेवी, महादेदी गौरी, सर्वैशमाविनी, वालिका, 
तरणी, बुद्धा, बृद्धमाता, जरातुरा, छुश्न, . विलासिनी, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्माणी, मही, 
स्वप्राव््ती, चिच्रलखला लोपःमुद्रा, ुरश्वरी, श्रमाघा शररच्चती, तीद्णा, भागवती, 
अनुवादिनी, मन्दाकिनी, मन्दहास्या, ज्वालामुखी, श्द्खुख्न्तक।, मानदा, माभिनी, 
मोन्या, मनमिनीया, मदोद्धता, मदिरोन्मादा, मेन्या, नज्या, प्रसादिनी, सुमध्या, अनन्त. 
णनी, सवेल(कान्तमा, जयदा. जित्व रा, जत्री, जयश्री, जयश .लिनी, लदा, मदर, 
सत्या, सभाखंत्ताभक्रारिशो .शिवदूती, भूतिम्ती, विभूति, भीषरणानना, कौमारी, कुल- 
जा, न्तो, इलद्नी, कुलया।लका, कीति यशाश्वनी, मूषा, मृष्ण, भूतपातग्रिया, सगुण, 
निगु णा, धशा, निष्ठा, प्रतिष्ठता, धनिष्ठा, धनद्‌ा, धन्या, वसुधा, स्वप्रकाशिनी, ऊर्ग्वा 
ग४-वा, रुध छा, सगा त्ररुणासिक्रा,मदा कुलीना, तिष्काना,९कामा, कामा, कलभः 
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` ` "कानना 
भूतपतिपिया ॥ सणणा निरैषा घरष्टा निष्ठा काष्टा प्रतिष्टिता । धनि 
दा धनदा घन्या वुधा स्वं गकाशिनी ॥ उर्वीगुवीं गसरुभरष्ठा सगणा 
निराणात्मिका महा लीना ्िष्कासा सकामाकामजीवना ॥ कल्म- 
देवकला रापाभिरामा शिवनत्तैकी । चिन्तामणिकल्पलला जाग्रती 
दीनवत्सला ॥ कात्तिकी कीरसिका कृत्या अयोध्या विपमा समा । 
खमनघ्रा मेन्रिशौ ध्रूणो ल्हादिनी क्लेशनाशन ॥ त्रैलोक्य जनमी हृष्टा 
निर्मासं मनोरूपिणी । तड़ागनिम्नजठरा शुष्कमांसास्थिमालिनी ॥ 
अवन्ती मथुरा माथा नरैलोकथपावनीरवरी । व्यक्ताव्यक्ता नेकमृत्तिः 
शर्वरी -मीभनादिनी ॥ चेमङ्करी शङ्करी च सवे सन्मोह कारिणी । 
ऊदतजस्विनी किलन्ना मदातेजस्विनीतथा ॥ खद्धेता मोगिनी पूज्या 
युवती स्ैमङ्गला । सवैभियङ्करी मोरया धरणी पिशिताशना । भयः 
करी पापहरा निष्कलङ्का वशङ्करी आशा तृष्णा चन्द्रकला निद्रान्या 
वायुवेगिनी ॥ सहमखय्यंसङ्का शा चन्द्रकाटसमःध मा । वदनेमणडल- 


सस्था च सभ्तत्वपरतििता । सर्वांचारवती सवं देवकन्याधिदेवता । 





जीविनी, कामकला, रामा, अभिरामा, शिवनत्त'की, चिताम शिकस्पकला, जाग्रती, 
दीनवत्सला, का(रिकी, की्तिका, कृत्या, अयोध्या, विषमा, समा, मन्त्रा मभिणी, 
धूरणा, टदादिनी, क्लेशनाशिनी, त्रैलोक्य जननी हृष्ठा, नि्मासा, मनोरूपिणी. तडाग 
भ्निजठरा. ष्कमां खास्थि मालिनी. श्रवन्तो. मथुरा. माया.अेलोष्यपावनी. ईश्वरी व्यक्ता 
उक्ता. अनेकमू ससि शाकरी. भो भनादिनी. क्तेमङ्करी. सवं म्मोह कारिणी. ऊध्वतेज स्विनी 
विलभ्नोमहातेजस्विनी. अद्धो ता. मोगिनी.पूज्या. युवती. सर्वमंगल. सवप्रियङ्करी भोग्या. 
रणी, पिशितासना. भयङ्करी. पापहरा. निष्कलंक्ा. वशंक्ररी. आशा. तृष्णा. चद्रकला. 
निद्रा. बायुवेगिनी. सहस्र सूयं. संकाशा. चद्रकोटिसमप्रभा. बन्दिमडलसंस्था. सवंत- 
त्वप्रतिष्ठित\ सर्बाचारवती. सर्वंदेवकन्या. श्रधिदेवत।. द्तकन्या.1दच्तयक्ञना शिनी. दुगं 
तारका. इज्या. पूज्या. भिमीभू ति. सत्कीत्ति. ब्रह्मरूपिणी.रगभोरु, चतुरा. राका लयंती 


करणा. कुहु. मनस्विनी. देवमाता. यशस्या. ब्रह्मच रिणी. छद्धिदा. इद्धिदा बृद्धि. 
सर्वदा. सवेद्रायिनी. आधाररूपिणी ध्येया. मल.धार निदाल्िनी. आज्ञा. प्रज्ञा. पृश 
भना. चंद्रसुख्मी. ३ कूलिनी, वावदूका. निम्ननाभि खत्या. संध्या. इदृन्रता. इान्वीत्तिकी 
द्रुडनीति. श्रयी. {दव दरी. ऽद लिनी. शैलतनया. विभ्यवःसिनी. श्रमेया. खेचरी; 
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® शयमारहस्य भा० री० ® ( १४३ ) 


दक्षकन्या दन्तयज्ञ नाशिनी दुगतारिका ॥ इज्या पज्या विमीभूतिः 
सत्कीत्तत्रह्मरूपिणी । रम्मोख््धतुरा राका जयन्ती करुणा जद्धुः ॥ मन- 
स्विनी देवमाता यशस्या ब्रह्मचारिणी ऋद्धिदा बरद्धिदा घ्रडिः सवोद्या 
सवेदायिनी ॥ आधाररूपिणी ध्यया सूलाधारनिवासिनी । आज्ञा परज्ञा- 
मना अन्द्ररुख्यलक्‌ः लनी ॥ वावट्‌ का निम्ननाभिः सत्या सन्ध्या 
टृढत्रता । आन्वीच्िकी द्र्डनी तिखयी चिदिवसन्दरी ॥ ज्वलिनी 
ज्वालिनी शैल तमया विन्ध्यवासिनी अमेया खचरी वय्यं तुरीया 
विमलातुरा ॥ परगर्भा वारुणीच्छ्धाया शशिनी विस्फुलिङ्गिनी खुकति 
सिद्धिः सदाप्रासिः प्रकाभ्या महिमाणिमा ॥ इच्छासिद्धिर्बिसिद्धा च 
वशित्वोध्वैनिदवासिनी । लचिमा चेव गायत्री साविच्री शरवनेश्वरी 
मनोहरा चिता दिवा देव्युदारा मनोरमा । पिङ्गला कपिला जिहा- 
रसज्ञा रसिका रसा ॥ सुषुम्नेडा भागवती गान्धारी नरकान्तका । 
पाञ्चाली रुक्मिणी राधा राध्या मीमाधिराधिक्ा ॥ असता तुलसी 





धेया. तुरीया. विस्फुलि गिनी. भुक्ति. सिद्धि. सदाप्राति. प्राकराभ्या. महिमा. अरशिमा 
इच्छा. सिद्धि. तरिसिद्धा. वशित्त्रोद्धं निवासिनी. लघिमा. गायत्री. सावित्री. अुवनेभ्बरी. 


मनोहरा. चिता. दि्परा. देवी. उद्\रा. मनोरमा. पिगला. कषिला. जिदह्‌त्रा. रसक्ा. 
रलिङक्ा. रसा. छषुम्ना. ईडा. भोगवती. गांधारी, नरकांतकां. पाञ्चाली सुक्मखी. राधा, 
श्ाराध्या. भीमा. अधिराधिक्रा, श्रष्रुता. तुलसी. बन्दा. कटभी. कपरेश्वरी. उग्रचरादधे- 
शबरी. वीरा. जननी बीरसु दरी, उग्रतार।. यशोदा. श्राख्या, दैवकी देवपालिता, निर- 
जना. चित्रदेवी. क्रोधिनी. कुलदीपिका. कुलवागीश्वरी. वाणी. मातृका. द्राविणी. 
द्रवा योगेश्वरी. महामारी. भ्रामरी विदुरूपिणी. दती. प्राणेश्वरी गुप्ता. बहुला. चामरै. 
प्रभा. कुन्जिका. ज्ञानिनी, ज्येष्ठा. अु्रडी. प्रकटा. अतिथि, दविखी. गोपनी. माया, 
कामबीजेश्यरी. क्रिया, शाम्भवी. केकरा; मेना. मुषलाखा. तिलोत्तमा. अमेयविक्रमा, 
ब्र. रा. सञपत्‌शाला. ्रिल\चना- सुस्थी. हन्यवहा नीति. उष्मा. धूष्राचि. अङ्गदा तपिनी 
तापिनी. विश्वा मोगघा. धारिणी. धरा; त्रिखंडा बोधिनी. बश्या. सकला. शब्द्रूपिणी, 
वीजरूपा. महामुद्रा. योगिनी. योनिरूपिणी ्रनङ्कुमा. अनंगमेखला. वज शवसी 
जयिनी. स्वंदन््त्तयंकरी, षडङ्युवती.{ योगयुक्ता. ज्वालामालिनी. दुराशया, दुरा- 
धारा. दुज्जषा. वुगेरूपिणी. दुरन्ता. दुष्छतिहरा. दुद्ध या. दुरतिक्रमा. हंखेश्वरी; 














( १४४ ) ® तृत्तौय परिच्टैद ® 


शन्दा कैट भी कपटेश्व दी । उम्रचण्डश्वरी वीरा जननी वीरसुन्दरी ॥ 
उग्रतारा यशोदाख्या दवकी देवमानिला निरञ्जना विच्नदेवी क्रोधिनी 
कुलष्टीपिश्ञा॥ लव 9(रवरी वावी मातृका द्राविणी द्रवा । योगर्वरी 
महामारी भ्रामरी बिन्दुरूपिणी ।॥ दूत प्राणेश्वरी ग॒क्षा षहूला चामरी. 
प्रमा । कुञ्जिका ज्ञानिनीज्येछा शश्र्डी प्रकटा तितिः द्रविषी 
गोपनी माया कामवीजश्वरी क्रिया।साम्मवी ककरा मेना सूसलाख्ना- 
तिकल्ले्मा(शअमेयविक्रभा क्रा सम्पत्‌शाला िलोचना सुस्थी दव्य 
वहा प्रीतिरष्मा धृच्रार्चैरङ्कदा तपिनी तापिनी वेश्वा नोगदा धारिणी 
धरा । त्रिखडा बोधिनी वश्या सकला शब्द्रूपिणी ॥ वीजल्पा महा 
द्रा योगिनी योनिरूपिणी । अनङ्कशसमानङ्मस्वलानगरूपिणी ॥ 
अन्नेश्वरी च जयिनी सदनदक्तयङ्करी षड्ङ्कयुवती योग युक्ता ज्वालां 
मालिनी ॥ दुराशया दुराधारा दुजेधा दगेरूपिणी दुरन्ता दुष्कृति- 
हरा दुध्यया दुरतिक्रमा हंसश्वरी त्रि कोणध्था शाकम्मयेटकाभ्विनी । 





त्रिकोणस्था , शाकम्भरी. अुकम्पिनी. चिकोणनिलया. चित्रा, परमाश्तरञ्जित. 
महाविद्ये श्वरौ. श्वेता. भेरखुरखडा कुलखु दरी. त्वरिता. भक्तसं सक्त . भक्त वश्या. खनातनौ 
भक्तानं दमयी. भक्त माविक्रा. भक्तशङकरी. सव्व सौ ' दयं निलया. सर्व सौभाग्यश्ालिनी. सुवं 
संभोगमवना. सव्वं घौर निरूपिणी. कमारीपूजनरता. कुमारीत्रतचारिणी - कषमा भक्ति 
सुिनी. कुमारीरूपधारिणी. कुमारीपृ जकप्रीता. कुमारीग्रीतिदा. श्रिया. क्ुःमारीर चेका 
सङ्गा. कुमारी सेवकालया श्रानन्दभेर पी वालामैरवी, बदुकभैरली. कालभैरवी पुर भेरवी 
महानैररपत्नी. परमान दमैरवी. सुथानदभैरयी. उन्मादानं दभैरवी. क्तानंरभेरदी. तरु- 
शुमैरयी. शानानदभैरदी. श्सतानदसैरवी. महाभयङ्करी. तीव्रा. तीन्रवेगा. तपस्विनी. 
त्रिपुरा. परमेशानि. सुन्दरी; पुरदरी. त्रिपुरी; पञ्चदशी. पञ्चमी पुरवासिनी. महासक्त- 
दरी.षो उशी. लिपुरेश्वसी, महांकशस्वरूपा. भहाचक्र श्वरी. नव चक्र वरी. च्चः श्वरौ. 
नरिपुरभालिनी. राजखजेशुव्ररी. धीरा. महात्रिपुरस दरी. सिदूरप्रचिरा. शौपल्तिपुरसु- 
द्री. सर्वाङ्गसु द्री. रक्ता. रक्तवस्त्रोत्त रियिखी. जवायाक्रसिदूररक्तचं द्‌ नधारिणी. जवा- 
यावकःसिदूररक्त चं दनरूपधक्‌. चामरो ब।लक्‌टिलनिमलाव्योमकेशिनी दञ्जमौक्तिकरत्ना 
दूयक्रिरीटमुकुटोज्वला. रक्तकुड लस सक्तस्छुर द्‌गरड मनोहरा. कुञजरेश्वर कुम्भो 
व्थमुक्तारं जितनासिका. मुक्तविहुममःसिष्यदाराद्यस्तनमरडला. सूयं कांति. 
दुकांताठ्य्पशश्मकठमृश्णा. बीजपरस्फुरदबीजदं पक्ति. अनुत्तमा. का- 





ॐ श्यामा रहस्य भा० रो० ॐ { १४५ ) 


धरिकोणानेलया नित्या परमाप्रतराञ्जिता ॥ महाविये वरी श्वेता 
भरुण्डालषछन्द्री । त्वरिता भांक्तससक्ता मक्तवश्या सनातनी ॥ 
मक्तानन्दमयी मक्तमाविका भक्तशङ्री । सवैसान्दय- 
निलया सवसरोभाग्यशालिनी ॥ सवसभागमवना सवसोख्य- 
निरूपिणी । कुमारीप्ूजनरता कुमारीवब्रनचारिणी ॥ कुमारीभक्ति- 
सुखिनी कुमारीरूपधारिणी । कमारी {जकयीता कुमारीपरीविदा 
पिया ॥ ङमारसिवकासङ्गा कमारी सेवकालया । अनन्द मेरवी षाला 
सओैरवी वडुमैरवी । रमशानभेरवी काल मैरवी पुर मैरी । महाभेरव- 
पत्नी च परम।(नन्द्‌ मैरवी ॥ सुधानन्द मैरवी च उन्मादान.द्‌नैरवी । 
सुक्छानन्द नैरबी च तथा तख्णभरश ॥ ज्ञानानन्द्‌ मैरवी च अभ्रता- 
नन्द्‌ मैरवी । मह्‌\मयङ्करी तीव्रा तीत्रवेगा तपस्विनी ॥ त्रिपुरा परमे- 
शानी सुन्दरी षुर छुन्द्री । चिपुरोशी पञ्चदशी पञ्चमी पुरवासिनी ॥ 
महाससदशी चेव षोडशी त्रिपुरेश्वरी । महःकुशस्वरूपा च महाचक्रे 
श्वरी तथा ॥ नवचक्रेश्वरी चक्रे वरी नरि पुरमालिनी । राजराजर्वरी 
धीरा महान्रिपुरखुन्द्री ॥ निन्दरध्ररग्चेरा आमनच्रिपुरखन्दरी । 
सबीङ्कखुन्दरी रक्ता रक्तवस्ीत्तरीयिणी ॥ जवा यावकूसिद्‌ररक्तच- 
न्द्न धारिणी । जवा यावक सि दृखरक्त चन्दन रूप . ॥ चामरी बाल- 
कुटिल निश्रलशथामकेशिनी । व जरमौक्तिकर नाव्य किरीःसुङटोञ्वला ॥ 
रत्नङ्र्डल सप्क्तःरर्गरड मनोरमा । कञ्जरेर्वरस्ुम्मोत्धसुक्ता- 
रज्जित नासिका ॥ सुक्ताविद्रम भाणिक्वहाराद्यस्लन मर्डला । 
सूर्यकान्लेन्दु कान्ताद्यत्वशारम कष्ठमूवणा ॥ वीजप्रस्ऊुरद्ीज न्त- 
पक्तिरनत्तमा । कानकारण्डकःसुग्नश्रकाचत प्रव्िणी ॥ मातङ्‌ 
कुम्मव च्ोजा लसत्कोकनदेकणा । मनोज्ञशष्डुलीकणा हं सीगति 


ती रतङ्कजवदजः लक्ततश्नौकनरेत्तसा  त्रन्र 


ष्कुलीरणा. हयी गतिभिडम्बिनी. पञ्चरागा ङ्दञ्योतिरश्च ष्कश्रकःशिनी. नानामलिपरि- 
सकज्जंत्‌ दक तकङक ए. मे द्रं तति व्रल पंक्ति पणित. अ युरीपङचिरजागी. 
विचित्रललदरधणिर का. पड्ाम्बरपरोधाना-. कलमञ्जीरशिञ्जनी. कपू रागठकस्वूरीङु कुमद्र- 
घन्लेपिता. परिचिधरत्नपृथ्वीक्रपशालितल दितो. रत्नद्वीपस्फुर द्रत सिहासनविलासिनीः 


श्यामा र. १० 








( १४६) ® पञ्चम परिण्छेद्‌ ® 


विडभ्बिनी ॥ पद्यरागाङ्गद्‌ ज्योतिद्‌ श तुष्क प्रकाशिनी । नानाम्णि 


परिर्फूजच्लुद्ध काञ्चन क्न ॥ नागेनद्रदन्तीनिमोणवलयद्कितिपा- 
यिनी । अगुरयकचिच्राङ्गी विधिच्रत्तद्रघरि्टिका ॥ पटाम्बरपरीधाना 
कलमञ्जीरा^िञ्जिनी । कप्ूरागसकस्तूरीङुङ्कमद्रवलेधिता ॥ विचिचर- 
रत्नप्रथिवीकल्पशालितलस्थिता । रत्नद्धी पस्पुःरद्रक्तसिदहासनविला- 
सिनी ॥ षद्रचक्र मेदनकरी परमानन्दरूपिणी । सस्र दलपद्मारतश्च- 
न्द्रमण्डलव सिनो ॥ बह्मरूपशिवक्रा डनानाश्चुशखखविलासिनी । हरविष्यपु- 
धिरिञ्चीन्द्र्रहनायकसेवितला ॥ शिवा शवा च स्द्राएी तथैव शिवा- 
वादिनी । मातङ्धिनी शओ्रीभती च तथैवानन्द्मेखला ॥ डाकिनी 
योगिनी चैव तथोपयोगिनी मता । सादेश्वरी वैष्णवी च ्रामरी 
शिबरूपिणी ॥ अलम्बुषा बेगवती क्राधषूपा सुमेखला । गान्धारी 
हस्तिजिट्‌वा च हंडा चैव २,मङ्करी ॥ पिङ्गला ब्रह्मदृती च दुपुम्ना 
चेव गन्धिनी । आत्मयोनिनरह्ययोनिजगद्योनिरयानिजा ॥ मगरूपा 
मगस्थाक्री बगिनी -मगरूपिणी । 'जगात्मिका भगाध्राररूपिणी मग- 
मालिनी ॥ लिङ्घाख्या चैव लिङ्खशी च्विपुराभरवी तथा । लिङ्गगीतिः 
सुगीतिश्च लिङ्कस्था लिङ्रूपधूक्‌ ।॥ लिङ्गमाना लिङ्मवा लिङ्गलिङ्धा 
च पार्वती । भगवती कौशिकी च ममा चेव प्रियवदा । गृभधरूपा शिवारूपा 
्वकरिणी चक्ररूपध र । लिङ्ाभिधा विनी लिङ्खाभिया लिङ्कनिवासिनी ॥ 
बद्‌ चकत मेरनकसो.परमानन्द रूपि णा. सहस्र इलपश्चां तश्च द्र मंडलवर्तिन, वह्मरूपरिवकरो 
ङ नानामुखविलासिनी. हरविष्णु. विः ौन्द्रग्रहनायकसेविता. शिवा. शेवा. स्द्रःणी 
शिववादिनी. मातङ्गिनी. श्रीमती. ्नन्दमेखला. डाकिनी. योगिनी. उपयोगिनी. माहे 
भ्व, बेःणव्री. भ्रमरी. शिवरूपिणी. अ्रलंवुषां. वेगवती. क्रोधरूपा. सुमेखला. गांधारी; 
हस्तिजिह्वा. ईडा. शुभङ्करी. पिंगला. ब्रह्मदूती सुलुम्नां, गन्धिनी. शात्मयोनि. ब्रह्मयोनि 
जगद पोभ्ि. अयोनिजा. मगरूपा. मगस्थात्री. भगिनी. मगरूपिणी भगात्मिका, भगाधार 
सूपिरीं अगमाल्िनी लिगाख्य। लिगेशी रिपुरभैरवी लिगगीति सुगीति लिमस्था 
लिय ठ्पश्र. लिगमाला. लिगमवा, लिगलिगा. पावती. भगवती, कोशिकीगरमा, भयस 











ॐ श्यामारहस्य भा० टी० ® ( १४७ ) 


लिङ्गसया लिङ्गनी लिङ्टपिणी लिङ्खुन्दरी । लिङ्गीतिमेहा भीता 
मग गीतिम॑हासखा ॥ लिङ्नामसदानन्दा जगनामसदागतिः । लिङ्क- 
भालाकणट मृषा भगमालाविभूषणा ॥ भगलिङ्गामृतपरीता भगलिङ्गा- 
भृतलास्मिका । मगलिद्धाचैनमीता भगलिङ्कस्वरूपिणी ॥ मगरिङ्गस्यरूपा 
च मगलिङ्गष्ठलावहा ॥ स्वयनू कुसुमधरीता स्वय चू कुखमाचिता । 
स्रथनू कुसुम गणा स्वय गक डमात्थिता । स्वयस्ड्‌ कुलुमस्नाता 
स्वयम्मू पुष्वतर्पिता॥ स्ववम्मूपुष्गवरिता स्वयम्मूपुष्पवारिकी । स्वय 
म्मूपुष्पतिलका स्वयम्भू पुष्पचचिता ॥ स्वयम्घपुष्पनिरता स्वयम्मरू- 
कुसुमग्रहा । स्वयम्भू पुषप्यज्ञांशा स्वयम्य ङखुभात्मिका । स्वयम्सर- 
पुष्पनिचिता स्वयम्भ्रकुखमभ्रिया । . स्वयम्श्ूकुमादानलालसोन्मत्त- 
मानसा स्वयं श्रु खमानन्दलहरी स्निर्धदेहिनी । स्वयम्भ्चकुखमाधारा 
र ^यम्भ् कखमाडला ॥ स्वयम्सरपुष्यनिलया स्वयम्श्वुपुष्पवासिनी । 


कक क्षमय ककव शा अन 





दा. गृघधहपा. शिररपा, चिणो. चक्ररूपध्र र्‌, लिगाभिदाविनी. लिणब्रिधालिग.निया- 
सिनी, लगा. लिगिनी. लिगरूपेणी. लिगदुन्दरी. लिगगोति. महाभीता. भगगीति, 
महाखुरचा, ल्िगनामसदानद्दा. भगनामखदाग 0. भगनामसदानन्दा. लिगनामस रागवति 
शिगनालाङ्डमू पा, मगमालामिभूषरण. मगिगा. खतप्रीता, भगलिन इतात्मिका, भगः 
क्षिया ब॑नप्ो रा, मगलल्लिगलह्पि री. मगल्िग स्वरूपा. भगलिग छुलावहा, स्वयमूङ््मा- 
प्रीता, स्वयभूकुखुभाचिता, स्ववम्मू ङुषुनप्रणा, स्व्रधम्भू कुःसुभात्थिता, स्वयम्भूकुरु- 
मसनाता, रथव्भू युष्पतर्षिता खवप दुष्य्रदिता, खवम्भू पु्पवारिणी, स्वयम्भू पुष्प- 
तिलिका, ख पम्भू पुष्प घर्चिता, ख पम्मू पुष्प नरता, खयम्भू. इसुमग्रहा, स्वयशभू पुष्प- 
यांश, खवम्भू कुुभात्मिका, खयपम्भू पुष्पनिचिता, खयम्बरू कुदुमादान लालसोन्मक्त 
मरानखा, खयम्भू कुखमानन्द लहरी, सिग्धदेहिनी खयम्भू कुष्ुमाधारा खयम्भू कुखु- 
माकुला, खयस्भू पुस्प निल पा, खवयम्भू पुःपन्वःसिनी, खम्भ , कुशुमस्निग्धा, खयम्भू 
कुषुमाल्मिका स्वम्परू पुष्य कारिणी, खपम्भू, पुष्पप्र णिका, खयम्भू कुशुमभ्याना, 

स्यम्भू कुखुमध्रमा, खयभ्मु इद्डमक्ान, स्वचम्बू पुष्प भोगिना, सथम्भू 
ङृखुभोर्लासा खयम्भू पुष्प वर्पिणी,खयम्भू कुसुमोत््ादएसयम्मू पुप्प रूपिषी,खयम्भू 
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स्वयम्श्कुरमास्निरधा स्वयम्श्रकुखुमापिमिका ॥ स्वयम्परपुष्प करिणी 
स्वयम्षटपुष्पपाणिका । स्वयम्प्रडुसुमध्याना स्वयभूकखुमप्रभा ॥ स्व 
यम्छ्कर्ुमह्ानो स्वयसडूपुष्पभोगिनी । स्वयम्श्रङखुमोस्लासा स्व- 
यम्प्वएष्पवर्षिणी ॥ स्वयम्श कखुमोत्सादा स्वयम्भूपुष्परूपिणी । स्व- 
यम्भ्रडुखुमोन्मादा स्वय पुष्पखुन्दरी ॥ स्वयम्मू क्सुमाराध्या स्व 
यम्थ् द्खुमोद्धवा । स्वयम्बू कुमव्यभ्रा स्वयम्भू प्ष्पृरणिता ॥ स्व- 
र्शर पजक प्रहा स्वयम्‌ होतमाठृका । स्वयस्पू दात॒रचित्री स्वध 
म्न रक्त तारिका ॥ स्यवम्मू पूजकग्रस्ता स्वयम्भर्‌ प्ूजक्रिषा । स्व- 
यसध बन्द्काधारा स्वयम्भ्र निन्दकान्तका ॥ स्वयैमू पदसधेस्वा स्व- 
यशर धरदपुत्रिणी । स्वथश्च पदसस्मेरा स्वयम पदश रिणी सवेकालो- 
इवधीला सवेकालोद्धवात्मिका ॥ सवेकालोद्धवोद्धावा सवकालोद्धवो- 
दधवा । छं पुष्पसदापी तिर्गोलष्पुप वदारतिः। ङ डगोलोद्धवपाणा कुडगो- 
लोद्रवात्मिक्षा । स्व्थसुवा शिवा धारी पाचनी लोकपावनी । कीर्तिये- 
श स्विनी प्रधा विभनेधा शुक्र्न्दरी अरिविनी कृत्तिका पुष्य तेजस्का चन्द्र- 








कुञुमोन्माद्‌ा, खयम्मू पुष्प सुन्दरी, खयञ्भू कुमोद्कवा खयम्मू कुम ज्यभ्ना, सखयम्भू 
पुभ्प पूथिता, खयम्भू पूजक प्रज्ञा, स्वयम्भू दोतृमातृका, स्वयम्भू द्‌ातृरक्षित्री, सखयस्मू 
रक्ततारिका, खयभ्भू पूजकभरस्ता, खय म्भू पूजक प्रिया, खयम्भू चन्द्‌ काधारा, खयभ्भू 
निन्दकान्तक्ना, खयभ्भू प्रद्‌ सर्वस्वा. खयम्भू पर्द्पुत्रिणी, खयम्भू प्रवसस्मेरा.खयम्भूप्रद 
शरीरिणा, सवं कःलोद्वपीता, सवंकाले दषात्थिक सर्वकालोद्धबोद्धावा, सर्वंकालो- 
द्रबोद्धषा ,कुण्डपुभ्प सदाप्रीति .गोलपुप्परूद्‌ारति कुण्ड गो लोद्धव प्राणा.कुरड गोलोद्धवां 
त्विकां खयम्धुवा शिबा,धाज्री, पादनी; लोकपावनी कीति; स्णाभ्विनी; मेधा; विमेधा; 
शुक दरी; ्रन्विनीः रुचिकः, पुष्य, वेजस्का, चद्रमंडला, स्दमासृष्दम, बलाका. वरदा, 
भवनाशिनी, बरदा, श्रभयद्‌ा. भुत्तिदध विनाशिनी, कामुका, काम दा, कौन्ता कामाख्या 
कल्न्दरी, दुःखदा, खदा मोत्ता. मोक्षदा भरकाशिनी, दुष्टा, दुष्टमति, स्वकाय- 
विनाशिी, शुक्रधारा, शुक्ररूपा, शुक्रसिन्धु. निवासिनी. श॒क्रालया, श॒क्रमोगा; शक्रपूजा, 
सदारति, क्र पूज्या, शुक्रहोम, सन्तुष्टा, शक्रत्सला शक मू्ति. क्र, दे, श॒क्रपूजकः, 
पृन्निणी, श॒क्रस्था, शुक्िरी, शुक्रसं स्पृहा, शकरसुन्दरी, शक्रस्नःता- शुक्रकरी, शुक्र, सेव्य 
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मेडला। खदमा सुरमा वलाका च वरदा मयनाशिनी॥ बरदा भयदा चेव 
सुक्तिषन्धविनारिगी काखुका कामद्‌! कान्ला कामाख्या कलसन्द्री ॥ 
दुःखदा शुखद्‌! मोचा मोदा प्रकाशिनी । दष्टादृषटमतिञ्चव स्वकाय 
विनाशिनी। शुकधाराशृक्ररूया शुक्सिन्धु निवासिनी । करालया शुक्र 
भोगा शुकपृजासदारतिः ॥ र कग्रूज्या शुक्होमसन्तुष्टा शुक्रवत्सला । 
शक्रम: श्‌ ऋ्दहा शुकप्ूजकपुन्रिणी ॥ शु करस्था शुक्रिणी शक्रसस्एहा 
शक्रसुन्दरी शुक्रस्नाता शुक्रकरी शृक्रसव्याति शृक्रिणी ॥ महाशुक्रा शक्र 
मवा शकरलष्िविधाप्यिनी । शुक्राभिधेया शुक्राहो श कवन्दकवन्दिता ॥ 
शक्रानःदकरी शुक्र सदानन्दाभिधायिका । श॒क्रोत्सवा स दाशुक्रपूणो 
शक्रमनोर मा ॥ शुक्रपूजकसवेस्वा ए कनिन्दकन।शिनी । शुक्रात्मिका 
शकरसंपत्‌ शक्राकषणकारिणी ॥ शारदा साधकमाणा साधकासक्त 
मानसा । साधकोात्तमसवस्वा साधकामक्तरक्तपा ॥ साधकानन्दस- 
न्लोषा साधाकानन्दकारिणी । आत्मविद्या ब्रह्म चिद्या, परब्रह्म 
स्वरूपिणी ॥ च्िषुटस्था पञ्चकूटा सवच्टशरीरिणी सवैवणशमयी 
वणेजयमालाविधायिनी ॥ 


श्रीशिव उवाच- 
इति श्रीकालिकानामसहसखं शिव माषितम्‌ । गुद्या द्रुद्यतर 





अतिशक्रिरी, महाशुक्रा, शुक्रमत; शुक्रि, विधायिनी . शुक्रभिधेया, शुक्राहां शक्रवं दन, 
वंदिता, शुक्रानन्दकरी, श॒क्रसद नदाभिधायिकरा, श॒क्रोत्सवा, सदाण्ुक्र, पूणां श॒क्रमनो- 
रमा. शुक्रपूजकसवंखा, शुक्रनिदक, ना शिनी, शुक्रान्मिका शुक्रसम्पत्‌ , ॒क्राकरषण, 
कारिणी, सारदा, साधकप्रणा, साधकासक्तमानसा साधकोत्तम, सवेखां साधका, 
अक्त, रक्तपा, साधकानंद सन्तोषा, साधकानंद कारिणो, इात्मविद्या, बह्मविद्या पर- 
ब्रह्य, स्वरूपिणी, जिकूरस्था, पचकूटा, सवेदूट, शरीरिणी ^ सबेवणं मयी भेर वणु 
जयमाला विधायनी ॥ 


महादेव कथित श्री कालिका के यह रदस्ननाम गुह्य से गृद्यतर श्नौर साक्तात्‌ 
महापातक विनाश करते है रात्रि थवा दोनो संध्याश्चा में पूजा के सभय इसका पाट 
करने से साधकोत्तम शनैर गाणपत्य प्राप्न दोजाता है । जो व्यक्ति इसका पाट करता 
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सात्तात्‌ महापातकनाशनम्‌ ॥ पजाकाले निशीये च सन्ध्ययोरुमयो- 
रेपिलमते गाणपत्यं स यः पेत्‌ स।घकोत्तमः ॥ यः पठेन्‌ पाच्येद्रापि 
द्णोति श्रावयेदथ । सवे गपवि रक्तः स याति काल्िकरापुरम्‌ श्रद्धया- 
ञश्रद्धया वापि य कथिन्मानवःप्मरेत्‌। दुग दुगे तीत्वी स याति 
परमां गतिम्‌ ॥ वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा सृत्वत्सा च याङ्गना। 
अ्रत्वा स्तोश्रमिद्‌ पुत्रान्‌ लमत चिरर्ज.विनः॥ यय काप्रपते काम 
पठन्‌ स्ोत्रमु्तमम्‌ । देवीपादपरसादेन तत्तदाभोति निथितम्‌ ॥ 
स्वयमु ङ्खुमेः शक्रैः सुगन्धि ङखमान्विते; । जवायावकसि दूररक्तचं- 
दनतः ॥ मत्स्यमांसादिभिधीरो मधुभः साज्य पायततैः भक्त्योप- 
नीतिमैन्त्रेण शोधितः सह पञ्चमे: ॥ पञ्चोप चारमेवेयवैलिभि्षटशो- 
रितिः धृरदीैमेमहादेवीं पूजयित्वा ननोहरैः । जप्त्वा महामनु- 
स्तोत्रं पठेद्‌ मक्तिसमन्वितः । अनन्यचेताः स्थिरधीमुक्तकेशो दिगिधरः 
शवारूडश्चितास्यो वा श्मशानालयमागतः श्ट्यालयगतो वापि 





है श्नौर कराता है अथवा जो उक्ति इस सहस्र नामको सुनता शरीर सुनाता है बह 
सर्वदा पाप से छूटकर कालिका पुर मे गमन करता है । श्रद्धा से अथवा अश्रद्धा से 
जो कोर इसको श्रवण करता है बह दुगं छोर शतदुगं उत्तर शकग परम गतिक्रो प्राप्त 
होता है । जो खी वंध्या, वा काकवंध्या, या ूतवत्सा है, वह इस स्तोत्र के सुनने से 
चिरजीवी पुत्रलाभ करती है। जोजो कामना करीज्ाय, इस स्तोत्रके पाठ करते 
कौर देवी के प्रसाद से निःसंदेह वह सव पणं होती दे । भक्ति सहित खयम्भू कुसुम, 
शक, सुगं धित पुष्पयुत जवा [ गुडहल ] याचक [ लःखकारंग ] तिदूर, लाल चं दन, 
मरत्स्यमांसादि, मज्ज, घृत सहित खीर, शोधित पञ्चमकार सहित श्रौर पंचोपसार 
सहङृत नैवेद्य, बहुत रुधिर युक्त नेक वलि, एवं मनोहर भूप शनैर दीप निवेदन 
पूरक भक्तियुक्तहोमहामनु जपकर इस स्तोत्रकरोपदे। जो ऽयक्ति मुक्त केश, न्नवेश, सिर मन 
नैर श्नन्य चित्ते शव मे आरोदण, वा चित्ता भूमि में अयस्थान, तरा श्मशानालश मे 
गमन अथवा शल्यालय [{ शना मकान ] म विराजमान, किम्बा शय्या पर 
शयन करके दस प्रकर सें पाड करे, तो वह भ्यक्ति शिवमय शर क.लिक! के पुत्र 
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ननम 
शय्यास्थौ ना 1 शिवात्मकः ॥ स मवेत्‌ काग्लिकापुत्र इतिख्य।ति सुपा 
गतः सर्ववि्याचतः श्रेष्ठा धनेन च धनाधिपः ॥ वायु तुल्यवल्दो लोके 
दुजयः शश्रुमदैनः स्ैसङ्कटयुन्तीणेः सवसिद्धिसमन्वितः ॥ मधुम- 
त्या स्वयं देव्या सेव्यमानःस्मरोपमः । महेश इव॒ योगीन्द्रःसवेसत्व- 
पुरस्कृतः । कामिनीकामरूपोऽसौ सवांकषेणकारकः । जलसरयेन्वुवाय- 
नां स्तम्भकाराजवल्लमः ॥ यशस्वी सत्कविर्धीमान्‌ सन्मश्री कोकि 
लस्वरः । बहुपुत्री गज। रकानामीरवरो धार्भिकःकृती ॥ माकर्डेय 
इवायुष्मान्‌ जरापलिततवजितैः नवयौवनयुक्तः स्यादपि वषसदख- 
भाक्‌ यल कि कथ्यते तस्य पठतःस्तोच्रुत्तमम्‌ । न किंचिद्‌ दलम 
लोके यदयत्‌ मनसि वम्सते॥ ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं गु नागमः सवं 
माश मबत्येव स्तवस्यास्य प्रसादतः ॥ रजस्वला भग परयन्‌ जप्त्वा 
काली महामनम्‌ । स्तवेनानेन संस्तुत्य साधकः किन्न साधयेत्‌ परदार 
चरो बापिजष्त्वा श्नं पठन्‌ स्तवम्‌ । कुबेर इव वित्ताव्यो जायते साध- 
कात्तमः। अष्टोन्तरशतजप्ट्वा योनिमामघ्य तत्त्ववित्‌) समम्य पठनादस्य 





नाम से सर्वत्र विख्पत होता है । शौर समस्त विद्धानो मे च्रगण्य होता है । धन में 
कुवेर को समान रोर वायु की समान बलयुक्त होकर खब लोका से दुञ्जय होता दै 
दयौर शत्रुगणा क! मर्दन स्व प्रकारके संकट से पार उतरना सवं प्रकार की सिद्धि 
संकलन श्रौर कामदेव की समान अधिगमन करता है । खयं देवी मधुमती उस की 
सेवा मे पञ होती है। वह महादेव जी की समान योगीन्द्र अर समस्तं सत्व का 
प्रणो कामिनीगखौ को कामरूप, सब का आकर्षण करनेवाला, जल सूयं र वायु 
का] स्तम्भि राजवस्लम, यशसी, सत्कवि, परमबुद्धिमान्‌. सब. विषयौ मं अच्छी 
परामर्शं देने को समथ, कोक्किल की समानकलक्रणट, श्रनेक पुत्रौ का पिता, गज शनैर 
अश्वाद्वि सव कां ईश्वर धार्मिक. ऊृतीमाकण्डेय की समान ४ जराहीन, पलितं 
निहीन नवयोवन युक्त शरोर सहर वपं जीवी होता हे । अधिक कहने से शौर षया है! 
दस उत्तम स्तोत्र के पाठ कश्नेसेजो कु मन मे इच्छो होती ड चह कुच दुलभ नहीं 
होती । बह्महस्या, सुरापान, चौय, गुरुपत्नी गमन, इत्यदि समस्त पातक इस स्तव 
क श्रखम्द्‌ से शीघ्र नष्ट होते ह । उद्कीका कुल मंदिर देखकर काली आर तदीय 
महामन्त्र के जप सहित दस स्तोत्र का पाठ करने से धक किख वस्तु का साथन 
नही कर खक्ता ? जो उ्थक्ति परदार परःय अ थात्‌ पर।ईै ख्ीमे रत दै, वह भी मंत्र 
जपने के पीठे इख स्तव का पाड करने से कुवेर कौ समान चित्ताड् | धनवान | 
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सवोशयेश्वरो मवेत्‌ ॥ दिगम्बरो खुकूकशः शथ्यास्थो सैथनौी नरः 


जप्त्वा स्तुत्वा महाकालीं खचरो जायतेऽचिरात्‌ ॥ शुकोत्सारणएकाल्ञ 
चच जपध्ूजापरायणः । र्मशानकालिकां स्तु-वा वाणीवसत्कविभवत्‌॥ 
ह्यालोकयन्‌ चेतयन्‌ बा विवसनां परयोषिताम्‌ । जप्त्वा स्तुत्वा 
महाकालीं सवेपापेः प्रखुच्यते ॥ सुरतेषु मनु जप्त्वा स्तुत्वा भगवतीं 
शिवाभ्‌ । सवेपापैः परित्यक्तो मानवः स्यात्‌ शुक्रोपमः ॥ कुट रणनदु- 
सक्रांतिचतुदेश्यष्टमी श्च च : नवम्या मङ्गलदिन पठेत्‌ स्तोत्र सुसाधकः 
भौमावास्यां निशीथे च चतुष्पथगतोा नरः । मांसरक्त बालं दत्त्वा 
सद्‌-घर्मनिशाणितम्‌ ॥ अश्रात्तरशत जप्त्वा पठेन्नामसदश्चकम्‌ । 
सोऽदशेनो मवेदाश॒ देवगंधवैसेवितः ॥ येन तेन भकारेण कालीस्सुति 
परापणः । स्तस्मयेदखिलान्‌ लोकान्‌ लोकान्‌ राजानमपि मोहयेत्‌ ॥ 
आकर्षयेदेवकन्यां वशयेदपि केशवम्‌ । मारयेदखिलान्‌ दृष्टानुच्चाट- 
यति शात्रवान्‌ नरमाजारमदिषच्डागम्राषिकशोगतः । सास्थिमःसेः 
समघाभेः सौवीरैः दुःघपायसेःयोनिलच्तणलोयेन मगल गामरतन च।शुक्रेः 
पजाजपान्ते तु कालों सन्तप्ये साधकः ॥ सह सूनामभिीदन्यः स्तौति 





श्मीर साधकोत्तम होते है । तत्वचित्‌ स्घकथोनि ्रामन्व्रण करके लंगम के पचे इस 
स्तव का पाट करने से सम्पूरं विद्या का देश्वर होता है । जो व्यक्ति दिगम्बर [ नग्न ] 
मुक्त केश [ खुलेवाल ] शय्यास्त्र [ शय्थापर स्थित ] शौर मैथुनी होकर महाकाली का 
जप श्रौर स्तव करता ई, बह शीघ्र खेचर होता है शुक्रोत्सारण समय जप पूजा परायणं 
होकर श्मशान कालिका का स्तव करने से सात्तात्‌ वाणी की समान सत्कवि हो जाता 
हे । बसनदहीन परार दीका दर्शन वा चिन्तन करके महाकाली का जप श्चौर स्तव 
करने से सव प्रकार के पाप दूरः होतेदहं। सुरत समथ मंत्र जप श्रौर भगवती शिवौ 
कास्तथ करने से मनुष्य शुक के सदृश श्नौर सवं पाप सेरदित होता है । श्रे साधक 
हमावस्या, पौलमासी. संक्रात्ति. चतुर्दशी [ चौदश ] अष्टमी शौर नवमी इन सव 
तिथिःश्चौर मंगलवार मे उरिज्खित स्तव पाठ कर । श्रमावस्या के निशीथ [ रात्रि] 
समय चौराहे मं गमन करके दग्ध मीन ~र शोणित सहित वलिप्दान पूरव स श्टोत्तर 
शतनाम सहस्र जप करने से साधक श्रदशेन शो जः ताहे । पवं देव रौर गं धर्वगण॒ सेव! 
करते दहं । जिस किखी प्रकार से काली स्ति परायण होकर इस स्तव का पाठ करने 
से खमस्त लोक को स्तम्भित राजा को भी प्रोहित, देवकन्या को भी आकर्षित, केशव 
को भां वशीकृत, समस्त दुषटगखौ को विनाशित श्रौर समस्त शच्रगरं को उच्चारित 
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भक्तिपरायणः । मातेव द्द्विणा तस्य सवत्र हितकारिणी ॥ परनि- 
न्दापरद्रोहदपरदारपराय च । खलाय परतन्त्राय श्रष्रायासाधकाय च ॥ 
शिबाभक्ताय दुष्टाय दृषकाय दुरात्मने । हरिभक्तिविही य परदार- 
पराय च ॥ पूजाजपविहीनाय द्लीसुरानिन्दकाच च । न स्तवं दशेय- 
देवि ! सन्दश्य शेवा मवेत्‌ ॥ कुलीनाय महोटसाय दुगो मक्तिपराय 
च । वैषणषाय विशुद्धाय मक्तियुक्ताय मन्त्रिणे ॥ अद्रैतानन्द्रूपाय 
निवेदितरताय च । दद्यात्‌ स्तोत्रं मटाकालन्याः साधकाय शिवाज्ञय ॥ 
गुरुविष्णुमहे शानामभेदेन महेश्वरीम्‌ । स्वमन्त्रां मावयेत्‌ मन्त्री म- 
हेशः स्यान्न सशयः ॥ स शाक्तः शिव मक्तश्च स एव वैष्णवात्तमः । 
संपूज्य स्तौति यः कालममिदेव मावमावहन्‌ ॥ देव्यानन्देन सानन्दो 
देवी मक्तेन भक्तिमान्‌ । स एव धन्यो यस्यार्थं महेशो व्यग्रमानसम्‌ ॥ 
कामयित्दा यथाकामं स्तवमेन मुदीरयेत्‌ । सवरागविनिभृक्तो जायत 
मदनोपमः ॥ चक्रं वा स्तव मेन वा धारयेदङ् सङ्गतम्‌ । विलिख्य विधि- 


किया जाता है] जो व्यक्ति धरस्थि, मांस, मधुः दुग्ध, पायस भौर योनिलक्तणा जुखार 
भग लिङ्गास्रत शरोर शुक्र प्रदान सहित जप शौर पूजां करके काली का सन्तर्पण पूर्वक 
भक्ति परायण होकर दिव्य सहस्न नाम ढारा स्तव करता है दक्तिण कालिका जननी 
की समःन सकरत्र उसकाहितकरतौदहैं। जो ञ्पक्ति परनिन्दक, परद्रोहो, परदार 
परायण, खल. परतन्त्र भ्रष्ट ्रसाधक, शिव के प्रति भक्ति रहित, दुष्ट, सभाव, 
दूषक, दुरात्मा, हरिभक्तिविहीन, परदार पर पुजाजय ररित, खी निन्दक्‌, नौर 
सुरा निदक दै, उस को इस स्तय का दशैन्‌ भी न श्र,वै। दिखने से शिव घातक हाता 
हे । जो लीन, महोत्साहयुक्त, दुर्गां के भ्रति भक्ति युक, वैणव, विद्ध खमाव, भक्ति 
संयुक्त, भत्र साधन तत्पर, भौर अद्वेतानन्द्‌ खरूप, पवं महाकालो का साधक है 
उसकोही शंकर की राज्ञा खे यह स्तोत्र प्रदान करै। गुरु विष्णु शनैर महेश्वर के 
सेद्‌ मं महेश्वरी की भावना करने से खाधक सात्तात्‌ महेश्वर हो जाता है । इस मै 
सन्देह नही है । जो व्यक्ति अद्धोत भाव श्रवल्तभ्वन पृक कालो कोभनी भांति पुज 
करके स्तव करता है वही शाक्त, वही शिव भक्त शौर बही वैष्णवोत्तम है ! जो व्यक्ति 
देवी के श्रानन्दमेंही श्रनन्द्‌ मानश्रौर देवी की भक्तिमें ही भमक्तिमान है, वही धत्य 
है। भी महादेव जी सदा उसके ही लिये उथग्र चित्त रहते हैँ । यथा- काम कामना 
करके इस स्तव का पाठ करने से स्वंरोग विनिमु क्त, श्रौर मदनोपम [ कामदेव की 
समान उपमा योग्य ] होता दहै । जो व्यक्ति चक्र वा श्स स्तव कोयथा 
विधि लिखकर अरगसंगत [अंग केखंग ] चारण करतः है, वही साघु श्रौर वही 
कालके देर्न्ोता है । देवीको जो २ ब्रस्तु गिबेदन कगीजाती है, उसका केवल अअशमाच्र 








{१५४ ) % पञ्चम परिच्छद्‌ ® 


चत्‌ साधुः स एव कालिका तनुः ॥ देश्यै निवेदितं यद्यत्‌ तस्यांशं म> 
चयेन्नरः । दिव्यदेहधरो रत्वा देश्याः पाश्चचरो -मर्वेत्‌ ॥ सैवेश्नि- 
न्द्कं दद्रा नृत्यन्ति योगिनीगणाः । रक्तपानोद्यताः सर्वे मांसास्थिच- 
वेणोयताः ॥ तस्मान्निवेदितै देव्यै दद्रा श्रत्वा च मानवः । न 
निन्देत्‌ मनसा वाचा सवैव्याधिपराङ्पुखः ॥ आत्मान कालिकारमानं 
माक्यन्‌ स्तौति यः शिद०्‌ ! शिवोपमं गुरं ध्यात्वा स एव श्रीस- 
दाथिवः॥ 


यस्यालये तिष्ठति नूलं भतत्‌ स्लाच्नं मवान्या लिखितं विधिज्ञे; । 
गोरोचनालक्तकङकुमाक्तसिन्द्रकड्रपमधुद्रवेण ॥ न तस्थ. चौरस्य 
मये न दस्योमेनोरथो नाशनिवदनि मीति; । उत्पातवाषो रपि नान्न 
शङ्का लचमीः स्वयं तच्र द सेदलोला । स्तोच्रं पठन्नेतद्नन्तपुण्यं का- 
लीपदाम्भोजपरो मनुष्यः । बिधानपजा रलमैव सम्यक्‌ प्राप्नोति सपू- 


णेमनोरथै्तौ ॥ 


सक्ताः श्रीचरणपरविन्दविषुखाः स्वगोमिनो मोगिनो ब्योपेन्द्र- 
शिवास्मिकाचेनद्धुखं लोकेप्थिन्देऽद्वभिरे। आ्रीमत्सदृगुरुभक्तिपूषैकम- 





क 


भक्षणकररने से दिव्यदेह श्र देवीका पाश्वचर [` निकर होजातादहै । जो व्यक्ति ^ 
नैवे की निदा करता है, योगिनीगण उसको देखकर नाचती हवै, पव उसका रक्त 
पीने मे उद्यत चौर मांस व सि चावनेको उद्यत होती है । इसलिये देषी दे उद श 
से निवेदित द्रव्य देखकर व सुनकर, वाक्य वा मन दारा निन्दा न करके से समस्त 
व्याधि दूर दोती दै । जो व्यक्ति श्रास्माको कालिकात्मा जानकर उसकां ध्यान धारण 
सहित स्तव करता है, रौर गुरुको भी उसी की समान विचारता है, बही व्यक्ति सा- 
त्त्‌ श्री सदा शिच है । जो ऽ्यक्ति विधि जोननेवाल व्य की सटायता से भोरोचना, 
महाधर, कु कुमाक्त सिदूर, कपूर, श्रौर मधु मुद्रा दास भवानी का यह स्तव लिखकर 
गृ मे भतिष्ठापित करता है, उसको चौर भय नहीं रहता, उसका दस्यु [ तस्कर ) 
भवर दूर होता है, इसके अतिरिक्त वन्न ओर श्रग्निभयभी दूर होता है । उसके उख 
शह मे खयं लदमी चल ह} कर वास करती है, शौर उत्पात वायुकी आशंका भी पद्‌ 
भ्रण नहीं करसक्ती । जो व्यक्ति देवी कालिक के पादारविन्द मै पकष् चित्त 
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कक यसं 


हाकालीपद्ध्याभिनो खक्तिखक्तिस्वयंस्तुतिपरा मुक्तिः करस्थायिनी ॥ 
दाति का{लिका ङलसवेस्वे हररामसंव। द्‌ कालिका 
सहस्रानामस्तोन्न समाम्‌ । 
इति महामरोपाध्याय् श्रीपरमहं सपरिवाजक श्रीपूणानन्दगिरिविरवित 
श्यामार स्ये च तुथः परिच्छेदः । 
श्रथ पञ्चमः परिच्छेदः । 
थ मन्त्रसिद्धचयथेमादौ पुरश्चरणविधिलिख्यते । 
तदक्त कालीतन्त्र 
दौ पुरष्कियां वेन्‌ नियमेन यथाविधि । लचमेक जपेदि्यां 
हविष्याशी दिवा शुचिः ॥ रान्न ताम्बूलपूरास्यः शय्यायां लच्तमानतः 
ततः सिद्धमनमेन्मी प्रयोगार्हो न चान्यथा ॥ जीवहीनो यथा देदी 
स्वैक्मसु न चमः । पुरश्रणहीनोऽपि तथा मन्त्रव्रदायकः ॥ तस्मां- 
दादौ पुरश्य्यी कुर्यात्‌ साधकसत्तमः । नानाचारं न कलसेव्य नोच्चार- 
णमितस्ततः ॥ श्रतर्दिंसा न कक्तेव्या पशसा विशेषतः । बलिदानं 
चिना देव्या हिंसा सवेनच्र वर्जिता ॥ अन्यमन्त्रपुरस्कारं निन्दाञ्चेव 
विवर्जयेत्‌ । प्रयोगञ्च. वतः कुय्यात्‌ खवैमरवच दुल मम्‌ ॥ 


हौकर यह अनन्त पुश्ययुक्तं स्तव पाठ करता है, वह सम्पूरणं भनौरथ होकर, 
सम्यक प्रकार से पूजा फल केचविधानको ध्रप्न होत्युहै॥ 
हति श्री. महामहोपाध्याय `श्ैपर प्रह सप रिन्ना ज श्रीपूणानं दगिरि विरचितं 
श्थामारहस्य श्रीपणिडतहरिशंकरङत माषारीकासदितै 
चतुथे द्‌ ॥३॥ 

श्रव मत्रसिद्धि के लिष्ट श्रादौ पुरश्चरण विधि कते ह । -कालीतंत्र मेँ कहा ह । 
यथा- प्रथम यथा किथि निबमाञुसार दिन मे हविष्याशी श्रौर पवित्र होकर पुर्व 
रण॒ पूर्वक पकलत्त जप कठ । फिर सत्रि मे ताम्बृल पूरित बदन से शय्यापर शयन 
करके इसप्रकार लद्यमान जपं करना चाियेः । तो साधक सिद्ध मंत्र श्रौर प्रयोग योग्य 
होता हे, नहीं तो नदीं । जीवहीन देही जिसं प्रकार कोर कायं नहीं करसक्ता, पुरश्चरणं 
हीन मंत्र दाता भी इसी श्रकार किसी प्रयोग के साधन मे अमथ नहीं होता । इस 
कारण साधक ससम श्चादि मे पुरश्चयां करै, कभी अनाचार में परदृत्तन हो इतशस्तः 
रथात्‌ इधर उधर उच्चारण न करै, विशेषतः पश दिखा दूर कर । देवीः $ उद्देश से 
चलिदान के श्रतिरिक्त श्रौर सर्वत्र हिसा का स्थाग कर । अन्य मंत्र पुरस्काकार.मं 





( १५६ ) ® पञ्चम परिष्डेव्‌ ॐ 


स्वतन्त्रेपि-- 
दिवा लच्चं श॒चिभत्वा हविष्याशी जपेन्नरः । ततस्तु तदश सेन 
होमयेद्धाविषा भिये ¡ ॥ तीथैतोयेन पयसा मधुना सांवा दिवा । 
मधुना वासिताीभञ्रतेयन परमरवरि ! ॥ देवीञ्चाभिषिञ्चत्तोयैस्त- 
पेणञ्च दशांशतः । तदशांशं हविष्यान्न भोजयद्रक्तितः पिये ! ॥ 
कालीमन्त्रविच्च विद्वान्‌ दक्विणां गुरवे ददेत्‌ । पाशवं ऋथितं कर्पं 


खर ष्वेवं ततः भिये ॥ 
फकारिणीयेऽपि- 
मह्यादिनियमादारः सञ्घद्रान्नौ विधीयते । दिवा चैव जपं कुथा - 
त्‌ परिश्चाराणिको दिजः ॥ शाकयावकमभच्याशी च. णा सह सार्षा । 
दध्ना मूलफलैवापि कुया दशैनमन्वहम्‌ ॥ ब्रह्मचय्पर तर्थेवोक्तं स्नानं 
दिवसनं तथा । भवाद्धे देवतायाश्च प्रजां कृत्वा बियेषतः॥ सवे मचा; 
प्रयोक्तव्याः प्रायस्च प्रण “दिका: । 


वागहीतन्त्रं च- 
न चात्र सिद्धिमाभोति हीने च प्रणएववांतरे । उदयति उदर्य चनमोऽ- 
न्ते चनमोन च॥ वाक्‌ चैव कामः शाकेश्च भणवः अरग्ि क््यंते । तदा- 


` न = अनी 
निदा का भी परित्याग कर । श्ननन्तर श्रयोग मे श्वृत्त होना चाहिये । खतन्ब मे मी | 


का है दिन मे हर्छयाशी श्रौर पवित्र होकर लक्त जप श्रौर उस के दशांस मे हविः 
शारा होम कर । हे परमेश्वरी ! दिवाभाग में तीथं सलिल दुग्ध, मधु, घृत श्रौर मधु- 
वासित मिश्रजल द्वारा देवी को अभिषिक्त नौर दशांशतः जल द्वारा उन क्रा लर्पश॒ 
करना चाहिये । हे भ्रिये ! मक्ति सहित उसका दशांश हविष्यान्न भोजन करके काली 
मत्रधित्‌ विद्वान्‌ व्यक्ति गुर को दक्तिगा दे । यह पाशव कल्प कहा गया । फेत्‌ कारिणी 
मे मी काहे रात्रि मे ही एक वार भच्यादि नियमाहार विदित होता है । दिबाभाग 
मे पुरश्चरण करके केवल जप करना चाहिये । घृत सहत चरु द्धि वा फल, मूल; 
शाक शरीर यावक भक्त कर पवं दोनों संध्या मे स्नाग्र भोर ब्रह्मचर्यं करना चाहिये 
पूान्द मं मलीमांति देवतां की पूजा करके प्रणव दि तीनो मे समस्त म॑ प्रयोग कर । 


घारादी तंत्र मे कहा है, प्रण॒धःन्तर विहीन होने से साधक सिद्धि लाभ करने में 
समथं नदीं हो सक्ता । खाहा के पदे स्वाहां रौर नमः शब्द्‌ भरवोग न करै, याक्वाज, 
कामञीज, शक्ति, रमावीज अर प्रश॒व, यह परस्पर समान हे । तदद्य मंत्र में भरणव 
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देषु च मंन्रषु भरणवं मैव योजयेत्‌ ॥ वैरुणवे ध्रणवं दब्यात्‌ रषे शाक्त 
नियोजयत्‌ । शक्तो काम गणेशे च रमावीजं न्यसेत्‌ पुरः ॥ सखर्य्ये 
चैव तदान्येषां तार्तीय विनियोजयेत्‌ । प्रणवाद गृरस्थानां तच्छून्यं 
निष्फले मवेत्‌ ॥ आदखतयोवनस्थानां यतीनां महतामपि । अनन्य- 
चेता आसीनो वाग्यतो विहिताशनः ॥ जप्तव्या सूलभन्त्राश्व 
गुसुवःद्नपूवेकम्‌ । 
तायप्रदीपे च- 
मचक्रसुख वीत्य चासनं तन्न कल्पयेत्‌ । चेनाजिनकुशेष्वेव 
सुचिच्रकम्बलेषु वा आसनानि प्रकल्प्याथ संविशेत्‌ साधकोत्तमः । 
शरेवो ुशदर्भवा न चमेणि सथा पुनः ॥ महाशङ्कोपरि र्थित्वा 
साधयेद्धा प्रयत्नतः । 


अन्यत्रापि- 
देवताशरूमन्त्राणाचक्य सम्मावयन्‌ भरिया जपेदेकमनाः पातः 
कालमध्यन्द्नवधि ॥ यावत्‌सख्य समारञ्ध तत्‌ कक्तेव्यमवश्यकम्‌। 
यदि न्यूनाधिकं कस्योद्‌ ब्रतस्रष्टो भवेन्नरः ॥ 


संयुक्त न कर । वैष्णव मंजर मे पणव दान कर शैष मे शक्ति नियोग करै, शक्ति में काम 
म्यस्त करै, ग!णुपत्य म रमाबीज संयुक्त करै, सौर, भ्नौर अन्यान्य समस्त. मत्र में 
शक्ति नियोभित कर । गृहस्थगणो के पश्च मे परणवायप्रथस्त दै । प्रणवहीन होने से कोर 
फल नहीं होता । बनस्थ यतीगण॒ श्रौर अन्यान्य महात्मा गणो के पद मं वाम्बीज चैर 
रम वीज विदित है । विहित विधानाञुखार भोजन करके वाग्‌यत्‌ श्रौर पकाभ्र चित्त से 
विराजमान हो, गुर की बंदनाकर समस्त मूलमंज काञपकरे। तारप्रदीपमं कहा 
हे -कृरपेचक्र का मुख देखकर उस मँ आसन कट्पना वां एमा जिन[ कालैखग का च॑ ] 
कुश, सरुचित्र कम्बल, इन सव का श्रासंभ बनाकर उस पर बडे । शर श्थवा कुशं 
का भी आसन बनावे, चमे का आसन निषिद्ध है । या महाशंख के ऊपर बेडकर यत्न 
सहित साधना करै । श्न्यजभमी काहैक्ि बुद्धि खदित देवता गुर श्वैर मंत्र के 
पाथंक्य की चिन्ता करके प्क्षा्रचित्त द्वारा पातः काल से मध्यन्दिन [ दुपष्र ] पषैःत 
जप कर । यावत्‌ संख्यक्‌ श्पररंभ करे । उस को श्चवश्य पूणं करना चाहिये । न्यूनाधिक 
करने से वत श्रष्रहोता रै। मुण्डमालामेंभी कहा रै कि प्रातःकाल से श्रारभ करके 
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सुणडमालायाम्‌- 
प्रा्ःकालं समारभ्य अपेन्मध्यन्दिनावधि । प्रथमेऽहनियसञ्जक्त 
तज्जसव्यं दिनेदिने न्धूनाधिकं न जसभ्य आसमासे सदा जपेत्‌। सख्या- 
पर्णो निजद्रव्यैजपसख्यादश्वांशतलः ॥ यथोक्तकुण्डे जद्टुयाद्‌ यथा- 
बिभि समाहितः । अध्वा प्रत्यहं जप्त्वा जुद्रयःतदशां शत; ततो दोम- 
दशां शन्तु जले संपूज्य देवताम्‌ ॥ 


तषणादिकं काय॑मित्यादि । कृलसस्भवेऽपि- 

स्नातः शङ्काम्बरधरः शुचिः भयतमानसः दिवा चैवं प्रकस्यं 

सवैकामाथेसिद्धये ॥ 
तापप्रदीपे च- 

विधिच्य विधिविद्ान्‌ मण्डल सुमनो हरम्‌ । लास्मिन्‌ कलस- 
मारोप्य क्वाथतोयैः पूरयेत्‌ ॥ निक्सिप्य नवरत्नानि तन्न गन्धाष्टकं 
पुनःअवाद्य पूजयेन्तच्र देवीमावरणेः सह॥कलसाग्रे जपेत्‌ मन्त्र सख्यया 
पृरणाषधिः ततः पूर्ण समागत्य गुरुदेवो विधानतः ॥ अभिष्ञ्चित्‌, 
शिष्य मूध्नि कलसोदरवारिभि । ततः शिष्य प्रयत्नेन धनाथस्तो 


षयेद्‌ गुरुम्‌ ॥ 

मध्यान्ह काल पयन्त जप करे । प्रथम दिन जितना जप न काल चन्त जप कर । प्रथम दिन जितना जप करै, प्रति दिन उतना ही जप 
करना चाहिये । न्यून्याधिक जप न करे असमाति में सूर्घदा जप करे । संख्यः 
होने पर पने दव्य से जप संख्या का दशांश यथोक्त कुण्ड मे समाहित होकर यथा. 
विधि दोम करै । अथवा प्रतिदिन जप करके उस का दशांश परिमाण होम करना 
दधाहिये । अनन्तर जलमे होम दशांशके परिमाणसे देषताकी पूं करके तपंणादि कर । 
कुलसं मव मे कहा दै- स्नानपूर्वकर प्र हो. सफेद बखर पहर एकाग्रचित्त खे दिवा- 
भग मे स्वं कामाथं सिद्धि के लिये विहित विधान से जपकरे। ठाराप्रदीपमेभी 
कहा है-विद्धान साधक विहित विधान से परम मनोहर मरडल की विवेचनाकर उस 
मे कलश स्थापन पूर्च॑क क्वाथ सक्तिल से उख को पूणं करै । अनन्तर नवरत्न डाल- 
कर पुन्धार गं धाष्ठक प्रदान पूर्वक देवी का आवश्ण के सहित श्रावादन शरीर पूजा 
करै । जव तक जप पृण नरो दब तक कलस के गे संख्यायुसार मंजर का जप करना 
खाद्िये । अनन्तर जप पृं होने पर गुद्देव विधानानुखार कलसोदर जलं से शिष्यं 
के मस्तक ज अभिषेकः करै । तब शिष्य यत्नसहित धनादि प्रदान करके गुरुदेव को 


शंवुष्ट करे ॥ 
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लभरैवं विधिना ल्त प्रजप्य तदशांशदहोम तदशांशतवेण लदशां- 
शागिवेक तदशांश ब्राह्मण मोजनं कारथत्‌ । तदशक्तौ दोमादिसंख्या- 
द्विशणजपो विप्रेण कायैः चश्रेयेण त्रिगुणजपः वैरयेन चतुगणजपः 
शूद्रेण पञ्चगुणजपः काथ्येः । 
तदुक्तम्‌ कुलपरकाशे-- 
यद्यदङ् विहीयेत्‌ तत्‌्सख्यादिगुश्वं जयम्‌ । कुर्वीत त्रिचटुःपच- 
सख्यया साधकोत्तमः ॥ 
, अन्यत्रापि- 
होभकमण्यशक्तानां विप्राणां द्विगुणो जपः इतेरेषाञ्च वणोनां 
नरिराणादिः समीरितः ॥ गुरं सन्तोषयेदेवं मन्त्राः सिध्यन्ति मन्निणः ; 
मुर्डमलवञ्च- 
होमाद्यशक्तो देवेशि! कुय्योत्त॒ दिंशुणं जपम्‌ । यदि पूज्याद्यशक्तः 
स्याल्‌ द्रव्याभावेन सखन्दरि ! ॥ केवलम्‌ जपमात्रेण पुरश्चय्यो 


विधीधते ॥ 
मथार ब्राह्मण भोजनमवश्यमेव । 


तद्क्तम्‌ कुलप्रकाशे- 
एकमङ वियत मन्त्रसिदि मवाप्नुयात्‌ ॥ अन्नैश्चलु विंेरदृवि ! 


का क = ~ - 


कुल प्रकाश मै कहां हे यथा-हे देवि! चार प्रकार के श्चन्न श्रौर छ प्रकार के 
रस पदू्थं का ब्राह्मणुगणौ को भली भांति भोजन कराने से समस्त सफल होता है । 
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क्सिद्धेकमन्श्रस्य पञ्चाङ्गो पासनेव हि ॥ स्वे मन्ध्राश्च सिध्यन्ति तत्‌ 


प्रादात्‌ इलेश्वरि! 
अन्यत्रापि- 
सवेद मोजयेदिषान्‌ कृत घाङ्गत्वसिडये । विभराधनम जण उ्यङ्ं 
साङ्गं मवेत्‌ सद्‌ा ॥ 
तन्त्रान्तरेऽपि- 


करत्वा मन्त्रजपं मन्त्री पुरर्काराय संयतः । दश्चाशं जष्टयादग्नौ 
यथाक्तविधिना तु यः॥ पदा जपचतुथाशं स्वाहान्तं मूलस॒चरन्‌ । ततो 
होमदश।रातु स्वाहान्तं तपेयेल्लक्लैः ॥ तपणस्य दशांशेन नमोऽन्तं 
सूलसुच्चरन्‌ । अभिषिञ्चत्‌ स्वमद्धानं जले; कुम्भाख्यमुद्रथा ॥ 
फत्कारिणां- 
स्वाहान्तनेव मन्त्रण शयोद्धाम बालि तथा । मःत्रान्ते नाम सयोज्य 
लपेयामिति तपंणम्‌ ॥ 
इति पाशावकल्पः । अथ एक्वीराकल्पे विशेषो यथा- 
तदुक्तं कुलचूडामणो- 
पुरश्थरणकालेऽपि परयाषां प्रपरज्य च । दीक्तितां वखपुष्पादै- 
मेज्यिः पायससम्भवैः॥ श्चारम्भकाले नियतं स्वये पक्वान्नमोजनम्‌ । 
नानाविधे पिष्टकञ्च नानारससमन्वितम्‌ ॥ दुग्धं दधि घतं तकरं 


पक मात्र मंच्रके भली भांति सिद्ध होनेपर पञ्चाङ्ग उपासमनादी विधि बिदितदहै । उस के 
भरसाद से अन्यान्य समस्त मंत्र सिद्ध होने हें । श्रन्यत्र भी कटा है ऊङतरसाङ्गत्व 
सिद्धिके लिये सव॑दा बह्यणौक्रो भो जन करावे । केवल ब्राह्मण गणको श्रारःधना करने 
से ही ्रंगहीन भी पृरङ्ग होता है । तंत्रांतर मे भी कहा है गि मन्त लाधर जप पुरञ्च- 
रणुके लिये संयत हो ्रम्निमे यथोक्त विधानांनुलार द्ादशांश होम करे। श्चथवा 
जप का चतुर्थांश स्वाहान्त नूल का उच्चारण करके जल द्वार! होम का दशांश स्वाहा 
न्त तपण कर । तपण के दादशांत नमोन्त मूलोशचारण खदित कुलमुद्रा प्रदशन पूवक 
जल द्वारा अपनी मृद्धां को अभिषिक्तं कर । फेत्क रिणी मं कहा है, स्वाहाम्त मंसे 
ही होम ओर बलिविधानं कर । अनन्तर मंत्रसे ही होम शौर धलिविधान करै। 
शनन्तर मंत्र के अन्त मे नाम मिला कर 'तपंण॒ करता यह कहकर तपण रना 
चाहिये । इख का नाम पाशव कल्प है । एक वीरा कल्पमं भी इसी प्रकार कहा है । 








। 


® श्यामारहस्य मा० रौ० ॐ { १६१ ) 








नधनीतं सशकेरम्‌ । उपलास्वर्डवृणं च नानाविधरसायनभ्‌ ॥ 
नारिकेलं कपित्थच नागरङ् सुदशेनम्‌ । लिम्पाकं वीजप्ररञ्च दाडि- 
भी कलमुत्तमम्‌ ॥ नागरङ्गफलं चेव नानागन्ध विलेपनम्‌ । चर्द्नं 
सगनामिञ्च श्रीखण्डं नवपल्ल्म्‌ः॥. टङ्कन लोध्रकं चेव जलजबनजं 
तथा । नानाशेलस्द्रतं नानालङ्कार भ्रषितम्‌ ॥ छन्यगहे समानीय 
अध्यांद्क वि भूषितम्‌ । अश्तीकरण कृत्वा शक्तीश्याभिखुख नयेत्‌ ॥ 


शक्तियेथा-तद्क्त तत्रेव । 


ब्राणणीं सषन्रिया' वैश्या शद्रा च कुलभूषणा । वेश्या नापितकन्य। 
च रजकी योगिनी तथा ॥ विशेषवैद्‌ःध्य युताः स्वा एव कुलाङ्गना ॥ 


अथ दीकिताष्टशक्तीः कमेण संस्थाप्य एबोवद्घटाष्यपान्नादिक 
स्थापयित्वा अर्ध्योद्कन तामभ्युच् अरूतमन्त्रेण धेनु खुद्रया अमृती- 
कृत्य अ्रष्टशक्तिरूपममेद्‌ ज्ञात्वा ब्राह्मण्याद्यष्टशक्तीनां सन्ञादिनाम- 
करणं कमेण कृत्वा आसनादिकं गन्धपुष्पं दद्यात्‌ । 


तदुक्त तत्रेव- 
रण्कन्यारूपमेद्‌ विला्यामषेचेष्टिलम्‌ । ब्राह्मणायष्ट शक्तीनां 





परिशेष यथा-कलचूइमलिमे कहा है कि पुरश्चरण के खमयभी दीक्षिता पर 
समी को पूजा करके वस्र %र पुष्पादि सहित पयस सम्भव विविध. भोज्य स्तु 
प्रदान करे । आरम्भ कालमं स्वयं जियत पक्वान्न भोजन, नाना प्रकार पिष्टक विविध. 
रस, दृध. दधि, धृत, तक्र ( मटा ) नवनीति [ माखन ] शकरा, उपलाशराडच॒ शौ, 
नेक भांति रसायन, नारिकेल, [ नारियल ] कपित्थ, [ कैथ ] नागरेगे [ नःरंगी 1 
वििधगंघ गलेन, चन्वन, सगनाभि [ #स्तुरी ] श्रीखंड, नवपल्लव टङ्न, जलज 
कमल, वनज [कमल एवं भरिभिध] शैलज ज्लोध, व अनेक भां तिदे अलंक।र शौर अर्ध्या 
दक [ श्ष्यं का जल ] श-यणगरर्‌ मे लाय अती कशण पूर्वर समस्त शक्ति के सम्मुख 
करे । सखपरस्त शक्ति यथा-उस में ्ी जलां कदा है कुल भूषणा, ब्राह्मणी त्तेनिया, 
वेश्था, मापितकन्या, रज्र, श्रौर 7 गिनी, यह श्राठ शक्ति है इन सयकाही मली 


श्यामा र. १९ 
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~~~ 
नामभिः कृतसं ङ्का: ॥ आसने च ततो दत्वा स्वागतं च षुनः पुनः । 
द्य पाद्यं च पानीयं मधुपक जलत तथा ॥ स्नापयेद्रन्धपुष्पायेः केश 
सस्कारमाचरेत्‌ । धूपश्रित्वा ततः केशान्‌ कौशे च निवेदयेत्‌ ॥ ततः 
स्नानान्तरे पीटिमास्तीय्यं फादु स्वाद्यम्‌ । दत्वा तश्र समासीनां नाना 
लङ्कारभवषैः ॥ भूष{यित्वाऽनुलपे च गन्धं माल्यं निवेदयेत्‌ ॥ 
ततस्तां तां शाक्तिं एजापकरणोक्तकम्ण ध्यात्वा तासां सू्नि ब्रह्मा 
र्यादिमातुः समावाद्य जीवन्यासादिकः गन्धपुष्पूप दीपन नाना- 
द्रव्यानुरंजनादिकं दत्वा तासां सव्यकणे क्रमेण स्तोत्र पटेत्‌ । 
तदुक्तं तत्रष- 
त वां शकि समावाह्य मूर्धनि तासां समानयेत्‌ । भाञ्य मरड- 
पमध्येतु स्वशपात्र सुशोभने ॥ चयं चोष्यं लद्यं पयं मचय मोजय 








"९.५ = ----------------- 
माति वैदग्धीयुक्त श्रौर कुलांगना दोना वश्यक है । अनन्तर दीक्षिता शष्ट शक्तिको 
यथाक्रम स्थापन करके पूर्वंकी समान घट र अघ्यं पात्रादि भी प्रतिष्ठापन पूचेक 
श्यं के जलसे ्रभ्युक्तण शौर असूत मंज सहित _धेजमुद्रा दारा भृती करण के 
पीचे अरष्टशक्ति के रूप से श्रवगत होकर ब्राह्मणयादि श्रष्टशक्ति की संज्ञा छीर यथा- 
क्रम से नाम करण समाहित करके श्रासनादि गंध पुष्प दान करना चाहिये उसमें ही 
कहा है यथा शरषटकन्या का रूप भेद श्रौर श्रमषे चेष्टित विलोकन पूर्वक ब्राह्मणादि 
हषटशक्तिके नाम द्वारा सं्ञासाधन वारंवार स्वागतवाद्‌ सहित शरासन सह श्रञ्यं पाद्य 
पानीय मधुपक द्मौर जल दान करै । श्रनन्तर गंध पुष्प दि द्वारा स्नान करांकर केश 
लंस्करण समाहित श्नौर फिर केशपाश धृपितकरके क्णैशेय निवेदन करना चाहिये । तव्‌- 

| न्तर स्थानांतर मे पीठ श्रास्तीणं र दो पादुका दान कके उक्त पीट मे विराजमान 

हा अनेकः दलंकार शौर म्‌ षण्‌ द्वारा उसको भूषितं कर माल्य गंध श्रीर अनुलेपन 








® श्यामारहस्यं भा० री० ® ( १६३ ) 


विष्ननाथिनि ! ! । कृपयेत्यादि । महालदिमिभेहामापे ! चोभसन्ता- 
पनशिनि ¡ ॥ कृषयत्यादि । पि्तुमातमये देवि पितृमातृवटि ष्कते ॥ 

एके ! बहुविधे ! देवि ! दिव्यरूपे ! नमोऽस्तुते ॥ एतत्‌ स्तोच्र 
पठेश्यस्तु कमारम्मेषु संयतः । बहविध्नान्‌ समालोच्य तस्य चिष्ना 
न जायते ॥ हलीनस्प्र दारदेवाः कथितास्तब पुश्रक ! । दीक्ाकाल्ञ 
निस्यप्ूजा सभये नाचेयेयदि ॥ तस्य पएजाफल बत्स ! नीयते यच्च 
रात्तसः। आचम्य सुख बा सादित)म्बूलञ्च निवेदयेत्‌ ॥ ततो दथात्‌ 
पुनमोलयं गन्धचन्दनपङ्कितम्‌ । विद्धज्य प्रदक्षिणीकृत्य वरं पथ्य 
सुखी मवेत्‌ ॥ अन्या यदि न गच्छुम्ति निजकन्या निजानुजा । 
अग्रजा मातुलानी वा माता वा तत्सपत्निका ॥ वयसो जारितो 
वापि हीना वा परमा कला । पूज्या कुलवरैः सवेर्निजाह्ष्ारबाजतेः॥ 
सवामावे एकतरा पूजनीया प्रयत्नतः । संस्कुतासस्करता वापि 
सपतिनिंष्यलिश्च या ॥ पूकौ मावे षरा पूज्या मदश्योषितो यतः । 
एकत्‌ इलशासखरज्ञः पूजादेस्तन्न भेरवः ॥ सर्वे सुरादयः एज्या, सत्य 
बरश्यधिवाद्य । एका चेत्‌ युवती तच्र पराजिता चावलोकिना ॥ सवौ 
एव परादेव्यः जताः इलभरवः ! । आदावन्ते च मध्य च लच्त- 


मिवेदन करे । श्ननंतर पूजा प्रकरणोक्त क्रमाजुखार उन शक्तियो का ण्यान श्नौर उन 
मस्तक मे ब्राह्मणी इत्यःदि भादृका गसो का आवादन करके जीवन्यासागिः विधान 
शीर गंध, पुष्प, धूप, दीप, वििध अचुरजनादि दान करके उनके सव्यकणं 
मे क्रमाचुखार स्तोत्र पाट करे । उसमें हौ कहः है, यथा--उन उन शक्ति का भली. 
मति श्रावाहन करकेडनको मस्तक में श्रानयन श्रौर मंडप में खुशोभित इुश्ररंपःचें 
च्य, चोष्य, लेह, पेय, भर्दय शौर भोज्य निवेदन कर । चनंतर उन सब के कणं मं 
दसथ्रकार स्तव पःठ करे किदे मातः! हे देवि! हे ब्रह्मरूपिणी ! हे अनघे ! ऊपःपूरधंक 
भेरे बिष्न हरण करर मुभाको मंत्रि द्धे वितरण कगो । हे महेशि ! हे वरदे ! हे देवि ! 
हे परमानंदरूपिणी ! छृपापूवेक इत्यादि । हं कामारिं हे स्धचिदधा की दश्वरी ! हे 
कुमार क्रीडने ! सये श्र ठ स्व <्पिणी } छप `न इत्यादि । हे विष्ण्रूप धरे} हे 
देवि ¡ हे धिन तात वहिनी ! छृषा इत्यादि ¦ € दारदी ! हे वरदे ! हे देवि ! है द्रो. 
द्‌ शतचुन्धरे। ! कृपा इत्यादि । हे शबुर्पवरे !हेदेवि ! हे शक्रादिख्ुर पूजिते! 
कृपादत्यादि । हे चामुण्डे ! हे मुणडमाला से विगलित शोणित चर्धिते ! हे विष्नना- 
शिनी ! छुपः इत्यादि । हे महालव्मी ! हे महामाये | हे क्षोभ सूताप विनाशिनी! 
कृषा इत्यादि । हे मिगिमाठमये ! हे देवि ! दे भितिमावृवषिष्-ते ¡ हे पके] हे षडु 
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प्सो विरोषलः ॥ न पूजयति चेत्‌ कान्तां तदा वितैर्विलुप्यते । पृवा- 
र्जितफज् नास्ति का कथा परजन्मनि ॥ तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन यदीच्छ- 
दात्मना हितम्‌ । ममापि क्रोधसन्तापशमनं विन्ननाशनम्‌ ॥ त्नतः 
५जनीयाः स्युः कुलाकुलजनाः सत ¡| 

अथे )न करमेण लच्तजपादौ मध्ये अन्ते च शक्तीः पूजयेत्‌ । ततो 
रान्न परथनपरहरगते पञ्चममेव देवीं सज्य युशिरसिष्टदि देर्बीच 
ध्यात्वा शिवोऽहमिति भावयन्‌ जपं कय्यत्‌ तृतीयग्र्टरं यावत्‌ । 


तद्क्तं मुरडमालायाम्‌ 
गते तु प्रथमे यामे तुतीयग्र्रावधि । निशायाञ्च प्रजसव्य राति 


शेषे जयेन्न हि ॥ 
सखतन्त्रेऽपि- 
रात्रौ मासास्वैदेवीं पूजयित्वा विधानतः। ततो नग्नां सिय 
लश्नो रमन्‌ क्तेद्‌ धलोऽपि वा ॥ जयेल्लचं ततो देपि ! होमयेत्‌ ज्वलि 
तानज्ञ । योनिक्ुरुडेस्थिते सपिर्मोखमत्स्ययुतं मृशम्‌ ॥ दशांशं तपेय- 


व नसः 
भि! देदेवि! हे दिव्यरूप धारणी ! तुम को नमस्कार । जो व्यक्ति खंयत दाकर 


कर्मारम्भ के खभय इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको कमी किसी भ्रकार का बरिष्न 
महीं हाता ॥ 


हे बत्ख ! तुम्हारे निकट समस्त कुलीन द्वार देवता का। वरन किया । दीका 
काल मे श्नौर नित्य पूजा के समय यदि उन की पूजा तै करीजाय, हे बत्ख | उख की 
समस्त पूजा यक्त भौर राद्वसगणो से नीयमान अर्थात्‌ ग्रिण कराजाता हे । यवि वह्‌ 
भोजन के समय व्रीडां परायण [ लज्जायुक्त ] टौ तो उस गरू के बाहर रहकर जब- 
लङ्क न्तोत्र पाठ करै, तथतक उनकी तृसि होती है । आचमन करके मुख बासादि 
ताव्वूल निवेदन करे । अनन्तर पुनवांर गन्ध चन्दन पङ्कित मास्यदान ओर भ्व्दिणा 
करके वर प्रार्थना पूर्व विद्‌ देकर सुखी होवे । भ्रौर यदि गमन न करे, तो श्रपनपी 
कन्या श्रपनी श्रजुजा [ अपनी बहन ] शौर श्रभ्रजा [ वड़ी वहन ] मातुली [ महि |] 
नाता बा अपनी सपत्नी श्रौर वयस वा जातिमे हीन होने से भी अन्य।न्य परमा- 
कन्या, इन की कुलवर उपक्ति अहंकार छोडकर पूजा करे । सवके अभाव मे पककी 
ही यत्नपूैक पृूजाकर । इसविवयमे संस्कृता व असंस्कृता सधवा विधवाका चिचार न 
करै । पूरा के अभाव में परा की पूज? कर । क्योकि खीमात्र ही मेरा रंश है । हे मैरघ 
कुलशाखश्च यदि एक हो, बो पूजा के योग्य पात्र दै, इस मे सम्देह नरी, यह ख्व 
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न्मधमासमिश्रैः सुसाधकः तपेणस्य दशांशन्तु अभिषिच्य जगन्भयी- 
म्‌ ॥ दशांशं मोजयेत्‌ साधुं साधकं कालिकापियम्‌ । मथ्यं मांसञ्च 
मल्स्यंच चर्यणच प्रदापयेत्‌ ॥ ततस्तु लो षयेद्धक्त्या गुरुं स्वणोदिभिः 
पयि ! तत्‌ कल्पद्रयािवि ! मन्त्र; सिध्यति निशितम्‌ ॥ विना 
पीत्वा सुरां सुकत्या मांसं गत्वा रजस्वलाम्‌ । यो जपेदकछिणां देवी 
तस्य दुःखं पदे षदे ॥ 
कालीतन्त्रेऽपि- 

तश्रणस्य धिर्धि बद्ये येन का््याषि साधयेत्‌ । तपेये च्च पयोभि- 
अ रक्तथाराथुतेस्त था ॥ मज्जाभिख्च तथा तदत्‌ स्वकी पेन कचेन च । 
गकर्थितायाः कन्वायाः कुलप्र्तालनेन च ॥ मेषमादि षर क्तेन नररक्तन 
चै4 टि मूृषमाजीररक्तेन तय॑येत्‌ परदेवताम्‌ ॥ एवं तपणमाच्रेण 
खा्तात्‌ सिद्धीश्वरो मवेत्‌ । कविता जायते तस्य द्वाच्तारसपरम्परा 
बृहस्पतिसमा भूत्वा दिविवह्ूुवि मोदते । न तस्य पापयुरयानि जी- 
न्मुक्तो जयद्‌ ध्वम्‌ ॥ 


“1 
ब्रह्मा शित्रादि श्चौर देवतादि सब की पूजा करे । किन्तु एकमात्र युब्रती भी उपस्थित 
षत्र मे पूजिता श्रौर भ्रवलोकिता होने से समस्त परमा देदी की पूज्ञा करी जाती है । 
श्मारि , शन्त, मध्य शौर विशेषतः ल्त पूरण समय मे यदि कान्त! की पजान कमी 
जार, तो विष्न समूह के श्चाक्रमण मे विलु होना पडता दै श्रौर पू्वार्जित कल भी 
चिन होता है पबे जन्मकी धात र क्या कटं इतप्यव यदि पने हिंतकी कामना दो 
कनैर मेरे फोध सन्ताप की शात श्रौर विचननाशश्टी अभिलाषा होतो खवंप्रयत्न सित 
कुत कुः समस्तजनरकः पू पाक | एदनन्तरउटिललित क्रमा दुनार लन्त जके रादि मध्य 
क्नोरश्रन्तपर मस्त एक्ति क्ती पू त्राकरनी चाहिये । श्रनतस्लाप्रिका प्रथन प्रदर बीतने प्रर 
पचमरकार दारा देथीकीपूजाङरके रदस्यमाल की सहायताल्ते मस्तकमें गुरू शनैर हृदय 
मैदेवीक्राध्यान करता दुश्रा ्रात्मा को शिवरखरूप जानकर जप करे । तीसरे प्र 
पर्यन्त इ प्रकार जप करना चाहिये । मुण्डमाल मे कटा है.-र.ति का रथम याम 
बीते पर वृत्तीय याम पर्थ॑त जप करै । रात्रि केशेषमें जप न कर । स्वरतत्र मे मी 
कहा हि रा्रिनेदेदी की मांस भरर श्राखव द्वारा यथाविधानसे पूजा करके फिर स्वयं 
नग्न श्र नद्रसख्मीके संग सङ्गत हो वल न देह [ स्वेदयुक्त देह ] से लक ज्य शरीर 
योनि कुड खत प्रज्वलित अ्रग्निमे घृत मांस श्चौर मत्च्ययुक्त होमकः । किर होमका दशर्ग- 
श मद्य श्नौर मांसक्री स्हायतःसे तपेण॒क्ररना चाहिये तप॑णके दशांशः जगन्मयीका भभि- 
देक करके कालिकाके प्रिय त्र साधकष्यो उसका दशाः श भोजनकरावै । पवं मय मांख 
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उत्ततन्त्रेपि- 
योनिरूपं हि कररड वै कृत्वा वितस्तिमाच्रतः । हस्तविस्तारित- 
स्तवत्‌ कत्वा चापि तथाप्यधः ॥ तच्र काय्यो हि मन्त्रेण ङभ्निस्या- 
पनिका क्रिया । महाकालाय देवाय दद्याच्च भथमाह्तिम्‌ ॥ एवमाद्यन 
मांसिन शक्तेन रुचिरेण च करष्णपुष्पेण साज्येन सरक्तन विशेषतः ॥ 
आभिषादिभिरप्यवं रमशाने जहूयात्‌ खधीः ॥ 


कुलसम्भवेऽपि- 

रात्रौ नग्नो शुक्तकेशा मैथुनेनापि त्वतः । प्रकत्तेव्यं प्रयत्नेन 
सैकामार्थसिद्धये ॥ दिजानां चेव सवषां दिवा विधिारहीच्यते॥ शु- 
द्राणाञ्च तथा परोक्त राच्राबिष्टं महाफलम्‌ । यद्यत्‌ कामयते कामं 
लसद्‌ाभरोति नित्यशः ॥ 

कालिकाश्रुतो च-- 

अथ हैनं कालिकामनुजापी यः सदा । अद्धाज्ञानवैराग्थयुक्तः 

शास्मग्दीच्तासु रतः) 








मत्स्य भौर चर्वण प्रदान करके स्वर्णादि प्रदान पूर्वक भक्ति सहित गुरुके संतोष साधनमें 
प्रवृत्त होना चाहिये ! हे देवि ! इस प्रकार दोनो कटणका अनुष्ठान करने षे निः संदे 
भंज्सिद्धि होती है सुरापान मांस भोजन श्रौर रजस्वला खी से बिना गमन किये 
दक्िण कालिका जप करने से पद्‌ पदमे दुःख ग्रस्त होता है। कालीतंत्रमे भी कटा 
है जिसके द्वारा कर्यं मात्र की सिद्धि होती है वही त्श विभि कहता ह 1. रक्त 
धारा भिभध्ित क्षल, स्वकीय कच ( श्रपने वःल ) रीर मज्ञा, आर्र्थितं कन्याकाङुल 
पर्तालन मेड ओर भसे कारक्तनर शोण युषिक् भौर मार्जार की शर्क (चरवी) 
इन सध के दवारा पर देवता कालिकराक। तर्पण करै । तपण करतेही सः क्लास सिद्धीशभ्वर 
होजात। है । मुल से द्र्तारस परम्परा की समान कविता लहरी निक्लती दै. बृह- 
स्वति की समान होकर श्वं की समान पृथिवी मे भी परमसुख पूर्वक पहार क्जिया 
ज्ञाता है, पाप पुरय कद्ध नहीं रहता श्भैर निसं देह जीवन मुक्ती लःम दती है । 
उत्तर तंज मे भी कहा रै अधोदिक मे पक हाथ विश्तारितं भितस्ति भ्रमणं 
योनिरूप कराड निर्माण करके उसमे मचालुस्ार अग्निस्थापन क्रिया करे नैर भग- 
वान महाकाल को प्रथम श्चाहुति प्रदान कर । इस प्रकार उत्छृष्ठ मांस रचिरभक्त, 
छृष्ण पुष्प {दशेषतः धूत सहित रक्त शनैर्‌ आ{मथःदि चे एमशन मे होम करे! इलो 
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जिहान 








शाक्तेषु वा दिवा बरह्मचारी रान्नौ नग्नो मेष्चनासक्तमानसः॥ 

जवयःजादिनियमो योषित्सु भियकर सुमगोदकन तपेणम्‌ । तेनैष 
एजन स्व॑दा कालीरूपमात्मानं विमावयेत्‌। स शाक्तो मवति। 
सर्वहत्य तरते । अथ पञ्चमसवंयोविदाकारेण सवेमाभ्राति विर्यं 
पशु धन घान्यं सलंशाक्तेञच कवित्वञ्च नान्यः परमः पन्था विद्यतेऽतों 
मोदाय ज्ञानाय धमाय तत्सवं भूलं भव्यं यत्किचिदर्यादश्यमानं 
स्थावरजङ्गमं तत्सव । कालिकालन्त्रे तु. तत्‌ भोक्त वैदिकश्चति 
मनुजापी सपाप्मानं तरति । सतु अगम्यागमनं तरति। स न्रणहत्यां 


सर्वपापं तरति । सर्वखुखमाभरोति सव जानाति सर्वन्थासी तरति 

मदति स विविक्तो मवति स्वेदाध्यायी मवति स सवैजापी मवति 
स सर्थशाश्राथवेत्ता भवति सवेयज्ञाधिकारी मवति । अरथ। मिश्र भूता 
माति । इत्याह मगवान्‌ शिवः निर्विकल्पेन मनसा यः सव करोति 
अत्रैवं एरश्चरणर्शालः भयागा हा मवति । अथादौ शाक्तेशुद्धिविलिख्यते 
अदीच्तिताङ्गानासङ्कात्‌ निन्दाश्रतैः । 


का जप करता है, पवं दिन मे ब्रह्मचाती, शौर राति मेँ मैथुनासक्त चित्त श्चौर नग्न 
होकर जप पूजादि नियमनुष्ठान मेँ प्रबूत होतादहै शौर सखीगणौ का प्रियकर होकर 
घुभग जल से तपण पूजन शर सवेदा श्रात्मा को कालीरूप मे चिन्तन करता है, बह 
स्वं योषिदाखक्त रौर समस्त हत्यां से उत्तीणं होता है । पञ्च मकार द्वारा धिदा प, 
धन, धान्य, सव का वशीकरण, तथा कित्व इत्यादि समस्त विषय प्राक्त दोजातः है । 
इसकी श्रपेत्ता श्नन्य श्रं ठ पंथ नदीं है । इस के द्वारां मोत्तलाभ, शानलाभ,. भौर धर्म. 
लाम होता है । भूत, भविम्यत्‌. इश्य स्थावर, जंगम जो कछु है, बह समस्त ही इस का 
खरूय डे । कालिका तंजमे मी कहा है, यथो-जो व्यक्ति मंत्र जपं करता है, बह 
श्रत श्रौर रुत सव से अवगत होता है, समस्त पापो से उन्तीणं होता है, गम्याग- 
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तदक्त भावचृडमणौ- 
अदीच्तिताङ्ना सङ्गात्‌ सिडि हानिः प्रजायते । तत्कथाश्चच्णे ख्रद्धा 
तत्तल्पागमनं यदि । स कुलीनः कथं देवीं पजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ ॥ 


श्रीक्रमेऽपि- 


सशोघनमनाचाये सखीषु मश्यास्ु साधकः । कृतऽपि सिद्धि दनिः 
स्थात्‌ कद्धा जवति चरिडिका ॥ 


तस्मात्‌ शक्तिशद्विः कार्या । तदुक्त कोलतन्त्रे - 


म्विक्राद्‌ भावशुद्धिमेन्त्रस्योचारणात्‌ शुचिः रतिकाले महे- 
शानि दीच्तादानेन कन्यका ॥ सुरया रेतसा वापि जलेन मनुनाथवा ॥ 
सम्मोगेऽभिषिंचेन्नारीं रण्डां वा मन्त्रवार्जलाम्‌ । आदोवालां समु- 
चाय नरिपुरांच समुच्चरेत्‌ ॥ नमः शब्द समुच्चाये इमां कान्तां ततो 
वदेत्‌ । पविश्री कुरुशब्दान्ते मम शक्ति रुप्य वन्हिजायां सणुच्चाये 
श॒द्धिमन्त्र सुरेश्वरि ! ॥ अनेन मस्ना देवि ! अभिशेक्ताः लियः 
सदा । रममाणो भ्रमोनित्यं सवेसिडि मवाप्टुयात्‌ ॥ इह लोके परं 
मग सुक्त्वा सिद्धि मवाप्नुयात्‌ ॥ 


कि" क कवक रन्न कक ~ यमन कः  - ककम कननोग्नदरको. ----्-~ 
मन श्चतिक्रम करता है, च्च. णहत्या ( गभं गिराना) का पातक. दर होता है। इष 


भकार षह संपूरणं पापौ से दूर जाता है नीर संपूरणं सुख लाभ करता है, नर्व्च होता 
हे, सवं लन्या।सी श्नौर सतस्तश्शाख् के र्थं से अवगत पोता है, सके शरतिरिक्त सवं 
वेदाध्यायी, शर्वजापी, सवंयज्ा का शधिकारी. सव पापो से मुक्त. चौर हम दोनो का 
मित्र होता है । भगवान्‌ शिवने इस प्रकार कहादहैकिजञा व्यक्ति निविकल्ल चित्त सै 
समस्त करसक्त है शमी पुरच्चरण करता र , बही प्रयोग योग्य होता है | 


व प्रथम शक्तिशुद्धि लिखी जाती है ष्थौकि श्रदीक्तित। श्रंगना (खी) के संसं 
से मनुष्य को निन्दनीय होना पड़ता है. इस प्रकार श्रति प्रसिद्ध है । भावच्ूडामणि में 
कहा है । यथा--श्रदीन्तिता खी का संखगं करने से सिद्धिकी हानि होतीदहै। प्टेसी 
खी की बात सुनने मे श्रद्धा शनैर उसकी शय्या मं गमन करने से वह व्यक्ति किंसप्रकार 
परमेश्वरी की पूजा करसक्त। है ? भीक्रम मं भी कदा है-साधक् खी पुरुषका संशोधन 
न करके प्रत्त होने से सिद्धा उप्राघात ( क्रिध्न) होता है शरैर देवो चरिडिका भी 





न का चर ` ` ऋ क कृष "क ऋ ऋक 


| 
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अन्यत्राऽपि- 
द्रानीय कन्यकां दित्यां चणालज्जा विवजिताम्‌। स्वकान्तां पर- 
कान्तां वा दीक्षितं यौवनान्विताम्‌ ॥ पूजकः प्रजयोन्नत्यं वाम पारशवं 
निवेशय च । स्वीयकल्पोक्त विधिना न्यासजालं प्रविन्यसेत्‌ ॥ ततो 
जयेत्‌ लियं गच्छन्‌ दर्वी चि खुवने्वरीम्‌ । 


शक्तौ विशेषो यथा कुप्राीतन्त्रे- 
नरी कपालिनी वेश्या रजकी नापिताङ्गना । ब्राह्मणी शृद्रकन्या 


च तया गोपालकन्यका॥ मालाकारस्य कन्यपिि नवकन्याः भकीत्तिताः 
एतासु कांचिदानीध ततस्तदयोनिमण्डले ॥ प्रूजयित्वा महादेवीं ततो 
तैणनमारभत्‌ । धर्माधभह विर्दि आत्माग्नौ मनसा सचा ॥ खुषु- 
म्नाषत्मनी नित्यमचश्चो जदोभ्पहम्‌ । स्वाहान्तो ऽथ महःमन्त्र 
द्यारम्ने परिकी्सितः ।॥ लतो जपेत्‌ खियं गच्छन्‌ देवीं त्रिशुवनेश्व- 
रीम्‌ । प्रकाशाकाशदहस्ताभ्यमवलम्न्य महीखचम्‌ ॥ धमाधम कला- 


1 22 ~~ 
तयित होती ह । इलीलिये शक्ति शुद्धि करनी चाहिये । काल तन्त्र मे कहा है, यथा- 
भिनेक मे प्रवृत्त होने से भाव शुद्धि होती है, मंत्र के उच्चारण मे भी श्सी प्रकार 
होती हे । संभोग काल मं सुरा, शुक, जल अथवा मन्त्र वारा रडा वा मन्त वर्जिता 
ल्लोको अभिषिक्त कर । प्रथम बालया पद्‌ प्रयोग करके फिर त्रिपुरायै" श्स भ्रकार 
शब्द्‌ उच्चारण पूर्वक नमः शब्द योजनान्तर “मां कोन्तां' इस प्रकार कै । फिर 
पवित्री कुड शब्द्‌ प्रयोग करके 'ममशक्तिकुर' इस प्रकार पद्‌ योजना करने 5 पी स्वाहा 
शच्द उड चारण॒ करे । यही शुद्धि मन्त्र है । हे देवि ! इत मंत्र द्वारा खमस्त स्त्र्याको 
अभिविक्त करके सर्वदा विहार प्रसंग मे भ्रमण करने से सब सिद्धि लाभ छीर पदिक 
समस्तभोग खं ग्रह करके परलोक मे भी परमसिदि संकलन कर सक्ता है । अन्यत्र 
जी कहा है, कांता हो श्रथवा परकांता हो, जिसको ध्रणा नर्हा, छर जिसकी दीत्ता 
हर है, दख प्रकार नत्रयौ यन शःलिनी दिव्य स्वरूभिणी कन्या का ला वकर वाम पश्वः 
म ख्यापन पूर्वक पूजक नित्य पूत्राकर । शरोर स्वकीय कटपोक्त विधान स न्यास 
जाल प्रविन्याख में भवृत्त होवे । अनन्तर उख स्त्री के खहित संगत शोकर त्रिभुवने 
श्वरी देवी का जप कर । तिन मे शक्ति का विशेष है । यथा-कुमारी तत्र मे कदा है, 
नरी, कपालिनी, वेश्या, धोवन, नाई की कन्य, ब्राह्मणो. शद्र॒ कन्या, गोपाल कन्या 
माली की कन्या, यह नव कन्या कषटी गर है । इन मे क्लिसी कन्या को लाकर उसके 
कुलागारमे मरादेवी की पूजा करके फिर मिथुन धर्मं मे प्रवृत्त होना चा ये। धमे 
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स्नेह पृणमग्नौ जदोम्यहम्‌ । स्वाहान्तोऽयं महामन्त्रः शुक्रत्यागे 
प्रकीर्तितः ॥ 


अथास्य प्रयोगः- निशायां शक्ति पूर्वोक्तां स्ववाभमागे समा- 
नीय तस्या गाच्रे ^सवकर्पाक्तन्यासान विधाय, अदीक्तिता चत्तदा 
पूर्वोक्ताभिषकमन््रण तीथादिना अभिकं कृत्वा तस्याः करो अमेद्‌- 
बुद्धया मन्त्रसुच्चारयेदिति शक्तिशद्धिः, । ततो मकारपच्मन देवीं 
संपूज्य मूलान्ते घमोधरत्त्यादि पठन्‌ मातृपीठे पितृखुखं दत्वा जप 
कर्य्यात्‌ । तता मूलान्ते प्रकाशाकाशेत्यादि पठन्‌ तत्वखुत्छखजत्‌ ! 
अथवा मातपीटे पितृखुखं दत्वा जपं कय्यात्‌ सावरणां देवीं ध्यात्वा 
शिवोऽहमिति `मावयन्‌ उमयोः सङ्खं करत्वा पूवंवज्जपादिकं कुय्या- 
1ईत्यपरः प्रकारः । 


तिमहामहोपाध्याय श्रीपरमहं सपरिव्राजक श्रीपूरणनन्दगिरिभिरचित 
श्यामारदस्ये पञ्चमः परिच्छेदः! 


श्नौर धमेरूप हवि द्वारा प्रज्वलित आत्मरूप गिनि मे मनरूपी श्रू च द्वारा सुषुस्ना- 
वतम योगमै होम करता ह । यही कायांरंम का महामन्त्र दै । अनन्तर खनी से 
संगत होकर त्रिभुवनेःबरी देवी का जप करे प्रकाश शौर श्रप्रकाशरूप दोनो हाथ 
की सह।यता से उन्मनी रूप श्र चपात्र अवलम्बन करके धमं श्रौीर अधर्म कलारूष 
स्नेदपूृणं ग्नि मे होम करता ह्' । यदी शुक्र त्याग का महामन्त्र है । 

रव इस का प्रयोग कहा जाता है । राजि काल के समय पूर्बोक्त शक्तिको श्रपने 
वादमाग मे आनयन शौर तिस के गात्र मं खकल्पोक्त न्यास विधान शौर अदीक्षित 
होने से पूर्वोक्त भिषक मन््रसे ती्थांदि द्वारा श्रभिषेक सम्पादन पृवेक उसके 
कानमे अयद बुद्धि से मन्त्र उच्चारण करे । इसका ही नाभ शक्तिशयुद्धि है । अनन्तर 
पंच मकारद्वारदेयीको पूजा करके मूललंत मै धमं श्रौर अधमेरूपी दवि द्वार, 
इत्यादि पाट रौर मातुपीठ म पितमुख दान पृवक जप करना चाये । अनःतर 
मूलात मे प्रकाश रौर प्रकाश रूप दोनो हाथो के द्वारा, इत्यादि पठ करके तत्व 
उत्सजजंन श्थवा मातुपीठ म पितुमुख दान पूर्वक जप कर । फिर श्रावरण सहित 
देवी का ध्यान श्रौर अपनेप को शिव विचार, दोनो का संगम साधन कर पूवक की 
समान जपादि करना चाहिये । 


इतश्ची महामहोपाध्याय श्रीपरमहंसपरित्राजक श्चीपृणनिन्द्‌ गिरि विरचित श्यामा 
रहस्य भाषा टीका सहित पञ्चम परिच्छद्‌ ॥ ५॥ 





® श्यामारहस्य भा० री० ® ( ६७९ ) 


ह च 
अथ षष पररच्चदः 
श्रथ मन्त्रभेदाः निरूप्यन्ते । तदक्त सिद्धं शरीतन्त्रे- 
अथ वद्यामि ते देवीं कालिकां मवदुःखहाम्‌ । यां ज्ञात्वा साधः 
को भागान्‌ सकत्वा मोक्तमवाप्लुयात्‌ ॥ मृकोऽपि कविताभेति धनेन 
च धनाधिपः । बलेन पनः साचात्‌ रूपण च मनोहर।ः ॥ मन्त्रोद्धारं 
दएष्वेम गुद्याद शद्यतरं परिये ! । खान्तादिबन्हिमाख्द वामनेन्नेण 
य +तम्‌ ॥ चन्द्राद्धंविन्दुना मूध्नि भूषितं परमेर्वारे ! । खान्तादि 
वामनेन्रस्थ बन्दिचन्द्रसमग्वितम्‌ ॥ बीजरत्नभिद्‌ पाक्त साच्तात्‌ 
कल्पद्रमं भिये ! । मादनं चन्द्रवीजस्थं भूतस्वरसमन्वितम्‌ ॥ चः द्राद्ध- 


विन्दु मूषा ञ्य सम्पू सिद्धिदं मनुम्‌ । अस्यैवाशेषमाहात्म्यं वक्तुं नाहं 
महेरवरि ! ॥ तथापि कथ्यते देवि ! सचतेपाद्स्य तत्फलम्‌ । माक्ता्थीं 
लमते मोच कैवल्यं परम पदम्‌ ॥ देवीरूप जगत्‌ पश्यत्‌ दघं तच 
विवजेयेत्‌ ॥ 


~ ----- - - - 





थ मन्त्रान्तरं तत्रेव तदक्तम्‌- 
मन्त्रान्तरं भरवच्यामि श्रु पावेति ! साद्रम्‌ । यस्याराधन- 
मात्रेण स; सिद्धीश्वरो मवेत्‌ ॥ अप्रकाश्यं परं गद्यं न देयं यत्प 


अव देवी कालिका के समस्त मन्त्र पृथक्‌ पृथक्‌ कते द । सिद्ध श्वर नंतर सं 
कहा दै, यथा-अव तुम से देवी कालिका वः्त्तांत कहते ह । बह खंसार का दुख 
दूर करती है, उन के जानने से साधर खभस्त भोगो को भोग कर सुक्तिलाभ करता 
है, मूक (गूम) मी कमि होता है, रौर घन म ङवेर, बलम पवन, रौर रूप में 
सात्तात्‌ खधसे मनोहर होता है । हे भिये ! जो गुद्य से भी गुह्यतर है, वही मन्त्रोदधार 
कहता ह, भ्रव करो । बर्गांदि अर्थात्‌ क, वन्दि श्र्थात्‌ र, वामनेत्र अर्थत दीघं 
ईकार, ओर चन्द्राद्ध" विदु अर्थात्‌ ° चंद्रविदु । इनके भिलने से ( क+र+र,=कीं ) 
यह पद्‌ वना वही कका देवी का मन्त्र है । इस मन्त्र का महात्म्य वंन करने में 
मेरी खामर्थं नहीं है, कितु तो मी संत्तेप से इसके फल कः बेन करता हं । मोक्षार्थी 
मो्ञ कैवटय श्रौर परभ पदको ध्राप्त होता है । श्ख जगत्‌ को देवी रूप मे दर्शन करै । 
ष मे किसी प्रकार द्वेष न करे । अतन्तरः इस सिद्धेश्वर तंत्र मे ही मन्त्रतर कहा है, 
यथा-हे पार्बती ! मन््रःन्तर बरन करतां ह, श्रादर पलक व्रण करो। इस की 
श्राराधना माज्नसे ही सब परकरार की सिद्धि अधिकार मं होती है । यह परम गुह्य रै, 
जिस किसी को दसकाप्रद्‌नवा प्रकाश नहीं करना चहिये | मैने क ॐ) स्का 
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कस्यचित्‌ । न कुत्रापि समाख्यातं तव स्नेहादिहोच्यते ॥ पृर्वोक्तः- 
मन्त्र, जस्य रोषवणेदयं भिये ! । सहारखष्टिमार्गेण अन्धुभ्योऽपि न 
दशयेत्‌ ॥ मन्श्रस्य स्मरणादेव सकृद्प्य्य सुन्दरि ! । कोरिज-मा- 
जित पापं ततक्तणादेव नश्यति ॥ न कुत्रापि समाख्यात तवस्नेदा- 
दिहाच्यते । एर्वो्मन्त्रराजस्य श्रेषवणेदयं मिये { ॥ सहारखिमा- 
मान्रेण सकः काव्यं करोति च । तस्य द्नमान्रेण वादिनो मूक 
संङ्लाः ॥ बन्ब मावं पारेत्यञ्य किमन्यदेदुजन्पतैः । थद्‌यत्‌ भाथे- 
यते चित्ते त्तदाम्रोति नित्यशः ॥ ऋषिः स्थाद्धेरवो देवोऽनुष्टुष्ठम्दः 
पकीत्तितम्‌ । देवता कालिका भोक्ता चनुभर्गफलथदा ॥ ध्यानमस्या 
पभवद्त्यामि श्ण पावेति ! सादरम्‌ ॥ नीलेन्दीवरसन्नि मः न्रिनयना- 
मापीनतुङ्गस्तनीम्‌ । मास्वन्मौलिकिरीट मोगिलसनां वीणां शज- 
भिभ्रतीम्‌ ॥ स्वद्ग सुण्डवरा मयां स्मितष्ठखीं मोहान्धकारापद।म्‌ । 
ध्यायत्‌ सम्यगना्धलेन मनसा परेतासनां कालिकाम्‌ ॥ एवं ध्यानपरो 
देवि ! सश्रान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ¡ उक्तधीठे महेशानि ! ततः प्रजां 
समाचरेत्‌ ॥ रात्रौ द्वितीययामे च अशक्तौ दिवसेपि च । हेमादि- 
पाच्मादायङृयान्मश्रं विषचणः ॥ अष्टपत्रं लिखत्‌ पदं चतुद्ारसु- 
शोभितम्‌ । तन्मध्ये तु त्रिकोणस्यान्तन्मध्ये विल्लि खेन्मुम्‌ ॥ 
वंन नहीं किया है । केवल तुम्हारे सेदवयतः करता = (इ ल तुम्हारे स्नेदवशतः कहता ह" । हे प्रिये ! पूर्वोक्त मन्त्र. 
राजके शेष दो वणं संहार सष्टिमां के क्रम से बन्धुगणो को भी न लावे । हे 
न्द्री ! इस मन्ध के सङृत्‌ स्मरणमात्र से हौ तत्काल कोटि जन्या्जित ( करोड़ 
जमके श्रसंधित ) पातक नष्ट होते है यह मत्र मूक व्यक्तिकोभी कथि करतां है, 
उसके केवल देखते ही श्वादीगण भी मूक शौर नितांत अकुल भावयुक होते 
ओर तत्काल इन्द्रभाव परित्याग करते है अधिक श्रौर ष्या कषः ? लो जो 
न में इच्छा करोजाय, यह नित्य प्राप होती है । इस गन््र के ऋपिपरैरश, 
छंद अनुष्टुप्‌, देवतां कालिका, बग वर्गंफल प्रदान करते है । हे पार्वती आद्‌ पूरक 
श्रषण करो इसका ध्यान कहता हं । उसक्रीश्राभा नीलकमलकीसमान, तीननयन,मोरेश्रौर 
ॐ चे पयोधर, भुज परम्परा प्रं घीणा, खड्ग मुरड घर शनैर भभय शोभायमान, 
मुखमण्डल सस्मित, उसके देखने वा विचारने से मोहान्धकार कृश होजाता है | प्रेत 
उख का आसन है । भली भति अनाकुल चित्त से उस ` कालिका का भयान 


करने से सपू कामा पृं होती है । हे मदेश्वःरे ! दूसरे याम में पूजा करनी चादिये। 
अखमथं होने से दिन मे ही कर । विलक्षणु व्यक्ति होमः दिके पात्र ब्रहण करके मंत्र 
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अथ दृच्तिणावत्‌ प्रातःकर"यादि व्यापकन्यासं समाचरेत्‌ । तच 


विरषो यथा तन्रवोक्तम्‌- 

आचान्तो मूलमन्त्रेण शिवां धदुच्वा तु मन्त्रतः ¡ स्वादान्तं 
मूलमुच्षा्यं सर्ववश्यकरीति च ॥ मनुमानेन देवेशि ! शिस्वावन्धन- 
माचरेत्‌ । तत उक्त्वा मूलमन्श्रं सवेशुद्धि समानय ॥ अनेन 
भलना देवि ¡ स्थानशुद्धि समाचरेत्‌ । षट्‌ दीधे शृक्तेनायन षडङ्गानि 
म्यसेद्‌ बुधः ॥ 

तलो यन्थ्र निधाय दचिणावत्‌ पीठजां ङयोत्‌ किन्तु पीठा 


शक्तो धिशेषः । 
तदुक्तं तत्रेव- > 
ब्रह्माणीं मङ्गलां दुगा जयन्तीं विजयां जयाम्‌ ॥ बारां खषने- 
शाञ्च प्रागादिषु च दिच्ल च । संपूज्य गन्धपुष्पेस्तु देवीं ध्यायेत्‌ 
समाहितः ॥ गन्धिरयेन्मन्री आत्मानं देवतामयम्‌ ।  रवासमागे- 


दु गां, जयन्ती, विजया, जया, बार दी भुवनेशी, इनकी प्रागादि समस्त दिक्‌ मे गध 
पुप्प छारा पूञा करके रमःदितद देवी का ध्यान कर ! मं्रसाधक तिस काल देवता- 
मय आत्मा की भी गन्ध दि द्धारा भचेना करे । साधक श्वासमागं के करमाजुसारही 
यंत्र मे देको भ्रानयप् भौर सुद्राकी सहायता से आवाहन करके प.ण॒ प्रतिष्ठा पूवक 
पाद्यादि द्वारा भना श्रौर यत्न सहित गं धादि युक्त शुलेन, नानाविध नैवेद्य, श॒क्षै- 
रायुक स्तीर, श्रौर घलि, यदह सथ विधानानुखार यत्न पूरक परदानं कर । 
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द्यात्मरयत्नतो मन्त्री वलिं चेव विधानतः । षडङ्गानि प्रपूज्याथ तयैवा- 


वरणं यजेत्‌ ॥ त्रिकोणे परूजयेदेवीं कामाख्यां द्रकालिकाम्‌ । जिपु- 
राच समभ्यच्ये वामावक्तक्रमेण तु ॥ उथरचर्डां प्रचरुडां च रवी 
चापरे त्रिके । म'हेर्वरीं महादुग। वैष्णवीं चापरे चरके । तलोऽ्टदल- 
पत्रे तु बाह्मवायाः पूजयेत्‌ कमात्‌ । पद्माह हिः समभ्यच्यै भैरवाष्टक 
मेवच ॥ तदहिश्चापि देवेशि ! दिङ्पालांम्तु समस्येत्‌ । स्वाहान्ते 
नैव मूलेन दर्वी सावरणां ततः ॥ पद्माथेर्चधित्वा तु यथाशक्ति ज 
चरेत्‌ । एवं पूजापरो देवि { साधको विजितेन्द्रियः ॥ 


एवे क्रमेण लच् प्रजप्य तदशांशं होमादिकं कयात्‌ । 
एतत्‌ रमाणमेकाच्चयौः कल्पेऽपि लिखितमेव । तत्त॒ अग्रे लिखि- 
ष्यामः । अयान्यः पकारः । 


तदुक्तं कालिकाश्रुतो- 
अथ सवो विद्यां प्रथममेकं दयं त्रयं वा नामच्रयपुरितिं वा कृत्वा 
जपेत्‌ । गतिस्तस्यास्तीति नान्यस्य इह गतिः । ओं सत्यं तत्‌ सत्‌। 


फिर षडंग की पूजा करके श्रावरण की अचंना एवं त्रिकोण मे देवी कामाख्या भ्र 
भद्रकाली की पूजा करनी चाहिये । इखध्रकार बामावक्तं के क्रमसे पर जिकोण में 
त्रिपुरा, उग्रचन्डाप्रचंड नौर मैरवीकी अर्चना करके श्नन्य चिकोणमं माहेश्वरी महादुर्गा 
भर वैःणवी की श्रौर श्रदल पत्र में ब्राह्मी इत्यादिकी पूजा करे । पद्मके बहिभांग मं 
अष्ट भैरवकी अचेना करके उसके बाहर सब दिक्पालौ की पूजा करनी चाये । फिर 
स्त्राहान्त मूलमत्र से पादि द्वारा यथा शक्ति आवरण सहित देवी की पूजा करके जप 
कर । हे देवि ! साधकको इन्दि प्राम जीतकर इसप्रकार देवी का पूजापरायण होना 
चाहिये । धस प्रकार क्रमाजुसार लक्त जप करके उसका दशोश होमादि करे । सका 
रमाण खयं महादेव ने पकाक्तरीकल्प मं भी सन्निबद्धं किया दै. । बह पीद्े 
लिखा जायगा ॥ 


अब श्रकारान्तर वीतः होता दै । कालिकः रतिम कहा है । तथा--भ्रनम्तरः 
पक. दो तीन्‌ श्रथव्‌! तीन्‌ नम्‌ पुटित करके प्रथम्‌ सपमरस्तविद्याक जप कर \ इख लोकें 
केवल उसीकी सद्ग पि होनी है, श्रन्यकी नहीं ] श्रदन्तर गुरूको गौ. भूमि श्रौर सुव 
इत्यादि से सन्तुष्ट करॐ़े मंश्नराज ग्रहण करे । गुरू-भी सत्करुलीन. > याभक्त्‌. शुध षा 
परथ शिष्य को उका दान शौर खीको स्पशं २ रफ स्वयं भलीभांति उखकी पूजा- 





| 
| 
। 
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अथ हैनं परितोष्य गोगृहिरण्यादिभिगररणीयात्‌ मच्रराजन्‌ । 
गुरुः शिष्याय सतङ्लीनाय विद्यामक्ताय शश्रषवे मच्रं दत्वा स्वय 


परिपूज्य निशायां विहरेत्‌ । एकाकी शिवगेे ल लद द्ध वा जप्त्वां 
म्र दद्यात्‌ । अं तत्‌ सत्‌ । सत्यं नान्यप्रकारेण सिडि भवलीहं 
कालिकामनेाकौ -मावनेति चरि एवौ मनोवी स्वस्य दुगा मनोवा स्वै 
शिवोपरि । अं तत्‌ सत्‌ इति सवाविव्याभिति पूर्वो ्तद्वार्िंशत्यच्तयोः 
प्रथम वीज वा चीजद्यं वा वीजत्रयं वा केवलनामं वा वीजच्रयपुटितं 
नाम वा जपोदित्यथेः । 


कालीषटदय विष्याञ्च सिद्धविद्यां महोदयाम्‌ । पुरा येन थथा 
जप्त्वा सिद्धिमापृर्दिंवौकसः 1 कामाच्तर वहिनसस्थमिन्दिरानादि- 
्दुभिः । मंन्रराजमिदं ख्याते दुलभ पापचेतसाम्‌ ॥ सुलभं पुर्याचि- 
क्र रात्रि काल म भिहार करं । एकाकी शिव-गृह मं लक्त वों दसका आधा जपकर 
शिष्यको प्रदान करना चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य किंखी प्रकार से कालीम को 
सिद्धि नहीं होती । त्रिपुरामंत्र नौर दुर्गा मं की भी उक्त मधान से सिद्धि होती दै । 
यहां समस्त बिद्या शृष्द्‌ मे यदी खभमना चादिये कि पूर्वोक्त द्वाधिशत्य त्र विद्ययाका 
रथम बीज, वां दो वीज वां तीनवीज श्रथवा केवत नाम किम्वा तीन वीज पुटित नाम 
जप करे । कःलीददय विद्यादी सिद्धविद्या है । उसके प्रभाव से चतुवगं श्रथात्‌ अथै, 
ध्म. काम मोक्ञ को प्रः होती है । देघतागणौने पदिले इस विद्या का जप करकेदो 
सिदि "लाम करो है । कामात्तर वहिसंस्थ पवं रमा रौर नाद विन्दु युक्त दोनेसेदी स 
विया का उद्धार होता हे । इसक! नाम मंत्रराज है । यह पाप चेतागणौ को -दुलेभ 
है, पुश्य चित्त महःत्मागण सहडमेदी लाम करने ह । विशेषतः यह विद्या तरिगुणं 
शालिनी ओौर स्वं शाखकी प्रबोध जननी है । इसक्री समान विद्या वा इसको सदय 
जप श्रथवा इसकी सलमान सारस्वत प्रदा पूजा नहीं है 1 इस श्विद्या के ध्रभाव खे 
श्राकषण, वशीकरण मःरण ` उच्चाटन, शान्ति श्चौर पुष्पा- दि समस्त कायो काशी 
त्र साधन दोसक्ता है । श्रधिक श्जौर क्या कटं १ खयं ब्रह्मा मी जिदवा कोटि सदस 
( करोड हजार जीभ ) वा खौ करोड वकच् द्व,रा भी इस ङा वंन नहीं व.रसक्ते, 
इसकी समान जिस प्रकार विद्या नौर जप नं है, इसी भकार इसकी समान श्चा 
मी नहीं हे । श्नौर होगा भी नहीं । साधन पुरश्चरण पवं ध्यान श्रौर पूजादि समस्व 
अनुरुद्ध सरस्वती की समान दै ॥ 





कुलचूडामणि मे कदा"दै- क्र यह कालीम एक वा द्विगुण वा चिगुण जघ करते 
से शृच्छुचुस!र स्थावर शरोर जंगमारिको श्राकर्षण॒ करसक्ता है । यह द्य र दाक्ली 
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तानां साधकानां महात्मनाम्‌ । त्रिणा तु विशवेण सवेशाखे प्रबो- 
धिका ॥ अनया सदशी विधा अनया सदृशा जपः । अनया सदशी 
पूजा न हि सारस्वतप्रदा ॥ आकषेणवशीकारमारणोच्चाटनं तथा । 
शांतिपुष्ट्यण्दिकमाणि साधयेदनयाेरात्‌ ॥ किं वक्तव्यश्रजेनापि 
बर्णितु नैव शक्यते । जिङ्वाकोरिसहलस्तु बक्नकाटि शतैर पि। अनया 
सदशी विद्या अनय। स्था जपः । अनया सदशं शनन भूत न 
भविष्यति ॥ ध्यान जादिकं सदे स साघनपुराछियाम्‌ । अनिसद्धसर- 
स्वत्याः समानां स ्दीरर्मेत्‌ ॥ 
अथ कुलव्‌ डमणो- 
ब्रह्मा सरस्वती शसो देवताखुख सयुता । दीजव्यक्तिसमाकीणः 
कालीमन्त्र उदाहतः ॥ एकं वा द्वियुणं वापि च्रिगुणं वापि भरव ¦ । 
जप्त्वा करश्यति स्वैरं स्थावरं जङ्गमादिकम्‌ ॥ एषा गुदा महाकाली 
गुश्याद्‌ गुद्यतरा स्म्रता । 
सिद्ध श्चसतन्त्रे च । 
शरु देवि ! प्रवदयाभि एकाच्रमनु पिये ॥ यस्य॒ विज्ञानमात्र 
ण॒ जीवनसुक्तश्च साधकः ॥ गुद्धाद्‌ गुद्यतरं मंन्र न देयं प्राणसरशय । 
स {लं हि वन्हिप्रारूढ सव्येतरदगन्वितम्‌ । चन्द्राविन्दु समायुक्त पर गु 


महेरवरि ! ॥ 












गुद्य से भी शुश्चतर्ै । सिदधोश्वरतंज मे भी काहे । हे भिथे ! णकार महारमत्र 
कह > ह, श्रवस्‌ करो । जिसके विक्षानमत्रसे साधक जीवन्युक्त होता हे । यह मंन 
गृह्यसे भी गुह्यतर है । प्राण संशय उपस्थित होने पर भी यद किसीशोनदे हे महे- 
अवर ! खान्त श्र्यात्‌ क्‌. वन्हि संस्थ श्र्थांत्‌ रार युक्त, सव्येतर दगन्वित श्रथात्‌ 
दीं रकार युक्त श्नोर चन्द्र विन्दु संयुक्त होने से ( क्र ) यह पद्‌ बनता है, यही परम 
गुह्य पङा्लर मंत्र है ॥ 

इख भरिषय म विशेष यथा-कुलष्यू डामणि मे कहा हे प्रथम घीज श्रौर फिर शक्ति 
स्थापन पूर्वक बीज दरा मू त कल्पना कर कै (६) दीधेत्षर युक्त बीज द्वारा नामा- 
लुखार शग विधान करे । 
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अथ विशेषो यथा । 
तदुक्त कलचृडमणौ- 
र्यं चोज ततः शक्ति वीजन सृसिकल्पना । षड दीधेमाजा 
वीजन कुयोदङ्गानि नामतः ॥ ॥ 
अधास्या ध्यानं यथा । 
तद्क्त तत्रैव 
ध्यायत्‌ कालीं करालास्यां दंष्ाभीमविलोचनाम्‌ । स्फुरच्छवकर- 
ञ्रणीक्रतकाञ््वीं दिगम्बरम्‌ ॥ वीरासनसमासीनां महाकालोपरि 
स्थिताम्‌ । श्रतिमूलसमाकीणेखक्कणीं चरडनादि नीम्‌ ।॥ भुरडमाला- 
गलद्रकतचचितां पीवरस्तनीम्‌ । मदिरास्वाद्जास्फालकम्पिताखिल- 
मेदिनीम्‌ ॥ वामस्ति खड्गुरुडधारिणीं द्द्िणे करे । बरामययुतां 
चोरवदनां लोलजिद्धिकाम्‌ ॥ शङन्तप्चखयुक्तवालकणेवि भूषणम्‌ । 
शिवाभिर्घोररा भिः सेवितां परणयोदिताम्‌ ॥ चर्डहास चण्डनाद्‌- 
द्ण्डास्फालैश्च सेरवैः । गहीत्वा नरकङ्कालं जयशब्दपरायणैः॥ सेवितां 
किल सिदोधेशीनेभिः सेवितां तथा । एवं तां कालिकां ध्यात्वा 
पूजयेत्‌ कुलनायकः ॥ सवैसिद्धिमद्‌ा देवी हेलयापि च चिन्तिता । ततः 
सा दक्षिणा नाम्ना न्रिषु लोकेषु गीयते ॥ 


इसका ध्यान यथ।--उसख मे ही कदा है, काली का ध्यान कर । थह करालबबना, 
दृदरमीषणा, श्र विलोचना ह । उनकी कांची शोभायमान शवकर ( सृवकदस्त.} 
द्वारा बनीहुरं है \ बह दिगम्बरी ( नग्न ) वीससखन मे विराजमान शौर 
पर श्रवस्थिति करती है । उनके होढ कणं मूलप्थ॑त विस्तीरं हे । उनका नाम 
प्रवरड है । सुडमाला छारा विगलित रुधिर धारा से उनका कलेवर चश्वित शेता 
$ । उनके दोनौ स्तन पीवर ( मोटे ) भावयुक्त है । बह सदिरा पान करके तज्रनित 
दास्फालन से संपृ पृथ्वी को कम्पायमान करती ह । उनके ब महस्तमे खड्गः शौर 
मु'ड, दक्षिण हस्त मे वर श्चौर श्भय है । बह घोरबद्ना श्नौर लोलरखना हैधोर 
रावा अर्थात्‌ घोर शब्द करने चालो खभस्त शिवागख॒ उनकी सेवा करती ह । वेसर 
के श्रति भ्रणधपरःयणु है। समस्ते रच प्रचंड हास्य, प्रचं ड शब्द्‌ श्यौर प्रचंड आस्करा- 
लन सित नरङ्कःल ( मयुष्यका खांलड ) प्रहण॒ करके श्रौर खभस्त सिदध संघ 
नौर सुभिगण जय जय शब्द्‌ से उनकी खेवा भे प्रवृत्त होते ह । कलनायक श्ल 
प्रकार कालिका का ध्यान कारके पूज! कर । उपेच्ञा से ध्यान करले.पर आरी धह खव 
प्रकार की सिदि प्रदान करती है। इसीलिये उनके नाम ने ज्रिभुवममे दक्तिणा क 
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खतन्त्रेपि- 

ध्यान शुशु वरारोहे ! सोधकानां खदु लनम्‌. । शवारूढां महा- 
भीमां चोरदष्ट्‌ं वरप्रदाम्‌ ॥ हास्यगृक्तां धरिनेत्राञ्च कपालकत्रिका- 
कराभ्‌ । मुक्तकेशीं लालजिह्वां षिवर््त। रुधिरं षुः ॥ चतुबोडुयुतां 
देवीं वराभयकरं स्मरेत्‌ ॥ इति॥ 

अथास्याः प्ूजनम्‌-सिद्धेश्धरतन्त्रमतेन दन्तिणावत्‌ किन्तु अव्यव- 
दितविद्यावदिति । तदुक्तम्‌ । 

ऋषिन्यासं प्रूजनञ्च देव्यास्तु {बेबद्भबेदिति । पुरश्चरणेऽपि 
लक्तसख्यजपः कायः । 

तदुक्त तत्रेव- 

यं ध्वात्वा जपेन्मन्त्रं लन्तमेकं विधानतः। तद्शशं विधनिन 
लतो दोमादिकल्पनम्‌ । पएृरवंक्तमन्त्रराजस्य जयमेव वरानने ! । अथा- 
न्यत्‌ संप्रचर्यामि कालिकामन्त्रसुत्तमम्‌ ॥ येन ॒विज्ञानमानण जीव- 
सतश्च साधकः । स्कन्धारूढमहाकाली शिवाद्रीरवर सयुता ॥ चन्द्रादध- 
विन्द नाक्रान्ता तत्परोज्वलनाच्तरम्‌। नानाविन्दुकलासाद्धं महामन्त्रो- 
दितः भिये ! ॥ इन्द्रारूददिवानाथो मगतु्येः स्वरान्वितः। कलाविन्दु- 
सम्युक्त; कथितः कामतः प्रिये ¡ ॥ गोक्षव्योऽयं महामन्त्रो न देयो 


कर प्रसिद्धि लाभ करी है) स्वत मे मी कदा हे, हे चरःगोहे , साधकगणौ को 


जो ध्यान दुलंभ है, बह श्रवण करो । वह शवासना, महाभीषरा, घोरद शना, घर- 
रद" हास्पशोमना, जिजोचना, कपालञ्मोर कतृ काधरा ( कपाल ञ्मौर कंची ) मु्त- 
केशी, लोलर सना, चतुमु'जा, वराभयकर, रौर वारंबार रुधिर पान करतीं ह शख 
प्रक\र उनका ध्यान करे ॥ 

त्र उनकी पृजा लिखीजाती है। सिद्ध श्चर तं्रकेम्ल सं दक्तिणोवत्‌ [तु 
व्य उदित {यावत्‌ है । यह कहा है । यथा-देद्ी का ऋषिन्यास श्चौर पूजा पं 
ची खघ्रान करनी च।द्यि । पुरश्चरर मे मी ललं ख्या म जप करना चाहिये । उसमें 
हो क्या है । यथा-इस प्रकार से ध्यान करके मिधानाुखार पकलन्त जप श्रौर {इसके 
दशःश होमादिं करप में प्रवृत्त होवे । दे वरानने ! पूर्वाक्त मन्तराज्ञका इसी प्रकार 
ज्ञर करे । वदे कालिका काश्चयतर शष्ठ मन्त्र कहता ह, भिस्के विज्ञानमाच्र 
सटी खारक जीवः मुक्त होजाता है । हीं, यह महाम शुत रखे । जिस किसी को 
ख का धरदान न कर । जो उथक्ति गुरुम शान्त शौर दान्त ( जितेद्रिय ) है, उसको 





। 
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यःय कयाचित्‌ । गुरुमक्ताय शा-ताय दद्यादान्ताय चेव दि ॥ ध्यानं 
पूजादिकं देवि ! संव ¶वंबदाचरेत्‌ । एकलचेण सिद्धिः स्थात्‌ पुरश्च- 
रणकमेणि ॥ इति ॥ + 
अथ प्रकान्तरं तदक्त कालीतन्त्र 

अधातः सप्रवच्यामि मन्तरं कल्पद्रमे परम्‌ । येन जक्षेन विधिवत्‌ 
सिडयोऽद्ौ जवन्ति हि ॥ अस्य स्भरणमाच्रेण पलायन्त मह्‌ापद्‌; । 
यस्य स्मरणमाच्रेण वाचाश्चित्नायते नृणाम्‌ ॥ यज्ज्ञानाद्मरत्वञ्च 
लमेन्खुक्ति चतुर्विधाम्‌ । ये जपन्ति परां दृव नियमेन च संस्थिताः॥ 
देषास्तास्तु नमस्यन्ति किं पुनमांनवाद्यः । बृहस्पतिसमो वारम 
धनैर्न पति मवेत्‌ ॥ कामतुल्यश्च नारीणां रिप्रणां स यमोापमः । तस्य 
पादाम्बजदन्दं राज्ञा किरीःभ्षणम्‌ ॥ तस्य सतिं विलोक्यैव कवै- 
रोऽपि तिरस्कृतः । य एनां चिन्तयेदवीं नियतः पितृकानने ॥ तस्य 
चाज्ञाकराः सर्वे सिद्ध योऽ्टा भषन्ति हि॥ तस्यैव जननी धन्या पिता 
तस्य सुरोपमः । सेप्दाये च वक्ता स य एन्भं वत्ति तत्त्वतः ॥ अस्य 
विज्ञानमानरेण कुलकोटीः सबुद्धरेत । नन्दन्ति पितरः संव गाथां 
गायन्तिते मुदा ॥ अपिनः स कुल कथित्‌ कुलज्ञानीं विष्यति } 


1. = ` ' वः -2. क = ^ अ न 
ही इसका प्रदान करना{चाहिये । हे देवि ! इसका ध्यान श्रौर पूजादि समस्त पूववत्‌ 


विधानानुखार करै 1 पुरञ्ररण कार्य म पकलस्त जप से सिद्धि दोती है ॥ 
श्व प्रकारान्तर,व।रात होता है । कालीतत्र मे कहा दहै । यथा-दइसके उपरन्क 


साततात्‌ करपवृक्त की{समान;सर्वोत्कृट (सब से अ ष्ट ) म कहना ह । सका विधि- 
वत्‌ जप करने से राट प्रकार-की सिद्धि हस्तगत होती दै इसके स्मरण माश्रसेही 
क्षमस्त महाश्रापद्‌ द्र होती है । रौर मलुप्य को विचिच्च वाक्य उत्पञ्न होते ह । इख 
के चिद्ञानमाश्र से ही चार प्रकार की सुक्ति श्नौर अमरत्व लाभे होता दहै। ञो नियम के 
श्नचसारी होकरश्परादेवी का जप करता है, उसको स पूणं दे वतागण नमस्कार करते 
है । मनुष्यादि की बात श्रौर कधा कहं १ वह ष्यक्ति वृहस्पति कौ समान व्राग्मा, धन 
मे धनपति, खीगणौको कापदेवकी समाने भगोर शश्रगरौ को यमक समान.होता ् 
। उनके दोनो चरणारविदो म राज्ञा लोर्गोके किरीट का भूषण होता हे । उखका विभव 
देखकर कुवेर तिरच्छत होते ह, जो व्यक्ति पिर्कानन्ः मे नियम परायण होकर इस 
देवकी चिता करता है, असिद्धि उसकी आज्ञाकारी होली हं । उसकी टौ अननी 
धन्य श्नौर उखी के पिता देवता की समान है, इस के विष्टान मात्रसेही कर,ङ्‌ कुःल 
का उद्धार होता है । डस के;पितृगण श्चानंदित होते है श्रौर शहलद मे भर कर इस 
प्रकार गथा गाते है कि,'हमरे कुलमै प्या कोरे कुलक्षीनी होगा ॥१०॥ जो शक्ति 
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स धन्यः स च विज्ञानी स कथिःस च पारश्डतः॥ स क्ुलीनः सच 
कृती स वशी स च साधकः। स ब्राह्यणः सर वेदज्ञः साऽग्निदोच्री 
स दीकितः ॥ स तीर्थसेवी पीठानां स निवासी स सवेदः । ख साभ- 
पायी स ब्रती स यज्वा स परन्तपः।।स सन्यासीस योगीच ससुत 
ब्रह्मविच्च सः । स वैष्णवःस शंवश्च ससौीरः सच गाणएपः। सच चि- 
ज्ञानवेत्ता च य एनां वेत्ति तरवतः । तस्मात्‌ सवेभयत्नन सवविस्था- 
स सवदा ॥ एनां ध्यात्वा जपेन्मन्त्री सु खमोक्तमवाष्टयात्‌॥ बिद्या 
रत्नं भरथच्याभि श्रत्वा कणावतसवत्‌ । मायादन्दं कूचैयुरमे मैत्रान्तं 


मादनत्रयम्‌ ॥ मायाकषन्दरिवरयुतं दकतिणे कालिके पदम्‌ । सदारक्म- 
योगेन वीजसक्षकमुद्धरेत्‌ ॥ एका वशत्यन्तराद्यस्ताराद्यः कालिकामदुः। 
पूर्वोक्तमन्त्रराजस्य ययात्‌ पृजां विचक्तणः ॥ 
भेरवतन्त्रऽपि- 

मायाद्रयं कूचयुरमं मैच्रान्तं माद्नच्रयम्‌ । मायावर्‌ नीश्वरयुतं 
द्क्चिणे कालिके पदम्‌ ॥सहारक्रमश्येगेन बीजससकसुद्धरेत्‌ । एक्विश- 
त्यत्तराद्यस्ताराव्यो वरवटजितः ॥ आकाश वामकणन युत विन्दु 
विभ्रषितम्‌ । चतुधवीजमा ख्यातं नरैलोक्यक्शकारणम्‌ ॥ स्वाहान्तश्च- 
च्रयार्विशत्यक्तरो मन्त्रराजकः । विशत्यणाो महाबिद्या स्वाहा प्रण- 
ववार्जिता । ध्यानपूजादिकं सव दक्छिणाव दु पाचवरेत्‌ ॥ 





इख के भदत स्वरूप से वगत हें, वही धन्य, बही विष्टानी, बहोकपि दही परिडत 


बही कुलीन, बही कति, बही साधक, वही ब्राह्मण, वही वेदज्ञ वही श्रग्निहो्ी, वही 
दीत्तित, वष्टो तीर्थसेदी, दही सव पीटस्थल का श.धिनिवासी, बही सवंद्‌, सोमे 
पायी, व्रती, यागशीत्त. परन्तप, शनैर सन्यासी, दही योगी, घी मुक्त, वही ब्रह्मज्ञ, 
वही बैव्णव, वदी शेव, बही सौर, वही गाणपत्य, शर बही विन्ञानवेत्ता हैँ । इस 
लिये सब प्रयत्न खहित सर्वदा स्व॑श्वस्थामें इसका प्रान करके जपकरेतो सुखी 
श्मौर मोप्त भागी होता है । 

श्रव उट्लिखित विधारध्न कहता ह । यष्ट करणं का सात्ञात्‌ अवतंस है, भ्रण 
करो । शओ्ौही हीं ह, ह, क्री, की.क्रींडं, ह. ही, हीं, यह पकविशत्यतर मंत्र धिष्व. 
पूजित है, इसके उपरांत स्वाहा प्रयोग करने से च्रयोर्धिशत्यक्तर होता हे । एवं स्वाहा 
श्योर प्रण नि्जलने से सि शत्यस्तरा महाविद्यारूपमे परिणत होता है । इसकी 
ध्यान पूजादि खमस्त दक्षिणात्‌ की समान उपःखर्ण करे ॥ 








® श्यामारदहस्य भा० य? ® ( १८१) 
सिद्धसारसततन्त्र पि- 
षणा देवि ! प्रवच्यामि कालिकामन्त्रसुत्तमम्‌ । मायादय कू 
युग्मं सैश्रःन्त मादनच्रयम ॥ माया्विद्धीश्वरयुत दक्तिणि कालिके 
पदम्‌ । र दारक्रमयोगेन बीजसस्कसुद्धरेत्‌ ॥ दाविशत्यक्ती विदा 
वहूनिजायाभ्विला शुमा। कालिकाया महावि्या सिद्धिदा श्नु वनन्रये | 
मायावी; षडङ्ञानि महादेव्याः प्रकल्पयेत्‌ ॥ भेरवो हि ऋ षिरछंदो- 
ऽदृष्डुप्‌ काली च देवला ॥ = 
अथान्यप्रकापम्‌ । तदक्त कालीतन्त्र - 
अथ वचये महाविद्यां सिद्धिष्वियां महोदयाम्‌ । हे्दरेण पुरा पोक्तां 
देवी हृदयसस्थित्ाम्‌ ॥ अस्या ज्ञानप्रमावण कलयामि जगत्रयम्‌ । 
प्रणवं पूर्ैसुच्चार्थं हल्लेखावीजसुडरेत्‌॥रतिवीजं समुद्धूत्य भपचमभ- 
गान्वितम्‌। उदयेन समायुक्ता विद्ाराज्ञी प्रकी्तिता॥अनया सदश 
कालीतन्त्र गोपिता । वीजं च वीजमस्याञ्च ह र्लेखा शक्तिर्च्यते। 
षड्दीध्रैमायावीजेन प्रणवायेन कल्पयेत्‌ । यष्टाङ्गकं ततोन्यस्य ध्यात्वा 
देवीं शिवो मवेत्‌ ॥ खडगोद्धिन्नेनदु विम्बक्लवदष्तरसश्ाविताङ्गी 


सिद्ध श्वरतंत्र मे भी कहा है। हे देपि ! रवण करो, उत्कृष्ट कालिका मत्र कहता 
ह आदह. ही, हे, हं, क्री, क्री, करी, ददिरे कालिकेक्री,क्री, करी, इं, हं, ह्‌, हा, 
स्वाहा । यह दव धिशत्यन्षरा विद्या साक्तात्‌ कालिका है । इसका नाम महाविद्या है । 
यह तीनौ भुवन में ही सिद्धि प्रदान करती है । माया वीज बारा देवी की षडङ्ग 
कट्पना करे । इस के ऋषि भरव, छंद श्रजुष्टुप श्रौरः देवता कालिका है ॥ 

कालत ते न्य प्रकार कहा है । यथा-जिसके द्वारा निर्वाण मुक्ति लाभ होती 
है, वही सिद्धविद्या महाविद्या कीर्तन करता ह । देवी कौ हृदयस्थिता यह विधा 
महादेव ने स्वयं पटिले कही है । मेँ इसके दी कश्ञानके भ्रमाव से त्रिभुवन की षटि स्थि- 
ति शरीर संहार करता हं । प्रथम प्रणव उश्चारण करके फिर हर्लेखा बीज अथां त्‌^'ह" 
यह पद्‌ प्रयोग करे ! फिर रतिवीज श्चर्थात्‌ 'कऋरी' विन्यस्त करके भगान्वित अर्थात्‌ 
एकार संयुक्त प पञ्चम अर्थात्‌ म भि ल्लाकर खवाहा के सदित अनन्वित ( युक्त ) करे । इस 
का साकद्थ मे भरयोग यहीदै। हों क्रीं मे स्वाहा। इसका नाम विद्याराक्ञी हे । 
कालीतन्त्र मे इसकी समान विद्यां परमणुप्त रूपके रक्षित हदे दै । वीज इसका बीज 
श्नोर हरलेखा इसकी शक्ति है । षड्‌ दीघं मायावीज द्वारा भरणव युक्त करके कल्पना 
करै । श्रनन्तर श्रष्टाद्गन्यास करके देवीक। ध्यान करनेसे सात्तात्‌ शिब होता हे । इसकी 
पूजादि समस्त दक्षिण कालिकाकी पूजाके समान करनी चादिये । इसका ध्यान यथा-- 
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{च्रनेन्ना सव्ये पाणौ कपालाद्रलदखजमथो सुक्तकेशी पियन्ती । 
दिः्बख्ना बद्धकां ची मणिमियसकुटायैः सयुता दी्तजिदवा पायान्नीलो- 
त्पलाभा रविशशिविलत्डणुडलालीढपादा ॥ जपे दिंशतिसांदस् 
सहसैकेण संयुतम्‌ । दोमयेत्तदेशांशेन मृदुपुष्पेषण मन्त्रवित्‌ ॥ 
नरिकोणं कुरुडमासाद्य सिद्धविद्यः शिवो मवेत्‌ । जन च प्रयोग च 
दृक्तिणाबदु पाचरेत्‌ ॥ एकाच्चयो महाकरप समाने सवमेव वा । रक्त- 
पद्यस्य होमेन साच्ताद श्र वणो मयेत्‌ ॥ विल्वपच्र्य होमन राज्य 
मवति निञितम्‌ । रक्तपरनहानेनवशयेद्‌ खिल जगत्‌ ॥ पालपुष्पस्य 
होमेन स्तस्मथेत्‌ षिश्वरष्यव । मालतीपुष्पदामन साच्लाद्वारपति 
सन्निभः \ कृष्यपुष्पत्य होमेन श्रन्‌ मारयतेऽचिरात्‌ । अश्र सवेस्य 
होमेन स्यां स्यादशरुत किज्ञ ॥ अश्याः स्मरणमान्रेण महापातक 
कोटयः । सद्यः अ्रलयमाया न्ति साधकः खचरो भवेत्‌ ॥ 
थ्‌ कालिक्षामन्त्रान्तरं तदुक्तं स्वतन्त्र - 

श्मशानकू1लिकामन्दरं श्रुष्व(वहिता शिवे ! । याणीं मायां ततो 

लदा कामवीजं ततः परम्‌ ॥ कालिकासंपुटत्वेन चतुष्कं बीजमा- 





वा्ग प्रावित है । उनके तीन नयन है । सन्य हस्त मे नरकपाल है । उस कपालसे जो 
सचिर गिरता है षह मुक्तके इर उसको पान करती है. वह रिग्वखा दै, उसकी कम- 
र तगडीके द्वारा अलंकृत है, इसके मुकुरादि मरशिमयहै, उसकी {ह्वा तीव उज्ञ्व- 
ल भाव युक्त है । उसकी श्राभा नीलकभलकी समान है, उसके दोनो चरण्‌ प्त्यालीढ 
है । इख मंत्रसे पकविशतिसहस्ं अर्थात्‌ ककीस हजारन्नप कर । सका दशांश खदु 
प्प द्वारा होम कर । जिकोण कुड घनाकर इस प्रकार होम करनेसे विद्या सिद्ध श्चौर 
शिवस्रङ्प लाभ होता दै । ल।ल कमल से होम करने पर साधक सात्तात्‌ वैश्रवण 
( कुवेर ) हो जाता है । वे पत्र के द्वार! होर करने से निसंदेद रज्य लाभ होता है, 
ल।ल पुष्पके वारा होम करनेसे समस्त जगत्‌ बशीभूत होता है । पोले पुष्प द्वारा होम 





व नः | 
खड्ग खंडित इन्दु खराड़ सेजोश्रमृतरस पिगलित होता है तिसके द्वारा उसका ख- 


` ` "ऋ ऋक 


करने से विश्व संस।र स्तम्भित होता है । मालती पुष्पके द्वा होम करने से खात्तात्‌ 


वाक्पति की समानता लःम होती है! काले पुष्पकेदढवारा दाम करने से शतरुकुल को 
तत्काल निमृ्ल कर सकता है । इख स्थल म सबकी होम संख्यद्यु ( दृश हजार ) 
हे सङ स्मरणमात्र से ही करोड कसेड महापातक तत्काल नट होते ह भौर साधक 
खेचरत्व लाभ कर्तादं॥ 

स्वतंत्र कालिका का महामंत्र कहागया है, यथा - हे शिवे ! श्मश नरका +काका 
मज मन लगाकर ्रवणक्ररो पट हीं श्रीं क्क यह एकादाश्तर मंज, म शानकालिका को 





® श्यामारहस्य भा० टी० ® { १६३ ) 





लिखेत्‌ । एकादशः णौ देवेशि ! च गुबेगेधद्‌। यिनी ॥ ऋविभगुददच्चदो 
देवता कालिका परा । श्मशानाथा चापां माये वीज रक्ती महेश्वरि !॥ 
कलव कामवीजंतु शणु पूज विधि भिये ! चतुर्िखिश्वतुवेणा्ियासन् 
घडङ्कम्‌ ॥ विन्यस्थ धयानं दुर्वीत कालिकायाः समाहितः । अञ्ज- 
नादरिनिभां देवीं शभशानालयवासिनीम्‌ ॥ जिनेन्रां सुक्तकर्शीं च 
शुष्कमांसाति मी षणाम्‌ । पिङ्गा चाभरस्तेन मव्यपूणिक गलकम्‌ ॥ 
सद्यः कृत्तशिरो दच्चहस्तेन दधतीं शिवाम्‌ । स्मितवक्त्र! सदा चाम 
मांसचभैणतत्पराम्‌ ॥ नानालङ्कारभूष्ी चः योन्मन्तां सदासवः । 
एवं च्वास्वा जपेदेवं श्मशाने तु विशेषतः ॥ गृहे वापि गृहस्थन्च 
अतनः सुशो भयैः। नग्नो भूस्ग महापूजां कुय्याद्रात्रौ विशेषतः॥ 
यदं चा्टदलं ब्त तदाद्ये धरणीतलम्‌ । चतु्ारसमायुक्तं भध्ये मलं 
समालिखत्‌ ॥ दलेष्वष्टाु विलिखत्‌ कवगोद्य छ्गैकम्‌ ! धरया 
विलिखदाद्यं चठस्कञ्च चटैर्ककम्‌॥ पूर्वादि चो्तरंताशां मध्ये देवीं 
प्रपूजयेत्‌ । ब्रादम्याथाः पूजयेन्मातृदलेष्वष्टासु पूर्ववत्‌ । नैरवानसि- 
ताङ्गायान्‌ धरण्यां पूजयेत्‌ श्रिये । | 
मंत्र है । इसके द्वारा चतुषेग इ 0 अत जम मोक प्राति होती ।१ अथात्‌ धमे,श्रथैःकाम मोष्ठकी प्राति धौती । इसे ऋषि 
भृगु इन्र वहत्‌ देवत{ परात्पर पिणौ कालिक वाक्धीज श्नौर मायाशकि श्नौर कीलक 
वज बी ह । हे भिये} प्लकी पूजा धि क! वर्णनकरता हु . नो. चार, दो तीन 
श्थवा चासं वणं के ढ.रा षडन्ञ विद्या मत्र विन्वस्त कर्‌ सरम्ादित हो देषी कालिका 
का भयान करे चह जन षत कौ समान, . पम्शानालयेवार्नि तिना, मुक्तकेशी, 
शप्कमांसा, शरतिभयकर र पिङ्गा्ती . है । उनके वानहस्त मे. मद्यपृणं कपाल 
दक्षिण हाथ मे सय चिन्न मस्तकः ञ्मौर उनका बदन मण्डल स््मितेविकसित 
( प्रसन्नता से दि लाया ) है । ` बह सवेदा आम मांस चण करतीं ह, यह्‌ नेक 
गहनो से भूषिताद्गी श्रौग राशि राशि श्चाम मास पान करके सद्‌ा दर्प में उन्मत्त. है । 
इस प्रकर प्यान करके जप करना चाहिये । विशेषतः श्मशान अध्य. करंके जप 
करै । थवा गृहस्थ धर मं मी शोभित मरस्य क्नौर मांस प्रदान पूवक. नग्न ` होकर 
महापूज्ञा कर । रात्रि में ख प्रकार पूजा धरना रिशेष धि रै: 1 अस्दैलपद्म 
द्नौर उखङ्क ाहर चतुधार युक्त धरणी तल मे मूल श्च कित कर । श्र्टदइल मे .कंविगां- 
दि अष्टवगं लिखकर धरणी म अः चतुष्क प्रत्येक म ्रकितः करे मध्य. मे+पूर्बादि 
उत्तर दिक्‌ मे देवी क्पे पजा करनी चये । पूं की समान र्ट. माठृदल मे ब्रह्मी 
इत्यादि की श्र्चना करे । हे भ्रिये ! फिर धरर एीतल पर शअलिताङ्ग रत्यादि भैरत्र गणो 
के-पजन्‌ म प्रवृत्त दोना च {यि ॥ 











( १८४ )} ® षष्ठ परिच्छद्‌ ® 


अथ पुर्परणनियमो यथा-तद्क्तं खतन््र - 
बलच जपेन्मन्त्रं तद्दशांशेन होमयेत्‌ । वशलच्चं मन्रवशसख्या- 
जपमित्यधेः । रजस्वज्ञां खियं गत्वा रेतोरुधिरसयुताम्‌ ॥ भव्यं चाष्ट- 
बिधेःभांस मत्स्यं बहुचिध प्रिये ! । नैवेद्य चात्मसात्‌ कृत्वा काकली- 
भक्तिप्ररायणः ॥ तदा मोगञ्च मोच्तञ्च लमले नान्न सशयः ॥ 
अथ मन्त्रान्तरम्‌- 
कामवीजं खमालिखूय कालिकायै षद्‌ लिखत्‌ । नमोऽन्तेन च 
देवेशि ! सपार्णो मनुरुलमः ॥ सवांङ्गकःलिका देवी अन्यत्‌ सवतु 
पूथैवत्‌ । गुरोश्वापि कूपां लब्ध्वा सवैसिद्धिमवाप्लुथात्‌ ॥ 
हति मदामदोपःच्यायश्रीपरमहं खपरिवा जक श्रीपूणा सन्द गिरिरिरचित 
श्यामारदस्ये मत्रभेदमिवरणंनाम 
षष्ठः परिच्छेदः । 
द्रथ समः पर्च्छिदः.। 
भथ. विद्यामाहात्म्यम्‌ । 
तदुक्त कालीतन््र- 
छणं समस्तषिथानां वाग्भिः स्तोतुं न शक्यते । वक्च्रकोटि- 








अष पुरश्चरण - नियम कष्ाजाता है । यथा-खतन्न मे कषा है, वशं लक्त मंत्र 


जपक्षर सके दशांश मे होम कर । वणंलक्त शब्द्‌ मे मंत्र वणं की संख्यानुसार जप 

है । रजस्वला खी के सित संगत श्रौर काली के प्रति भक्तिपरायण होकर शुक्र 

शो शित खंयुक्त मद्य श्राठ प्रकार का मांस. अनेक प्रकार के मत्स्य रौर वैद्य श्ात्म- 

८ (क करने ) से भुक्ति ( भोग ) मुक्ति ८ मोच्त ) लाभ होती है। दसम 
॥ 


अव मन्तान्तर लिखाजोता है । प्रथम कलं फिर. 'कःलिकायै' नौर तदुपरान्त 
"नमः शब्द्‌ पयोग कर । श्र्थात्‌ 'ङ्गीं कालिकायै नमः; साधक यह सप्ताक्तर मंत्र गुरु 
की छपा से लाभ करने पर सब प्रकार की सिद्धि लाभ करने मे समर्थं होजाता दै ॥ 
इतिश्री मष्ामष्टोमाध्याय श्रीपरमहं सपरित्राजक श्रीपूणानंदगिरि रचित 
श्यामारहस्ये भाषारी कासदितमन्त्रभेदाविवरणनाम 
षष्टपरिच्छेदसमाप्त ॥ ६ ॥ 





रः अब विद्या माहात्म्य कहाजाना है । काली त॑त्र मँ कहा दै । यथा -करोडहजारप्रक्तर 
१ करोड शत जिदवा प्राप्त होने परी वाग्मी ध्यक्ति समस्त विधःश्नौ का स्तव 








® श्यामारहस्म `मा० रो० ® ( १८५ ) 





सहैस्तु जिदवाकोटिशतैरपि ॥ स ¶सिद्धिभदा मिरनिरुदध सरस्वती 
तस्मात्‌ तस्या ज्ञानमान्रात्‌ सिद्धयोऽ्टी भवन्ति हि ॥ अनिरुद्रसर- 
सवत्या ज्ञानमाञ्नेण साधकः पारिडत्ये च क्चित्वे च वागीशसमतां 
घ्रजत्‌ ॥ तस्य पारिडित्यवंद्रध्यं विचिन्नपद्‌जरुपनात्‌ । देवा अपि विल- 
ञ्जन्ते कि पुनम नुषादयः। अपि चेत्‌ त्वत्समानारी मत्समः पुरुषोऽस्ति 
चत्‌। अनिर्द्धसरस्वत्याः समानो नास्ति वैश्युवि ॥ अस्या जपो ब्रह्य- 
जपो महाशोके महोत्सवे । मामहे मदा सौख्ये भहादाखिथ सङ्कटे ॥ 
योगससाधन सम्य ध्यानमस्या न सशयः । महापदि महापापे महा- 
ग्रहनिवारणे ॥ महामयमोत्षाते महाशोके महोत्सव । महामोहे 
महासौख्ये महादारिद्रय सङ्कटे ॥ भहःरण्ये महागृन्ये महाज्ञाने महा- 
रणे । दुरापदि दुरावासे दु्भिके दुर्निमित्तके ॥ समस्तक्लशसंघाते 


क 


स्मरणादेव भवं गि ज्ञान ज्ञानमेव ध्यानमध्याश्च चिन्तनम्‌ ॥ 
तस्मादस्याः समा नास्ति वन्ते न सशयः । र्मशानशयनो वीरः 


कुलद्धीभिर्विंहारवान्‌ ॥ कुलामृलनिवेवी च क्लीतत्वायथेचिन्तकः । 
ब्रह्मादि 4वने तस्य समो नास्ति कतः परः ॥ स एव सुकूती लोके 
सएव कुल पूषणः । धन्या च जननी तुय येन देवी जननी त्य येन देवी समिता । घनेनं 


नहीं करल्तकता । अनुरुद्ध सरस्वती सब भ्रकार की सिद्धि भ्रदान करती हे । शस लिये 
उनके श्चान म.त्र से भ्राठ प्रकार की सिद्धि संप्रदहोती है । अधिक क्यां सःधक 
अनिखुडध-सरस्वनी के श्वान मात्र स ही पारिडित्य रीर कवित शक्ति मं खयं वाक्‌ 
पति की समघ्न होता है । उखके पारिडत्तय वैदग्ध ( पांडित्य की चतुरता ) भौर 
विचज्र पद्‌ जल्पना से देदता गण श्नैर पंडित गख लज्जित होते ह, मुष्यादि की 
तो धातहीक्याहै. कदाचित्‌ तुम्हारी समान खी रौर मेरी समान पुरुषो कितु 
अनति ख्द-सरस्वती की समान कोर नटीं है । इसका जप साप्तात्‌ ब्रह्म जप है । 
क्ञान, शोक, महे.त्सव, महामोह महा सौख्य, मदयद्रारिद्र< कर्‌ स्त्र ही यह जप 
बरह्म जप होता है | सका ध्यान भी सव भ्रकार समुदय योग स्वरूप है, इस में 
सदेह नहीं । महा ्रापद्‌. महापाप. महाभ्रहनिवारण महाभय महोरषात, मष्टाशोक ! 
महःच्वव, महामोह, महासोख्य महादेरिद्रयसंकट, महावन महाश्चःय, पर 
मषा ज्ञान, महारण, दुरावास, दुर्भिक्ष, दुनिंभित्च शर समस्त ङ्ग श उपः स्थत शाने 
इसका स्मरणकरै । इसका ही क्षान कान है. इसका ही ध्यान »एत्भचिन्तन है। सी 
कारण तंत्र मे इसकी समान विद्या नहीं है । जे व्यक्ति श्मशान मे शयन करके वीगा- 
चार चवलम्बन शनैर कुल खीगणो के समभिन्याहार ते विहार गैर दुःल।सृत निषेवण॒ 
पूर्वक वाली के तत्ाथं की चिन्ता करता है, बरह्मःदिक भी उस की समान नहीं शो स- 

















( १८६) ® सधम परिच्छदे % 


धनमाथश्च तेजसा मास्करोपभः । वेगेन पवनो हष येन देवी समः 
विला ॥ गानेन तुम्बुरः सासात्‌ दानेन वासवो यथो । दत्तात्रेयसमो 
जानी येन देवी समा्चता ॥ बन्हिरिव रिपोरैन्ता गङ्गेव भलनः शकः । 
श्वि खयेखमः साच्तादिन्दोरिवं शखुख्पदः ॥ पितृदेवसमः साक्लात्‌ 
कालस्येवहुरासदः । सद्र हव गम्भीरो निकऋोनेरिव दुद्धैरः॥ श्ृहस्पति 
समो वक्ता धरसीसश्शः क्षमी । कन्दैपसटशः श्रीभोन्‌ येन देवी सम- 
चित्ता ॥ सर्बमाग्ययुतो लोके कुशज्ञानी भविष्यति । लेषां भध्यऽपि 
थः कोऽपि कालीसखाधनतत्परः ॥ त्यजसि त्वं न कदाचित्‌ पुमासं 
परमं परियम । भाद्शन्तु क्वचित्‌ काल त्यज नि त्वं शुचिस्मिते । ॥ 
क्षिन्तु कालीज्ञानिनञ्च त्यद्यसि न कदाचन । न हि कालीसमा 
पूजा न हि कालीसम फलम्‌ ॥ न हि कालीसमं ज्ञान न हि कालीः 
समं तपः । ये शणाः परम्रशस्य पञ्च्वक्रृल्यविधायिनः ॥ ते रुणा सन्ति 
सर्वेऽपि कालीतत्वस्य ज्ञानिनः कालिकाहदयज्ञानी कालीसाघन तत्परः 
देषवत्‌ मानुषो भूत्वा लभेत्‌ शुक्ति चतुर्विधाम्‌ । इति ते कथित 
कते. अन्यक तो बावदी क्या है ए धद्टी व्यक्ति सुरती, बही कुलमूषण श्र उसी कपी 
जननी धन्य है वही घन में केर के समान, तेज में सुं के समान वेग म षवन के 
सखग्धन, गान मं तम्बुरू के समान, वान में वास घक्ी समान, रौर ज्ञान म दत्त त्ेय कौ 
समान, होता है नौर बही व्यक्ति शग्नि को समान शच्रुरिनाश करता दहै, गंगाकी 
समान मल नाशकःरतां है, चन्द्रमा कौ समान सुख देता है, अग्नि की समान पित्रा 
सूाधन करता है । हे शम्भो ! बह व्यक्ति यमकी समान काल को भी दुरौक्रम्य वागी- 


श्चर की सान गभीर निच्ति की समान दुद्ध॑र वृस्पति की समान वक्ता धरणीकी 
खमान त्मा शील अर कामदेव की समान खी गणौ को मनोहर होता है । आहा | 


संसार में यदी सौमाभ्य है कि - मनुष्यको लोक मे कुल क्षानी होना चाये श्रौर इस 
कै श्मतिरिक्त-काली साधन में तत्पर दोना चाहिये । हे णचिस्मते ! यद्यपि तुम मेसी 
खमन व्यक्ति क' किली समय त्यागकरदो, रि न्तु ्रपने परमभरिय षुरषको कभी नहीं 
चौती हो. गैर जो व्यक्ति.कालीक्षान युक्त है शरर्थात्‌ भिसको काली का क्ञानहै,उसका 
मी.लेम कनी त्थाग नहीं करती हो ।.काली की समान पूजा नही, कालीकी समान 
फल नहा, काली की समान ज्ञान नहीं शौर काली की समान तपस्या नहीं है, सात्तात्‌ 
परमेश्वर का प्रचृत्य विधान करने से जे समस्त गुण उत्पन्न होते ह, कःलीतत्व के 
मो बही खद गुण है इसमें श्रस्यथा नदं है । जो ऽ: कि कालोहदय क्ञानी शौर सत्य 











® श्यामारहस्य भा० री० ® { १५८७ ) 


सम्यक्‌ कालिकातत्वसुत्तमम्‌ ॥ अनेन खम्ययास्थाय खवेकामफल 
लभेत्‌ ॥ 
हात एयामारदस्ये विद्यामाहात्म्यक् थनं नभम 
सप्तम पि च्छेदः ॥ 


रथ अष्टमः परिच्वेदः। . 
श्रय आचाकमो लिख्यते तदुक्तं कालीतन्त्र 


ईश्परं उगाच । 

अथाचारं प्रवदयमि यत्छृतेऽपरतमरलते । सवे मतदिक्ते युक्तः 
समयाचार भारग; ॥ अनित्यकमेसंत्यामी नित्यारष्ठान तत्परः । 
परायां देवतायाञ्च सर्वकमे निवेदकः ॥ अन्यमन्त्राचेनश्द्धा मन्य- 
मन्तरपरूजनम्‌ । लखी वीरानिन्दाञच तया वेश्यो पसङ्मम्‌ ॥ खीषु 
रोषं पहारञ्च वजैयेत्‌ मतिमान्‌ सदा । खरीमयञ्च जगत्‌ सष 
चिन्तयेत्‌ साधकोत्तमः; सखीदेषे नैव कक्तयो विशेषात्‌ पूजनं लियः, 
जयपस्थाने महाशङ्खं निवेश्योदृध्वै जपं चरेत्‌ ॥ चखियं भच्छन. स्दरशन्‌ 
परयन्‌ वियेषात्‌ कुलजां शमाम्‌ ॥ मच्लरसताम्देलमव्यांश्च मदय 
द्रव्यान्‌ यथारुनीन्‌ । मां समत्स्यदधिद्दौद्र॒ पयः शाकाद्य मेवम्‌ ॥ 
साधन मे तत्पर है, बह मनुष्य होकर मी देवताकी समान द्येकर चारः प्रकार कौ 

मुक्ति लाम करता है । यद मैने तुम्हारे निकट कालिकातत्वका वणन किया ॥ 

हतिमहामहोपाध्यायश्री परमहं सप रिव्राजकश्चीपूर्णानन्दगिरिचिरचित 

श्यामःरहस्येभाषा रीकासहितविद्यामाहत्म्यकथननाम 


सत्तमपरिच्केदखमाप्च ॥ ७ ॥ 
“22 >>> # << ` << ` 
मब श्रावार क्रम लिखाजाता है । कालीतन्त्र मे कहा ज्र जर म (ह्ल्लाजाता ह । कालीतन्त्र म कहा है । यथा-रश्वर ( शंकर) ने 

कहा--शअननन्तर जिसके दारा श्रगृत भोग कियाजाता है उसी श्रचार क्रमको कहता 
ह । सर्म भूरतोके दिताजुष्ठोन भँ आसक्त गैर समयाचार परायण होना चाधि, 
छ्जनित्यकम याग श्चौर नित्यकं के श्रनुष्ठान मे तत्परताका अ्वलस्वनक.रे, परदेवता 
मं समस्त कम निवेदन कर अन्य मंजर की अच्ेना मे श्रद्धा, अन्य मं की पूजा, कूल- 
खी भौर वीर व्यक्ति की निद, उन में वेश्योपहारण खी गणौ ९ भरा) क्रोध रिखाना 
दौर उनको प्रहरण इन सब बाता का सर्वदा धरित्याग करै, समस्त जगत्‌ कां खरी, 
मथ देखे, श्नौर स्परयं भी खी मयहो, स्री गणौ के प्रति दोष परित्याग करै; 
विशेष प्रकार से उनकी पूजा करै, -अपस्थान के उद्धं भाग मे सहा शख निषेशिल 
करदे जप करे, समीके एवं विशेष कर्के कुलजा शनैर शद्ध स्वम.ब रो कै सहित 
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भक्ताद्ययोष बत्त्याणि दत्वा लच्न जपं चरेत्‌ । दिक्रकालनियमोा 

नास्ति स्थित्यादिनियमस्तथा॥न जपे कालनियमो नाचादिषु बलिष्वपि। 
स्वेच्ानियम उक्तो हि मटामन्त्रस्य साधने ॥ वख्नासनस्यानदेह 
स्पशो दिभेह बाधनात्‌" नास्त्यशद्धिरिदः क्वापि निर्विकल्पं मनःचरेत्‌ । 
सुगन्धि स्वेत लौहित्य सुमेरचेयेत्ततः । बन्येमेरकाययैश्च तुलसीव- 
जितः शुभैः ॥ पेयं चव्ये तथा चोष्यं मथ भोगं गृह सुसम्‌ । स्वे 
युवतीरूप मावयेद्‌ यतमानसः ॥ कुलजां युवतीं वीय नमस्ङ्गय्यात्‌ 
समादितः । पदि भाग्यवशनैव कुलदष्टिस्तु जायते ॥ तदैव मानसी 
परजां त्न तासां प्रकल्पयेत्‌ । बालां वा यौीवनोन्मत्तां बरडां वा 
सुन्दरी तथा ॥ कु्सिलां वा महा दृष्टां नमस्करत्य विभावयेत्‌ । तासां 
प्रहर निन्दाञ्च कौटिल्यभप्रियं तथा।। सेधा न च कक्तेन्यमन्यथा सिद्धि 
रोधकरत्‌ । सियो देवाः च्ियः प्राणाः खय एव वे भ्रूषणम्‌ ॥ खीस- 
द्विना सदा माव्य मन्यथा स्वच्ियामपि । विपरीतरता सातु भविता 
द द्योपरि ॥ नाधर्मो जायते खञ्च ! किंच धमां महान्‌ मवेत्‌ । स्वे- 
सरं गतद्ये उस को स्पशं छर ताम्बूल, म्य, यथा खचि भच्य द्व्य, मांस, दधी सोदर 
दुग्ध, पक्त, नौर भक्तारि श्रनेक ध्रकारॐे खाद्य स्वयं भक्तण रौर उस को प्रदान 
रके जप कर । इस विषय में दिक्‌ काल का नियम ओर स्थित्यादि की भी व्यवस्था 
नही है, बलि श्नोर पूजा मे मी इसी प्रकार कालादि का नियम नहीं हे, केवल मनको 
निर्विकल्प ( एकाग्र ) कश्ना चाहिये किसी प्रकार दवैधभाव का श्राश्चय न करि, सुन्द्र 
गंध युक्त श्वेत श्नौर डाल वशं के कुःटुमसे पथं चिस श्रौर मर्वकादि समस्त पुष्प- 
दवारा पूजा करै, तुलसीके द्वारा पूजा न करै, चव्यं चोष्य लेट, पेय भोग आर सुखः; 
व गृह जिसमे मन आसक्त दो, उन सव को युव. १ रूप म भावना करै, यदि इलजा 
खी दिखाई दे तो सावधान होकर उसको नमस्कार करं, यदि भाग्यवश कुल दधि 
संघटित हो, तो समकाल के समय ही उस की मन म्न मं पूज्ञा करनी चादिये। षह 
बाला हो यौवनोन्मत्ता, षड्धा, खन्दरौ, कुत्सित श्रनौर दुष्टा, जो कोद व्यो नहो, 
नमस्कार करके चिन्ताकरै । उसको कभी प्रहःर न करै, निन्दा न करे, उनको कुरि लता 
ल दिषवावे प्रिय श्रचुष्ठान न करे, भली भांति श्न सव कार्यौ को दुरकरै, दूरन 
करने से सिद्धि मे बिष्न होतादहै, खी गणही देवता, खी गण ही प्रार्‌, श्रौर खी 
गणी विभूषा दै, इस कारण सवेदा खरो संगी होना चाद्ये, अन्यथा अपनी खरी का 
संसर्गी हो, उस समी क हृदयोपरि विपरीतरतादोने से भी ङु अधमे नहीं होता, 
धरन महान धर्मं संचित होता है इख विषय में स्वेच्छृ(चार लिखा गया दै, परमहृष 
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च्ठाष्यारोऽच्र गदितः प्रचरेत्‌ हृष्टमानसः॥ इत्याचारपरः श्रीमान्‌ जपः 
पूजादितत्यरः पानतः कुलतन्वीनां परतरवे प्रलीयते ॥ 


कौलतन्त्रेऽपि- 

श्रएु देवि ! मरवदयामि कौलिकाचरणं यथा । पाने श्रान्तिभधेद्‌ 

यस्यवृणष स्याद्रक्तरेतसोः शद्धो चाश्द्ला अरतिः पापशङ्का च 
मरने । स भ्रष्टः पुजयेददेवीं चर्डीमेश्र कथं जपेत्‌ ॥ रोगी दुःखी मवे- 
देवि ! रौरवे नरक वसत्‌ । पैचमात्तु परं नास्ति शाक्तानां सुखमो- 
तयोः । नावरूपा च या देवी रेतःपरीता खदानच! । रेतसा तपणतस्या 
मचेमान्ति! सम भिये ! ॥ केवलः प॑चमेर्दवि ! सिद्धो मर्वत्ति साधकः । 
ध्यात्वा कुरडलिनीं शक्ति रमन्‌ रेतो विरुञ्चयेत्‌ ॥ अमन्त्रा च यदा 
नारी रसाद्‌ यत्नात्त लभ्यते । आत्मदहरवरूपेण त्त्कणं मच्रुच्च- 
रत्‌ ॥ ततश्च शक्तिरूपा स्यात्‌ खुक्तिसुककिमदायिनी । रम्मा च उवश्धी 
सुख्या या नारी गगने सवि ॥ पाताल वा स्थिताया च तस्या नाथस्तु 
कौलिकः। तस्यापि वज्यी या नाय्यंस्तत्याः शशु विधि भिये ! युस्रेव 
शिवः साच्लात्‌ तत्पत्नी परमेश्वरी । मनसा कमणा वाचा रमणे 


== ~ -= = ~ 


चित्त स श्राचरण करै, इल प्रकार श्राचार परायण श्रौर पूजादि में तत्पर होकर; 
कुलाङ्गनागणौ का पान करने से परम तव म लयको भ्रा होता दे ॥ 

दौ लतन्ज म भौ कहा है । हे देवि! श्रवण करो, कौलका चरण कीत्तंन करता 
र । पान मेँ भ्रंतिमान, शोणित श्चौर शक्र म घृणामःन, शद्ध मे श्रशुद्धक्ञानवान्‌ श्नौर 
मेथुन मे पार शङ्कावान्‌ होने से, सन्वंथा श्रष्र दज्ञ।ता है देवीका पूजा में अर उसके 
मन्त्र ज्ञप मे फिर धिकार नहीं रहता, रोग शर दुःख समस्त सदा आक्रमण करते 
हे, रौरव नरक मै खद्‌ बास होता है । पञ्च मकार कौ श्रपेक्ता शाक्तगणौ के ख 
श्रौर मोच्त साधन का श्रन्य उपाय नहीं है । हे अनघे ! देवी चण्डिका भावरूप इस 
लिये सर्व्वदा ही रेत : पिय हैँ | इसीस्यि मद्य अर मसि की समान रेतःद्वारा उन 
का तपण करै हे देवि! साधक केवल पञ्चमकार तच्छ द्ाराही सिद्धि लाभकरता 
है । कुरडलिनी शक्ति का ध्यान करके, रमण करता हुश्रा, रेतः विसखनज्जंन करे, म॑त्र- 
हीन रमणी दे रस श्र यत्न वल स प्राप्त होने पर, आत्म देह स्वरूप उरुके कानमे 
मन्बर उच्चारण करै, तो वह शक्तिरूप होकर भोग शौर मुक्ति पदान करती हें, आकाश, 
पाताल अथवा पृथ्वीम रम्भा ओर उव्वी ्रमुख जो सम्पू वाराङ्गना हे ,कोलिकही उनके 
नाथ दह । तिने उन वञ्जनीय रश्णीकी विधि श्रवण करो। गुरुही साक्तात्‌ शिव 
ञ्ओीर उनकी पटनीही साक्षात्‌ महेश्वरी दै । अत्व काय मन वचन से उनके सित 
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तच्रवजेयत्‌ ॥ लसय देवषदे मन्तो सुतिः राप्य परां ब्रजेत्‌ । गुरोः 
स्वुषा रोः कन्पा तथा च मन्त्र युचि ॥ एतस्या रमणं वर्ज्य वद्य 
घ्न मानसेऽति च : कौकलिकस्य च पत्नी च सा सात्तादीश्वरी शिवे { 
तस्या रमणमाच्रण कोलिको नारकी मवेन । मातापि गौरवादज्यी 
अन्यावा विहिताः चिः: ॥ भूतियागे च क्षव्ये विचारो म॑त्रवित्त- 
मेः । अन्य-थाने विचारे च देवीशापः प्रजायते ।॥ शि वहीना च या 
शक्तिदूरे तां परिवओयेत्‌ । अभिचकाद्‌ भवेत्‌ शरि सैन्त्रोच्चारणलः 
अलौ ॥ पचमन च देवेशि ! सवपापः ५मुच्यते । केवलनाययोगेन 
साधको रवो मवेत्‌ ॥ दितेन महेशानि ! पूजको ब्रह्मरूप 
माङ्‌ । केवलन तृशीयेन महाभरवतां ब्रजेत्‌ ॥ चतुर्थेन तु 
तत्वे न सवि {ज्यैक यकः परे च परतां याति मम तुल्यः परेरवरि! 
पचमेन भवेयोगी सव॑सिि परायणः हतौदं काथितं देवि | सुगोप्य- 
अतियत्नतः ॥ न देयं पशवे देवि ¡ ङलानिन्दाण्राय च । कुलाचारगृ्ं 
गत्वा नक्ट्था पावविशुदये॥ याचयेद्‌ तं ज्ञानं तदामा जले पिवेत्‌ । 
कुलाचारो हि यच्छरकत्था दत्तं पाच्रन्तु मक्तितः ॥ नमस्कृत्य पयर्‌ 
णीयात्‌ अन्यथा नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 








 संस्यं परित्याय करै ¦ गर कः गुर कौ पुत्रथधू , गुरु की कन्या, अथवा गुरुकी मंज्वुिका, 


इनका भी संसगं बज्जंन करै.मन मनम मी संसगीं होनेसे ब्रह्महत्यके पातक का भागी 
होत हे । हे शिवे ¦ कौलिकी पत्नी भी सानलात्‌ महेश्वरी दहै, अतप्व उसके संस. 
मा खे कोलो नरक गामी होना होता है, अनन को भी गौरव सदित वज कर 
जननी की समान स्पृशं विहित खी भी बञ्जंनौय है । भूलयागं के समयी विचार 
करे । अन्य स्थल मे विचार करने से देवी शाप देती है । जो शक्ति शिब हीनदहै, 
उसको दु रसे ही यिसज्जंन करै । श्रभिषेकः श्चौर करं म मन्् दान करने से शुद्धि संघ- 
डित होती है । हेःदेवेशि ! पञ्चमकार तस्व द्ाराही सर्वध्रकार का पाप दृर होता है। 
केबल श्रादि योग सेही साधक भैरव हाजाता है धितीय योगम पृजाकरनेसेद्ह्य 
का स्वरूप प्रात होता है केवल कृतीय द्वारं श्चाराधना करने से, महःभेरव ह जाता 

, चतुथं र्छ द्वारा पूजा करने खे, एक नायक एवं मेरी समान दाता हे, पञ्च 
तत्व द्वः पूजा रने से सव्वं सिद्धि परायण योगी होता है) हे देवि, जैने 
जो यह कहा, अति यत्न से चौर शत्यन्त गु्रूप से इसी रक्ता करै । हे देवि ! प 
छीर कुलनिन्दक को इसका दान न करे । कुलाचार गह मे गमन कर्के पाप शद्धिके 
लिये भक्ति सरित क्ागरूप अशत की भरार्थना करे ! उसके न होने से जल पान करे । 
ङलाचार शक्ति के दवारा जो प, अक्तिपूवंर-दान करै । नमस्कार के षुरस्कार मे उ 




















अन्यत्रपि- ` 
वृथा कालत भ गमयेत्‌ यतकीदादिना खुधीः 1 गमयेदेवतापूजाज- 
क =: ४०४१ 
पयागस्तवादिना ॥ गुरोः क गलापकथास्लोत्रागमविन्लोकनेः । गमयेद्‌- 
निशं काल न वदेत्‌ पर दषम ॥ परस्यक्ेव। परो चे वा भव्यं प्रणमेद्‌ 
गुखम्‌ । गुरोरमे प्रथ र्‌ प्रजामौ द्धस्य 1वैवजेभत्‌ ॥ दीच्ां व्याख्यां 
भरथत्वञ्च गुरोरग्रे न कारयेत्‌ । शख्शय्थाखन याम ` चादुकोफनहो 
तथा स्नानदेदिकं लथाच्छायां लंघन न कदाचन । अ कुलावा 
वि प्रजास्थानानि यानि च ॥ भक्त्या आिवेकम्‌ देधि ? भणम्य प्ररि 
का्सियेत्‌ । गुखुनाम न भासेत जपक्ालारल भिये! श्रीन यदे बस्वामीति 
विषाद्‌ साधने वदेत्‌ उत्पादक ब्रह्यदाच्नोगेरीथान्‌ मन्त्रदः पि्मि ॥ 
लस्मान्मन्ये च सततं पितुरप्याधिकं रसम्‌ । कुलाच्धारम्‌ रार देवं मन 
सापि न निन्देत्‌ ॥ कल्ी बीर निन्दाञच वजयेत्‌ मतिमान्‌ खदा 
अन्तः याकता बहिः रीवाः साया ्ष्णवा मरता ॥ नानामूत्तिषराः 
कोला; विचरन्ति महीतले ।। > गमे तु- 
गरुणाद्मोाफेतः शिष्य उत्तिेदासनं त्यजत्‌ । युरुणा सदसद्वापि 
यदुक्तम्‌ तन्न लधयेत्‌ ॥ रमसं मेथुन भिथ्या थो बदेदान्तिके गरोः। 
श्रद्धः सहित श्रहण॒ करे इस के श्चन्यथा करने से, नरक म गमन करना होता है 1 
न्यत्र मौ कहा है-- डषुद्धि उ्यक्ति य. तक्रीडादि के द्वारा वृथा काल व्यतीत न करै 
देवताकी पूजा जग याग श्योर स्तवादि दवारा उसको बिताघे  छधिक क्या गुरकी 
छृषा श्रलापव्रातां स्तोत्र शरोर शयागम भिलोकन इत्यादि वारा सवदा काले वितानेमें 
पव॒त्त शवे; पराये दृरणको द्र करै । भरतयत्त श्रथवा अपरोत्त मे धतिदिन गुरुको 
प्रणाम करे । गुरुके सन्मुख में पृथक्‌ पूजा रौर श्रौद्धत्य त्याग कर श्मौर कभी दीत्ता 
व्याख्या शचौ " प्रभुत्व प्रकःश न करै । गुखकी शय्या, आसन यान, पादुका, उपानह 
खानकाजल, छाया इन सवक्ो कमी उर्लंघन न कर । श्री गुर, कुलशाख, पूज\स्थान 
इन सको भक्ति सहित प्रणाम करके, श्रीपू्ंक परिकीत्तंन करै । हे प्रिये ! जप सम- 
य के 'तरिक्त श्नौर किसी समय गुखकः नम उश्ाग्ण न करै । विदाद श्चीर साधन 
समय सै श्रीनाय देवस्वामी"शसप्रकार कहना चाहिये । जनक गैर ब्रह्मदाता इन दोनो 
त मन्ना ही श्च है इरूक्तिये गुरुको पिता की शपेक्त' मी सदा धिक मान कर 
ना चाहिये । कुलाचार श्रौर गुर इनकी मन रमे भी निदान करै, बुद्धिमान व्यक्ति 
सर्वदा कुल खी श्रौर चीरगणोौ कौ निन्दा परि य ग करे । कौलगण अन्तर मे शाक्त 
बाहिर शैव श्रौर सभा म वैणव इस प्रकःर विविध मून्ति धारण करके पृथवो मं 
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स याति नरकम्‌ घोरं भेरबरेण च माधितम्‌। सक्रलिनैवमी पूण चाष्टमी 
च च द्‌शी। एकादशी व्यतीपाते कनेलोपं न कार्य ॥ तस्वहीनं 
छरुतं कमे जपकमे च निष्कलम्‌ । शाम्मवी कुप्यते तेभ्यो ब्रष्महत्या 
दिने दिने ॥ 

भावचूडमणौ च- 
एकाकी निजने देशे रमशान निजने बने । शछन्धागारे नदीतीरे 
निःशङ्को विहरेत्‌ खदा ॥ कीराणणां जपक् लस्तु सवैकालः प्रशस्यते । 
सवदेशे सवेपीठ कल्तेव्य नाच्र सशय; ॥ 


अन्यद्क्तम्‌- 
स्व्कुलान्ते पुरश्चथो कायो राच्रौ च नान्यथा । बेदहीने दज 
जात्या यथा न अतिसंस्किया ॥ विष्णुमक्ि विना देवि ! मक्तिनैव 


यथा मवेत्‌ । शक्तिज्ञानं विना खुक्तियथा हास्याय कर्पते ॥ गर चि- 
ना तथा तचे नाधिकारः कथञ्चन । पतिदमीना यथा नारी सर्मकर्म- 
विवर्जिता ॥ कुल विना तथा दिन्यो वीरो वा मम साधकः | नाधि- 
कारीति कोले तस्माद्‌ यत्नपरो मव ॥ अविनीतं कलं यस्य स कर्थं 


विचरण करै । निगम मे कदा है. गु के दशंन मासे ही शिष्य श्राखन त्याग करके 
उठ खडा हो । गुरु जो के सत्‌ वा सत्‌ होने से भी, इसका उल्लंघन न कर । गुरु 
के निक्टरभस मेथुन शौर मिथ्या कहने से. घोर नरक म गम करना होता ह । स्वयं 
भेरष ने भी यह कष्टा है । सक्रान्ति, नवमी पौरिमा, श्रश्मी चतुर्दशी, एकादशी श्रौर 
व्यतीपात इन सम्पूणं मं कन्तंभ्य कर्मका लोप न करै । तत्यहीन कमं नौर पल हीन 
जप करने से शाम्भवी देदी कुपित होती हँ । शौर दिन दिन ब्रह्महत्या कः भी पतक 
सञ्चित होता है । भवन्चूडामणि मे ऊहा है-श् हले निञ्जंन स्थान मं, निज्जंन श्मशान 
म, शन्यगृ मे, नदी पुलिन में निप्शंक शनैर मनके श्चानन्द्‌ में विहार कर । बीरगणों 
काजपकाल सवं कलमी प्रशस्त है, स्र स्थान धवं समस्त पीठम करना चा- 
दिये, इसमें ख.देह नहीं । परकारान्तर म भी उदेश किया है यथा स्वकुलान्त मे पुर- 
रख कर | रा मे उस्कोन करना चादिये इस के भन्यथान करे वेदद्ीन ्राह्यण मे 
भ्खि प्रकार रति का संस्कार नहीं होता, विष्णुभक्ति हीन व्यक्ति में 
भ्खि भकार सक्ति न. होती, शक्ति क्ञान विना जिस प्रकार मुक्ति हास्य 
काकारण होती है, गुख के ्िरि्त तंर मेः भी णेसे ही किसी रकार अधिकार नहीं 
उत्पन्न होता । पतिन खी जिस भ्रकार किसी कायं की नही, वीर अथवा मेरा साध- 
र [सी प्रकार कुल विना ष्ट ्ोता'है किसी प्रकार कौल मे शधिकारी नहा होता 
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मम पूजकः । तस्माद्‌ यत्नात्‌ तथा काये यथास्याद्‌ विनयान्वि- 
तम्‌ ॥ इति ॥ 
तन्त्र चूडामणो च- 

विष्णुमक्तो यदा देव ! कुलदीच्तापरो मवेत्‌ । पुत्रदारधनं तरय 
नाशयामि न सशयः ॥ कुलं देवं द्विज हित्वा वैष्णवं देशिक यदि । 
करोति कुलशिष्योऽसौ भ्रष्टो अवति साधकः । हविरारोपमाश्रेण 
वन्हिरदीस्ो यथा भवत्‌ । कुलदेवसुख्वात्‌ तदत्‌ तथा दसो भवाम्यरम्‌। 
दीचणात्‌ प्रज नाद्धोमात्तथा इष्टय वलोकनात्‌। यत्किञ्व्ित्‌ ज्ञानमाघ्रेश 
पटुना निजितोमृतः ॥ साधकस्य महापापं दत्त्वा तस्य हराम्यष्टम्‌ । 
पशोर्विद्ा समासाद्य यदि पूजापरो मवेत्‌ ॥ तस्य वक्त्र समालोच्य 
कुल वक्त्रं विलोकयेत्‌ । पशू पदिष्टं यत्किचित्‌ क्रियते कुलसाधकैः ॥ 
तस्तत्‌कमे महादेव ! अभिचाराय कल्प्यते । यदि दैवात्‌ पशौकयां 
लभ्यते कुलजैवुैः ॥ द्विजस्य कीलिकीं प्राप्य पुनर्विद्ा खुपालमेत्‌ । 
द्मज्ञानाद्‌ यत्‌ कृतं कमे नालोच्य कुलकोलिकीम्‌ ॥ च्मस्व देवि ! 
तत्पापं हर देवि ! कृपां कुर । एवं प्राथ्यै पुनर्दीचां कयात्‌ साधक 
ससमः। 








इसलिये यत्न परायण दोषै जो कुल विनय हीन है, बह किस प्रकार मेरे पूजक शो 
सकते है ? श्रतपव जिससे बिनयान्वित ्ोजाय, यस्न पूर्रंक उसको ही करे ॥ 


तन्त्र चूडामणि मे कहा दहै हे देवि ! विष्णु भक्तके. कुल दीष्तापरायश 
होने से मै निःखन्देह उखफी स्री, पुज्र चौर धन भिनाश करती ह कुल 
देव राद्ध का व्याग करके, वै"णश्च को गुरु करने से, साधक को निश्चय ही चष्ट होना 
पड़ता है । घृत के भारोपण मात्रसेही श्न्नि जिस प्रकार प्रज्वलित हो उछ्तीहै ओँ 
कुल देव के मुख सेही उसी प्रकार जाग्रत्‌ होती हं । पष्टके निकट विद्या ग्रहण करके; 
पूजापरायण हाने से, खका वदनं देख कर कुल वक्र अवलोकन कर । कुल साधक 
पशुगण कोजो क्रुद्ध उपदेश करं, हे महादेव [ बह समस्तमभी श.भिचार रूप से परि- 
ख॒त होता रै । यदि दैर्बात्‌ कुलज व्यक्तिगण पश्युके निकर विद्या लाभ करले तो पुमे 
घार को लिक ब्राह्म के श्राश्रय मं विद्या ग्रहण करें । ्रक्ञान वशतः कुल कौलिक श्याख्लो 
चना कपके जो शिया है, हे देव ? ्षमाकरके वह पाप हरण पूवकं छपा वितरख॒ करो, 
स रकार प्राथंना करके, पुनर्वार दीक्लित होचं । इसीसे प्रकारान्तर मं कशा है। 
यथा--मन भौर याक्यद्वारा बु.लाह लयुरुकमी निदा करने खे उस को पातक उत्५श्न 

श्यामा र. १३ 
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प्रन्यदुक्त' तत्रेव- 

भनसा वचसा देव ! कुलादुलयरं थदि । निन्दां करोति पापों 
यस्वस्थापरे च जायते ॥ एतत्‌ शाख्रपरसङ्न्तु एतत्‌ पुस्तकदशेनम्‌ । 
पशोरग्रे न करव्यं प्राणान्तेऽपि कवाचने ॥ करत्वा खयदुख दृष्रा स्म- 
त्यः कुलनायकः । पशुना यः सहालापः सहशय्या सहासनम्‌ ॥ 
ससर्मश्चेैव सथाञ्र क लीनस्य महात्मनः । पालकं न तु तेषां स्ये 
पुए्यराशयः ॥ प्रमवन्ति न तीथानि न शङ्गान च काशिका । महा- 
वि्याजषादेव चत्वारि पःलकानि च ॥ नर्यान्ति च न संसगः त्य 
याति कदाचन । अज्ञानात्‌ पशस्षसर्मो यदि देवात्‌ प्रजायते ॥ तदा 
दादशवषोरूयं रता यत्नभाचरेत्‌ । चुलीनायाः समीपस्थः ङुलसेवा- 
परायणः ॥ उच्चिषटमोजी तन्नाम जापी च तत्पतेरपि । तदा दधतां 
समाभ्यच्यै यत्मैश्च परितोष्य च ॥ शुचिभूत्वा परां विष्यं गृहीत्वा 
शुद्धिमाप्नुयात्‌ । बरताशक्तो यदि मवेत्‌ सुवणं कुलतोषकृत्‌ ॥ द्‌त्‌ 
कुलाय पापानां खयायं कुलसाधकः । ज्ञानात्‌ ससगेमासाद्य शुद्धि 
पा्राति नैव च ॥ पशुभ्यो माषणाच्चेव योनिमालभ्य साधकः । 
नाना लश समायुक्तो नरकान्‌ परतिपद्यते ॥ न चेवं दीच्येन्नाम न 





होता है । यष्ट शष्ट शख शौर हस पुस्तक का दशन पषश्गरौ को प्राणान्तं होनेपः 
भौन फराषे । कराने से सूर्यमुख दशंन करके कुलनायक का स्मरण करे । महात्म 
कुःीन, पश्य के सहित % लाप, शयन, श्यस्थान शौर संसगं रने खे, उन दोनौमं जो 
चातकः उत्पन्न होता है, चह स्तय होकर किसी प्रम से पुरय संचय नीं हाता, तीर्थं 
गङ्गा श्नौर काशी भी उसको त्य नहीं करसक्ती । अधिकः क्या महाविद्याकाञ्प करने 
से भी उच्िखित चारो पातक क्षयको ध्रात्त नहीं होते । शश्वान वशतः दैवात्‌ यवि 
संसर्गं संधरितदहो तो द्वादश वर्षस्य व्रतका आचरण कर्ने के ल्यि यत्न करे। 
कुलीन के समीपस्थ श्र कुल सेवा पराण होकर, उसकी श्णैर उसरे पति की 
उच्चि भोजन श्रौर नामजप सरित भक्ति पूर्वक उस ›१ पजा शरीर परितोष विधोन 
पयं पयित होकर, पर {रिदा ग्रहण करने से, शद्धि लाभहोतीहै। वत मे असमर्थं 
होने खे, दुल साधक कुत श्रौर पापक्तषयाथं सुवणं दान करै । चान पूरक संसगं करने 
चर किकी मत रुभी शुचि लाभनषहीं होती । साधक पशु के सहित सम्भाषण करने रे 
योनि श्रालभन पूर्वं क नाना कलेश भोग करके नरक परम्परा शो प्राप्त होते ह । यान 
मन, श्चौर घा ठःरां भी पष्शासाज्ग पूजा करने से महापापी इल पांशल श्रौर 
स्यशन्य होता है । निर्जीब काष्ठ, लो, शकय; तृण व॑श्रहीःमे चिन्तिता होती हं । केवल 
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यान्यदशीनञ्चरेत्‌ । मम शाखकथाञ्चामर प्रयत्नेन किवजैयेत्‌ ॥ कमेणा 
मनसा वाचा पशुखाख्राङ्कपजनम्‌ । धङ्वेन्ति महापापास्त्याज्याश्च 
कलपांशुलाः ॥ निर्जीवकाष्टे लोष्टे वा शकेरायां दृेऽपि वा । सेतर 
चिन्तिता चार न पशोर्मित्रविग्रहे ॥ चेतनाधिष्ठित सवे खख दुःखं 
प्रकल्पितम्‌ । तत्रैव चेतनाभावान्नियमो नात्ति तादृशः ॥ भ्रखन्ना 
तन गोसच्या लीनः सिद्धिहेतवे । 


अन्यदक्त' तत्रेव- 


दीच्चायां ङलप्जायां शिष्यत्वे यदि बः गुरौ । लजञ्जापरं खलं तन्न 
नित्यापि नित्यनिद्धिता ॥ अघस्तादृष्िमान्रेण तस्य विदा खधघो <स्वी । 
निमीलनान्मृता चिदा बोधनान्मारयद्‌ धवम्‌ ॥ पाश्बोव- 


लोकनेनैब व्याधि दारिद्रधषीडिता । बचतुदिमवलोकेनं उच्चा- 
टनगता मवेत्‌ ॥ एतादृशं लं देव ! यदि कषोत्‌ कथंचन तदा कल- 
गुरु पथ्यं का्वयीचप्‌ ततः ॥ उपदेष्टा यदादेव ! तदा पुत्री तु कन्यका 
पूजारौच तदा देवी तशामाता नसंशयः ॥ सधेथा पितृपुच्रीभ्यां ल- 











पश्च के मित्र विग्रह मे नहीं । दीक्ता कुन पूजा शिष्पत्व श्रौर गु इन खब मं कल यदि 

लज्जा परायण होकर धोद कफर तो उखक्यी विधा श्चधोमुखी होती दै। नेष 
बन्द्करने से पिधा मे सत्यु होती है, बोधन अर्थात्‌ ्रात्मा गौरव अषलंबन करते 
ले न्ट होजाता है पाश्वं लोकन करने से व्याधि शरीर दारिद्रय पीडा उपस्थित 
होती है, चारो ओर अवलोकन करने से उच्चाटन गत होना पडता दै । हेदेवि! 
यदि किसी भांति से श्खप्रकार घटनाहो, तो इुलगुखकी प्राथेना करके उनको देख । 
न्य शाख श्रौर पंथ इन से कमी न कटै, कहने से शुरु शिष्य दोनो को मेँ शाप 

देती हरं । शिवःगम भ कहा दै, चक्र भ्र विचार विहीन होकर शक्ति उच्चिष्ट फान 
करने से घोर नरक म गमन करता है भोर कुलमागं से पतित दिला है । ध्सलिये 
विचार करके शक्तिकी उचछ यत्न खदित पान कर | श्राति" रित होकर वत्वपाम 
नौर आनन्द करना चाहिये । शक्ति शिव रौर शिददी शक्ति ई, आर शक्ति ब्रह्म, 

शक्तिही विष्णु शक्तिही इन्द्रादि देवगण, शक्तिही, चन्द्र॒ रौर समस्त, ब्रह, कलसः 








( १६६) ® अरम परिच्छेष्‌ ® 


योगेन इश्यते । तत्छरते पापबुद्ध्या वै उभौ नरकगामिनौ ॥ चुम्बके 
अन्य्ाखज्ञे पशम्रामे च भैरव ¡ । न वक्तव्यं न कत्तव्य न च वाच्यं 
कथञ्चन ॥ एवं कृते गुरौ शिष्ये ममशाषो मविष्यति । 


शिवागमे च- 
शक्त्युचिचष्टमाविचायं पिबेचक्रेश्वरो यदि ॥ घोरञ्च नरकं याति 
कुलमाग पतेद्धवम्‌ । तस्मादधिचाये यत्न शक्ल्युच्चि्टं पिवेत्‌ धीः 
अनद्‌ कारयेक्रीरस्तत्त्वं निभ्रोन्तितः पिबेत्‌ । शक्तिः शिवः शिवः 
शाक्तः 1क्तिनरद्मजनादंनः ॥ श क्तिरिन्द्रावधिः शक्तिः शक्तिज्चन्द्रो- 
अरहो भवम्‌ । शक्तिरूपं जगत्‌ सव यो न जानाति नारकी ॥ 


वीरतन्तरपि- 


स्नानादिमानसं शौचं भानसः प्रवरो जपः पजन भानसं दिव्यं 
मानसं लपेणादिकम्‌ ॥ सवे एव शुभः कालो नाशभो वियते कचित्‌ । 
न विशेषो दिवा रान्रौ न सन्ध्यायां महानिशि ॥ सवेदा पू गयेदेवीं 
छ स्नातः कत मोजनः । महानिर्यशुचौ देशे बलिं मन्त्रेण दाचयेत्‌ ॥ 





सम्पूणं जगती शक्तिङूप है । ज भ्यक्ति यह नदी जानते, बही नारकी है । बीरतन्त् 
नरं मी कडा है, मानस जपदही जप, भानस स्नानदी स्नान मानस शौचदही शौच, 


मानस पूजाही पूजा श्रौर तपंणािदी तर्पण है सम्पूणं काली श॒मकाल है, अशम 
काल किसी काल मे भी न्दा है । दिन, राजनि, सन्ध्या रौर मह्‌।रात्नि किसी मेभी 


दोष नहीं है ! स्नान भौर भोजन करके स्ववा देवीकी पूजा कर । महारा मे अप- 
विन भदेश मे मन्ोश्चारण के सहित बलिप्रद्‌ान करे सके द्वारा विन मे भौ पञ्चतत्त्व 
चे पूजा कै, पवि होनेपर फिर जो कषा है, हे बीरवन्दते | रात्रि मे ही पूजा करै । 
यह स्वतंत्र का वचन है । खतत्मे यह भी कहा दै, शासन वशतः दिनमे पूजा न 
करे हविष्याशी श्चौर पुरश्चारी होकर जो व्यक्ति लक्त जपः करता दहै, इसमे दिनकी 
पूज्ञामाभ् षको समान दै । स्थतं यद व बन पुरश्चरण विषयक दै वि्मस्ता 














9 श्या स्य ० उी० ® (१४७ ) 


एतेन दिवसेऽपि पञ्थतत्वेन से पूजनं काय्योमिति सूचितस्‌ । यत्। 
रन्रावेब महापूजा केन्य 'वीरषन्दिते ! । 


इतिं स्वसन्श्रक्श्वनम्‌ । 

न दिन संया कार्या शाख्नात्‌ यन्तसुतरेते । । देवि ण्यां 
दिवा ल्त पुरथारी तं थो अवेत्‌ तन्न अत्न दियो प्रजा पठबह्‌वु थ 
बन्दिति 1 | 

इति स्वन्त्रवच्नम्‌, लन्नु पुर्चरणविषुये बोद्धव्यमिति । तश्र 
राश्रावेव इति शब्द्स्वरसात्‌ । सामान्याधिकारपर इति ब्रमः । काली 
तन्श्रादिस्वरसाच्च । तत्त॒ जपेन कालनियमम्‌ इति पुरेव लिलितम्‌ । 

सिद्धमन्त्रे न दोषः स्थान्नाशौचे नियमेऽपि च । न कल्पना दिषा- 
रात्रौ न च सन्ध्यावसानकम्‌ ॥ सदैव शूजयेन्मन्त्री मैथने तु बिशे- 
घतः । . 
किन्तु-न शर्थवेत्‌ पतितत चग्नाशैन्म्ता श्रकटस्लनीम्‌ ।॥ इदेवसे 
न रमेन्नारीं तदथोनि नैव वीरंथयेत्‌ 

क लाणै३ऽप्येबम्‌ 1 तत्पकरणेत्वत्‌ पुरश्यणं वा इलिनं 
अथ शदरयामले । 
परशोः सर्माष्थारैलि ¡ मन्त्रसिद्धिने अपथसे १ क्स्नु विविष्ये 


















ओर कुलयार निद्क 
चह दो प्रकार ढे पथु दै. हे महेशानि ! गोोकं के.खहित आलाप उसको स्पशं -अौर 
उसके ४ 92 1 २ ५-५०५-०४ नहा होती । 
मल दषा दै, जसो भ ध नो होती । गिः करने # ड दोला है, श्छ ००३ 
व्यो रित्वा करके अथ करै, वो चिद कम शष ह ।३ क्रो । ` वों 
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( १९४८ ) ® अश्म वरिज्देष्‌ ® 








महेशानि ! सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । विकरिपिता न सिध्यन्ति जपात्‌ 
सिच्यन्ति लोकदाः ॥ तस्मादेतत्‌ परित्यज्य सिडिः स्यात्‌ केवला- 
पात्‌ । वीरहत्या शापान वीरजायानिचवणम्‌ ॥ महापातकमि- 
स्यादः कौलिकानां कुलेश्वरि ¡ । अथावा कामतो वापि लोल्यःदपिं 
च यो नरः लिङ्गयोनिरतो भश्री रोरवं बरक ब्रजेत्‌ ॥ 
इतिमहामहोपाध्यायश्चीपरमद्ं सप रव्राजक शरीपूर्णानन्दगिरि विरचिते 
शयामारश्स्ये श्ुखषाथं साधनाचार विवरणनामा 
इमः परिच्छेदः । 


मथ नवमः पर््डिदः। 
अश्य ुरंडगोद्धवादिप्रहणशविधिः। 
तदुक्तम्‌ तन्त्रान्तरे । 


छ्मानीय प्रमद मां दीदितां योवनान्विताम्‌ । स्वकान्तां पर 
कान्त बा घृणालज्जाविवर्जिताम्‌। परांखखापविषटस्तु निशायामद्धेरा- 
शरके । हेतु क्तं सताम्बलं दत्त्वा न्यासान्‌ विधाय च॑ ॥ मोली हन्तल 
कर्यण नयनयोराचुम्बनं गण्डयो देन्तेनाधरपीष्न दि दतिशुषटया च 











कृथापान, श्नौर वीरपत्नी गमन यद्‌ करई कायं कौलिक गणौ के महापाप ककर परिः 
गित है । जो व्यकि श्रव काम ओर लोभ वशतः लिगपोनिमं सत होता है षह शोर. 
घ नरक मे गमन करतां है ॥ 
इतिश्री महामहोपाध्याय अरीपरभहंसपरिव्राजक श्ीपूरणानंद गिरि विरचिर 
क्यामारहस्येमवारीकासदितपुरुषा्थसाधनाचारविवरण 
नामश्रष्टमपरिच्छेदसमा्त ॥ ८ ॥ 





"भो > # €< €< 
अब कुराड गोलोद्धवादि श्रहण विधि कदीजीती है । तन्तरान्तर मे कहा है! य्था- 
हनी ङी हो, अथवा परार खी हो, मन्त दीक्ित, यौषनान्वित अर धृणा लज्जा 
रहितं, खीको लाकर पशंयुक वैल हेतु युक्तं ताम्बूल भदान स्दित वच्यमाख मन 





® श्यामारदस्य भार रौर ® ( ६६६ ) 





नामौ मगे । कच्ता करठकपोलमरडलकुचञ्ोशीषु देया नस्य; |सीमते 
लिखनं नखेरूरसि जं गरदर्णातगाई ततः। कुर्वाताकिरत मनो सकरद मात- 
कलीलामिति ॥ जघांयुष्टपदोयैरकशननं खान्योन्यसः काभिनोः ॥ अ 
ध 1 रह श्लौ अघुकीं द्रावय स्वाहा इति विन्यसेत्‌ । रे ईए्चप्ल चल 
च्चित्तान्तु रेतो शु दयं पठेत्‌ ॥ ष्टु क्लीं खीं क्लीं देषेशि { द्रा 
विणीवीजपुलमम्‌ । तस्यां योनौन्सेदिदयां मेथुन कारयेत्‌ भिये ! ॥ 
शद्धमन्श्रोषयधनैव योनिप्रमथन चरेत्‌। मथ्यमाने पुनस्तस्यां जायते 
तत््वरन्तमम्‌ ॥ गरणीयात्‌ तत्‌ धरयतनेन द्रव्यं कुलोद्भवम्‌ शुमम्‌ । 
नि शङ्माहेतं द्रव्य गहीत्वा तेन पूजयत्‌ ॥ सान्निध्य जायते देवि! 
सर्वकामसुपालमभेत्‌ । कुणडोद्धवाग्लम्‌ द्रव्यं कथितं दलम्‌ मया ॥ 


पञ्वमीयामलेऽपि- 
चयं चोष्यं निवेश्याथ वख्रालङ्करणादिकम्‌ । पजयेदच्तैः शक्र 
स्लरया मदनमन्दिरिम्‌ ॥ मावयेत्‌ कामतत्वेग तासु तत्त्वं न चोत्‌ 


छजेत्‌ । शुद्धभच्नौ षधेनैव मथयेन्मदनालयम्‌ ॥ भश्यमाने पुनस्तस्या 
जायते लत्त्वसुत्तमम्‌। गदर णीयात्‌ तत्‌ प्रयत्नेन द्रव्य कुरडो द्वम्‌ शु भम्‌॥ 


पि ~ र 
चे न्यास करै । वथा-श्रं रे इत्यादि । तदीथ कुलगरह मे विद्यान्यास करकेः मेथुन 
धम मै भवृत्त होना चाहिये । फिर शुध मंभरौषधी के द्वारा उस रति गृह को मथै। 
प्रथने से उसमे उत्तम तस्व उत्पन्न होत। है । इसकाष्ी नाम॒ कुरडोद्धव द्रव्य है । यद 
पथित्र द्रव्य अस्यम्त यतन सहि? श्रहण करै । इस मे किसी प्रकार की शंका न करे । 
प्रहण॒ करते के पीठे उसके द्वषरा पूजा करने से देवी का सान्निध्य ( निकटता) 
लाम श्नौर सं पूणं कामनः पृखं होती ह । य मैने इस कुण डोद्भव अशत का वणेन किया। 
यद श्रत्यन्त द लभ पदां है । पंचमी यामल में कदा है-चर्वं, चोष्य, वख र 
श्रलंकारादि निवेदन करके शरत्तत शौर शुक्र द्वारा उस के कुल मंदिर कौ पूजा 
कोर कान तख द्वारा भावना के । उस म कमी त्तर उत्तज्न न करे । शखः 
संचो षध द्वारा तदीय कुल गृह मपित कर । मथन करने से उस मं पुनवार शततम ॒त- 
4 उत्पच्न होता है । बह कुरड द्व शुम द्रष्य यत्न पू॑क ग्रहण करे । 

ञ््र शद्ध मंोष्धक्रा चृतान्त कहते हे । ङुलोडीश मे कहा है । यथा-' ही आगच्छ 
श॒क्र स्तम्भन कारिणि स्वाहा" यह मंत्र उच्चारण पू्ेक सूये के उपराग खमय मे चमे- 
लीकी जड़ लावे । श्रनन्तर उसकः। धारणे कर शुक्र स्तम्भन समाचर ण॒ कर । हे देव | 
इती प्रकार निज.माचुसखःर गे.ले द्व द्रव्य भी श्रदेण्‌ करे । कुलजः, दीक्तीत, मत, पति- 








( २०० ) ® नघम परिच्दैद ® 
अथ शद्धमन्त्रोषधं यथा तद्क्त' कलोददीशे-- 


भ्रयागच्छं पदं शुक्रस्तम्मनकारिणि उढधम्‌ ॥ अनेनार्कोपराग च 
जाती मूल समानयेत्‌ । एत दधत्वा साधकेन्द्रः श॒क्रस्लम्भमनमाचरेत्‌ ॥ 
इति । गोलोद्धव तथा देव ! गृद्यले च विधानवित्‌ । कुलजां दी चितां 
मन्तां पतिहीनां चिच्रणाम्‌ ॥ शक्तियाग्यां स्वरूपाञ्च अनपत्या 
समानयेत्‌ । सुदरीं शोभनां दिव्यां पीनोन्नलपयोधराम्‌ ॥ दिरष्टवषे 
देश्धीखां सदा कामाभिलाषिषपीम्‌ । पर्वोक्तक्रमयोगेन कृत्वा न्यासा- 
दिकं लतः ॥ तत्त्व प्रगृद्य यत्नेन पजाथ साधकोत्तमः । हदं गोलोद्धव 
द्य देवतासृष्टिकारकम्‌ ॥ अ्जनेन प्रजयेद्‌ यो हि सवेकामखुषालमेत्‌ । 
स्वयम्मू कथयिष्यामि पूजाय घसाधकात्तिमः ॥ पृवेवन्न्यासवय्यतु 
कारयेदेवि ! खदरि । तस्यास्तु मदनागारे पृजयेत्परमेरवरीम्‌ ॥ स्व- 
यमच्छोभितो भूत्वा साधकः पञ्चमीं यजेत्‌ । स्वेख्का ऋतुमती शक्तिः 
ष्यचादवि सुरेश्वरि ! 4 तस्याः पुष्प स्वय यत्तद्रच्कणणीयं प्रयत्नतः । 
खा लङ्कारपुष्पण शक्किञ्च पूजयेत्‌ सदा । यथा काले तथा पुष्प 
स्यथ तदगोपयेत्‌ सकृत्‌ । गृहीत्वा तत्प्रयत्नेन स्वयम्भ्र्‌ कुसुमम्‌ 
रेत्‌ 4 स्ववम्बपुष्पयोभन स चतेन समथयेत्‌ । द्यां स्वमावतीं 
जप्त्वा क्िपमाकषेणादिकम्‌ ॥ देवताश्च महानागा राच्चसा दानवाश्च 
चे राजानश्ख स्रिय: सवो नित्यं बश्या मवन्ति हि ॥ 

हीन विचक्तण, शक्तियोम्या, स्वरूषः, अनपत्या, सुन्दरी शोभना, रिव्यपीन ` दलन तिचच, शक्ियोम्या, स्वरूषा, अनपत्या, खुन्दसे शोममा, दिव्यपीनज्नतपयो- 
प्रस, षोडशबरषं देशीय, नौर सवदा काम भिल.षिणी रमणीकः लाकर, पूवाक्त क्रभयो- 
गाज्खखार न्यासदि विधान भ्रौर फिर पूज्ञाके रथं यतन पूर्वक तत्व ग्रहण कर । इसका 
ही नाम मोलरोद्धव द्रब्य है । यह देवताया पि सषि कारक दहै! जो व्यक्ति दइसके द्वारां 
पूजा करता है. उसकी समस्त कामना पूणं होतो है । श्रव स्वयम्भू का कथन करते हें 
साधक्रोत्तम पूज्ञके अशं पूर्वक्षी समान न्यास चय विधान करे । उसके कुलागार मे 
परमेश्वरी की पूजा ओर स्वयं क्तोभ रहित होकर पंचमीकी पूजा करे देवी शक्त इच्छा- 
लसार ऋतुमती होती है । उनके उस पुष्प की स्वयं श्रत्यन्त यत्न सहित रक्ता करे । 
घस्र, अलंकार ओर पुष्प द्रः सर्वदा शक्ति की पूजा करनी चाहिये । शक्ति स्वयं य- 
था समर मे वह पुष्पं सत्‌ गुप्त करती है । यत्न पूर्वक उसको श्रहण करके स्वयम 
कुसुम रूपमे स्यवहार करे । शीघ्रता खित श्राक्षंणादि जप करके श्रत्तत सहित स्व- 
यम्भू दवारा स्वप्नावती पिद्याकी पूजाम प्रञ्त्त होना चाहिये । तो देवगण, मह्‌ानागगखु, 
सच्छलराण, .ददबगण॒, राज्ञागण, श्रौर श्मीगण आद्रि नित्य समी वशीभूत शेते है। 








॥ 


॥ 








® श्यामारहस्व भा० रीौ० ॐ ( २०१ ) 


साः 








मुरडमालायाम्‌ । 
स्वयम्बू कुसुमं देवि ! त्रिविधं खुवि जायते। आषो इशादनृढाया 
खसमा सर्वसिद्धिदा ॥ चलात्कारेण उढाया मध्यमा मोगवद्धिनी । 
रजोयोगबशादन्या चाधमा रलदायिनी ॥ 


तन्त्रचूडामणो च-- 

शगु वस्स ! कलद्रव्यमाहात्म्य परमं शुमम्‌ यत्‌ धराप्य कुलदेषेन 
लभ्यते वान्तं महत्‌ ॥अमाःव.या लिथौ देवी स्वयम्भू मध्यवत्तिनी । 
सृतं वधते सातु चिदिन एधिवीतले ॥ तस्यां तिश कुलदेव { यदि 
विद्यां ससुचरेत्‌ । पूर्वसेवा मवत्यश्न पर्यु च्चारणएमेव हि ॥ तम्मात्‌ 
सर्वप्रयत्नेन कुल वीदय जप कुरु । टृष्टधा च श्तं देवगलितं परिकिष्य 
ख | साधयत्‌ साघनं सव कृलाचारप्य सि द्ये । शिवहीना यदा शाक्तः 
सर्गादौ वधते यतः ॥ तदेव परमं द्रव्यं स्वयममू ट खुमाखूयकम्‌ । स्वय- 
म्मूङसुमं द्रवयं च्रलोक्ये चापि दुलेमम्‌॥कव चिद्‌ गन्धवेराजेन लभ्यते वा 
नराधिपैः । यदि तलभ्यते देव ! लाच्तारससमन्वितम्‌। कस्तुरीङुकुमा- 
कञ्च वटींकृत्वा सुगोपयेत्‌ । मन्त्रराजं समालिख्य एजयेद्‌ चदि 
साधकः ॥ एतेनाचलयोगन मधुमतीसिद्धिमानयेत्‌। र सादिदोषयुक्ता 
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भुरुडमाला म कषा है, हे देवि ! पृथ्यी में तीन भ्रक्रार स्वयम्भू कुदुम उत्पन्न होना हे । 
प्रयम सोलह बषं पर्यन्त श्रनूढ! । सके द्वारा उन्तमा सिद्धि लाम होती है । दूसरा 
श्रलास्क्ार सहित ऊढा, यद मव्यम सिद्धि विधान करता है । तीसरा रजो योगसे उ- 
श्पन्न, इतके द्वारा अधम लिद्धि लामहातीदह। तंत्र चूडम॑णि में का है, हे धत्ख ! 
कुल द्रऽयका साहाटभ्य र्ण कशो । जिसके प्राप्त होने से कुल देव महत्‌ वंदित लाम 
करते है । देवि ! अमावस्या विधिम स्वयम्भूमभ्य बसिनी होकर तीन दिनि पृथ्धी तल 
मं घ्रतकीवर्षाकरतीदहै। दशि द्वारा षह देव गलित श्चमृत ग्रहणं करके कुलाचार 
सिद्धिके लिये समस्त साधन का साधन करे । शक्ति शबर होन होकर सको आदिमे 
घर्षण कर्ती \, इती जिपरे उस परम द्रव्यको स्वयम्प्रू कुम कहते हे । यह स्वयंभू 
कुषुम चिभुवनमें दुलंम दै गंचवंतन्न अथत्राराज्ञा लोग कद्‌,चित्‌ ही उसको भ्रात 
होते ह । हे देव! यदि उसको लाभ क्रिया जाय, तो उख की लाक्ारस, कस्तूरी भोर 
ककुभम से संयुक्त वरी करके अ्रतीव गु्तभाव से रक्ता करे । धकर म्र राज लिखकर 
यदि इसकी पूजा करपरहै तो देवी मघुमती सिद्धि समाधान करती है । धिक क्या, 
जे सम्पू भं भ्रौर पिधा पुनादि केप युक्त कहकर परग्णित रहै; २ख प्रयोग से बह 
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से यन्या चिरश्च करता; । पञद्धाञ्च तलप्रखागण यावत्‌ सा पुनरा- 
सता ¦ पतः मोन विजान मन्यःदीनाञ्ष्व कारयेत्‌॥ एव भव्ुदडाभववि 
नेव चाड कदाचन । एतत्‌ याणां मध्ये तु स्वयम्प्कुखुम महत्‌ ॥ 


ग्रीक्रमेऽपि- 


कस्तुरीङकुम रक्तचन्दनागुरकादिकम्‌ । नाना रुरगधिक दत्वा एकी. 
करु-य तु साघकः ॥ रलेनाचतयोगन एजयेत्‌ परमेन्ट्रीम्‌ । स्वयम्प्र 
४.० # # ॐ # सिङि द्वि - 
कुसुमैः पूजां पत्यहं यः समाचरत्‌ । तस्य मधुमतासिडिरधीना दवि 
जायते ॥ 


श्रथ दतीयजनविधिः- 


याममाच्रगते रान्नौ कुलगेहगतः पुमान। ताम्द्‌ लपृरिलर्खो धृषः- 
मादस गन्धिमि॥ रक्तचन्दनालि्षाङ्ञो रक्तमाल्यानुलेषितः। रक्त वस्रप- 
रीधानो लाद्ारणगृष्ेस्थितः ॥ रक्तमाल्येन सवीलो रक्तपुष्पविशरूषितः। 
यञधीकरणसङ्कतेः पूजयेत्‌ इलनायिकाम्‌ ॥ 


कुलनायिका यथा । तदुक्त तत्रव- 
नटी कपालिनी वश्या पुक्कसी नापिताङ्गना । रजक्गी रञ्जकी 





सम्पू श्वुदध होती ह । इसीशिये विया शेर म्र सवका प्रयोग करना चाये । तो 
घह समस्त इसी प्रकार प्रद्‌ दध दते है, इन तीनोमें स्वयंभू कुस्म प्रधान है । धीक्रम 
मनी कहा हे, कस्तुरी, कु ५, लालय दन गर इत्यादि शनेक प्रकारके सुगं चिक्र पकी 
छत श्रौर दान करके श्रत्तत यग मेँ परमेश्वरी कौ पूज्रा करे, जोव्यक्त प्रति दिन स्व- 
यमू कुसु द्वारा पूजा करता हे मधुमती सिद्धि उसके भ्राधीन होगी हं ॥ 


इसके उपरान्त दृ तीपूजःदि लिलते है । रात्रिक याममान्र वीतने पर धूपामोद्‌ सुग- 
{धि खदित ताम्बूल मुलमें पूणं करके र ऊ चन्दन से लितांग रकमाट्य से श्रनुलेपित 
रक्तपुष्प से श्रलंकृत, रौर रक्तदख स आचरत होकर. कुलगृ् मं गमन करके लाक्तःर्‌ 
गृ मे घ्रवस्थान्‌ पूर्वक पंचोकरण संकेत दारा कुलनयक की पूजा करे । कुलनायिका 
यथा उस्मही कषा है । नरी कपालिनी, वेश्या, पुक्कसी, नः पिता गन्‌, रजकी रनजको 














® श्यामारदस्य मा० ० ® (-रकद ) 


ज 
चेव सेरिन्शी च सुमाषिणी ॥ घटिका घटिका चैव तथा गोषालंकन्य- 


का , जिशेषयैद्रध्ययुत।ः सवा एव वराननाः ॥ गारुमक्ता देवमतं 
दणालज्नाविवजिताः । समोपनरनाः प्रायस्तरूख्यः सवेसिदिदी ४ 
एवं यथोदितां भरस्चनतुलिकोपरि सस्थाप्य पूजामार मेत्‌ । 





तदक्तं तत्रे 


अद्वेताष्वारसम्पन्नां चृणाल्याविवर्जिताम्‌ । सदुः.षछाननिरतां 
सास्विकीं मक्तिसं ताम्‌ ॥द्वता नावसंयुक्त। गु “मक्तां टढ्व्रताम्‌ । 
हेषालस्येन रहितां समया मक्तवत्सखलान्‌ ॥ चातुध्योौदाध्येदाकिण्य- 
क्रणादिकलान्विताम्‌ । रूपयौवनसम्प.नां शीलसे मारयश। लिनीम्‌ ॥ 
खकरा परिश्दीतां वा यदा सङ्कतम(गताम्‌ । अथवा ततच्तणायातां 
मद्‌नानललतापिताम्‌ ॥ विलिा रक्तगन्धेन रक्ता ्बरायेपित [य्‌ 1 
सुगन्विवरकुसुमां सवौ मरण शाषित।म्‌ ॥ स्वध पध्रूषितां तन्व) दूतीक 
सणि योजयेत्‌ । एन भ्लां यजेत्ताञ्च प्रख्नतूलिको५रि ॥ व्यङ्गा 
विक्रताद्गीं बा सविकल्पकमानसाम्‌ । वर्षीयसीं पापरतां करामत्यन्त- 
लोलुषाम्‌ \ अमक्ता मनसां दीना वञयेत्‌ साधकोतलमः । समानी 
कलं सोऽपि गुरुनक्तमन-तरभ्‌ ॥ स्नात शुडदुङ्लादि अयुलेपनशोभि 


न 
सैरिन्ी चटिका भौर गोपालकन्था इन समे ही ली आति, केदभ्न्य युक्त, वेसांगना 


गुःरभक्त, देवभक्त, धृणा लज्जा रित, सं गापनरत श्र प्रायः सबहौ तरुणी भर संब 
हा सव विद्धिश्रद्‌ दातो हं * इत भरहर प्रसूनत्‌ लिका के ऊपर <थापन करके यथाक्त 
गिधिन क्ल पूज्ाका रम्भ करे । उस्म ही कहा है । यथा, अद्वेताचारयुक्त धृणा ल~ 
ञ्जा रहितै सदुश्नुष्ठान {रत सत्वगुणःन्वित, भ्त सम्पन्न, देवता के परति संद्धाव, 
शालनी, गुरुभाक्ते परायण द्व्रत, ईषारदित,. श्रालस्य' एिदीन भक्तवस्खक्ञ, चातुव 
( चतुरता ) श्रौदायं ( उद्‌र्ता ) द्ाक्तिएय श्मौर कारुणयादि सम्पन्न रूप क बि- 
शिष्ट शील सौभाग्य शःलिना, सेद्‌. परिगरहीत अथवा संकेत भ्रात ( मागमे आघ दरे ) 
कवा ततत्षणात्‌ उपस्थिता ( तत्काल प्रास्त दुर ) कामानल--सन्तापित र कग धसे 
विलिक्च र्कवरखसे पिभ चत, सुगन्धित इखुमबद्ध, सर्थांमरण-सुशोभित स्वधूषधूपित, 
कशत; देखी खोक दूती काय्ये मे नियाजित' शीर प्रस नत्‌ लिकाके ऊपर पूञ्ञा करे। 
जिकर शेगविङ्कत, का र्येगमाव्युक्त सि.खक्रा भन द्वौ लभा सक्त, जिसको जाम अवि 
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शव । स्वलकरतगत आन्ति स्वागतं चाकन तथा ॥ निवेश्य लुलिका- 
भध्ये प्रसननं गन्धिना । चन्द्‌नारःःकरकस्त्‌रीदुःवु मादिभिः ॥ 
समाक्लं स्वपयंङ्के पयेत्‌ ङलनायिकाम्‌ । अङ्गन्यारुकर-यासौ 
प्राणायामस्ततः परम्‌ ॥ विधायमातृका न्यासं कुलाद्केऽपि प्रविन्यसेत्‌, 
तत; पूर्वोक्तविधिना घटाध्येस्थापनादेकम्‌ । विधाय तदराङ्ेषु एूज- 
पेत्‌ परमेन्बरीम्‌ ॥ 


तदुक्तं तत्रेव- 


पूजयेदपि पय्यैङ्कमध्ये मरडूकमग्रतः । कालाभ्निरुद्रमाधारश क्ति 
कूमेमनन्तकम्‌ ॥ षराहं पृथिवीं कन्दं शणालं केशराण्यपि । 
पद्मञ्च काणिकाञ्चेव मण्डलञ्च समश्वेयेत्‌ ॥ धमे वैराग्यनेरवयै 
ज्ञानमज्ञानेमेव "च ।अनैरवये च वेराग्यमधमेमपि पूजयेत्‌॥ आत्मतत्वं 
ज्ञानलरव्रं  परतत्वञऽच पूजयेत्‌ । गन्धपुष्पाच्ततादीगनि द्त्वा तन्नैव 
धूपयेत्‌ ॥ तस्योपरि इलं स्थाप्यं एजानुष्टानमेव च । पूजयेच्च 
चैतस्तस्यां पचकामान्‌ समाहितः ॥ रीं चेव कामबीजं दही 
कन्दर्पो ष्ट च मन्मथः । व्लटु मकरकेतनश्चैव खीं चेव हि 
मनोभवः ॥ ओंकारादिनपोऽन्त च कुसुमेगेन्धसयुतिः । अवीपित्वा 
प्रबल. जिसकी प्रदृत्ति पापम आसक्त जिसके हृदयम कुःशिलता, जिसकी भक्ति, जिस 
का मन अति दीने नौर जिसकी अवस्थां श्रधिक हूर है, इस प्रकारक रमणीको वज्जंन 
करे । अनन्तर गु रमक्त कुल श्रानयन होकर धरम दूर करने से उसको स्वागते पूर्घक 
केडाल्ञे। इसके उपरान्त तलिका मे निवेशित करके सुगन्धित, करुम, चन्दन, गर, 
कपु र,-कस्तूरी, रौर कु कुमादि द रा समाकीयं पय्य ङ मे कुलनायककी पूजाम पदृत्त 
होवे । रथम अङ्गन्यास शरीर करन्याल, फिर प्राणा पाम, तिस ङे पचे मातृकान्यास, 
विधान करे कुलाङ्ग मेँ मी न्यास करे, अनन्तर पूर्वोक्त विधानसे घट अव्य स्थापनादि 
विधान करे तिसखके-वराङ्ग मे परमेश्वरी की पूजा करनी चादिये । उसमें ही कहां है, 
वया--परयङक मे प्रथम मरद्धंकक। फिर काला.गन; रुद्र, श्राधार शक्ति, कूम, अनन्त, 
वराह, पृथिवी कन्द, मृणाल, केशर समूद, षद्मकर्पिक। रौर मडल इन सू शकी श्रच्च॑- 
ना प्यं धमे, वैराग्य, पेश्वयं; शान श्रहान, अनेश्वयं, अवैरःग्य भोर अधमं इनका पूजा 
करै ! {कर ्रारमतस्व, क्ानतत्व श्चौर परतत्वकी पूजा करके गन्ध, पुष्प श्रौर अच्ततादि 
बान करके उ खमे ही धूपित करे, अनन्तर उसके ऊपर कल श्मौर पूलानुष्टठान करके 
ह॑तो समि पञ्चकम की अर्जन कस्नी चाहिये । ह कलं एत्यःदि' मेश्रसे गर्थ 
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अतुदिचु पूजयेत्‌ कुलनायकः ॥ वडुकं मेरवयेव दुगा च केच्रचालकम्‌ ॥ 
तन्त्रान्तरे च- 
वार मवं कामबाजि च रू¶चीजं कामराजकम्‌ । दसन्लेभात्मकं 
दत्वा आाधारशक्तिषुच्चरेत्‌ श्रीपादुकां ततो द्रवा एजयामि षदेत्तलः । 
नेन मनुना तस्या ललाटे सुमूनोहरम्‌ .॥ त्रिक णं तत्र संलिख्यं 
सिन्द राचैवेरानने ! ॥ 


उत्तरतन्ते च- 


तस्या भूष्नि त्रिकोणं यन्व्रमालिख्य साधकः । महापरेतासनं 
मध्ये अधो वालांच पूजयेत्‌ ॥ मौली गणेशं केशा कुलाध्यच्तं ललाटके 
दुग श्रवोस्लथा लदमीं रसनायां सरस्वतीम्‌ ॥ स्तनदये वसन्तं च 
मदनं च प्रपूजयेत्‌ । खे खुधाकरं पष्ठ ग्तठुं वीजा नन्तरोदिते ॥ दक्षि- 
णश समाभित्य आशिरश्चरणावधि । पू-याः कामकलास्तस्य साध- 

4 गिरति . कान्तिमनारम न 

काङ्कषु साघकः !. अद्धाप्रीतीरतिश्चैव भूतिः 1 । विमला 
मोदिनी धोरा भदनोत्पादिनी मदा ॥ मोहिनी दीपनी चैव 


शोधिनी शाङ्करी तथा ॥ रञ्जनी चेव मदना कला स्वरविभरषिता ॥ 


ललश्न््रकलाः एज्या आशिरश्चरणावधि । पृष्ठा वशा च सुमना रतिः 
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पुष्यादि द्वारा पूज्ञा करके चारो श्रोर बटुक, भैरव, दुर्गा, ओर के पालारि की पूज। 
करे । तस्ञान्तर मं भी कहा दैप्रथम “एेक्लीं' इत्यादि प्रयोग करर ्.धाः शक्तिकां 
उच्चःरण॒ नैर फिर श्रीपादुका पद्‌ प्रयोग करके “पुजया म कहकर । इस म॑श्र से उख 
केलतादर्‌ नं खिन्टूरारि द्वारा छमनाहर त्रिकोण लिवकर इस्यादि । उर तत्रमं भी 
क! है तिसङ्के मस्तक पेत्रिराण यन्त्र लिखकर मध्यमे प्रेतसनक्े श्रधोभोग मे बाल 
के मौलिमे गणेश के कफेशाग्रमं कुलःध्यत्त के ललाट मे दुगां केन्दोनो भौ शरौ में लदमी 
को जिहवामे सरस्वरी के दोनो स्तनं मं बसन्त केश्रौर मदन के मुख मे पूजा कर 
ञमर पृ मे “ग्लु "' बीजका च्चारण॒ करना चाहिये । अनन्तर इसके द क्तिणांशको आ 
श्य करङे चरणते मर्क पथ्यन्त कामकला सभ्रकी पूजा कर. शरद्धा, प्रति रति, भूवि 
कान्ति भिमला मादिनी, घोरा, मदनात्प'दिनी. मदा, मोहिनी, दीपनी, शःधनी शङ्करी, र- 
सजनी भौर मदना इनका नाम कला है । चरण से मस्तक पर्यन्त उन उन चन्द्रकला 
की भो पृज्ञाकरनो चादिये, पृष्ठाःवशः, भना, रति, भ्रोति धृति, सिद्धि, सौर, मरोचिं 





| 


{ 3४६} % दल नरिस्नुर्‌ @ 


श्लिरेतिस्तथा ॥ सिद्धिः सौम्या मरीचिस्च तथा चैवांशुमालिनी । 
भदिरो शशिनीच्डाय तथा सस्णेमण्डला ॥ तुष्िरच अमुना चैव 
पूज्याखन्ध्रकला इमाः । स्वैरेव प्रपृज्या हि सवेकायोधसिद्धये ॥ 
, ललिताव्याष्िदीपिकायान्तु- 

भगे तदीये विद्यन्ते नाड ङ्िखः परधानिकाः एका तु नाडिका सौरी 
चान्द्री चान्या च नाडिका ॥ आग्नेयी चापरा ज्ञेया एजयेन्ताञ्च 
साधकः । अम्बु स्वाति चान्तो हि पुरुप स्रवति -भ(नवी॥ बीजं ख्वति 
ाभनेयी तास्तु नामभिरचयत्‌ वाग्‌नवाद्यनेमोयुक्तः पूजयेत्‌ 


सुषसन्नधीः ॥ 
| उत्ततन्त्रेपि- 

पूजयेन्मद्नागारे रक्तगन्धेन चचितत । मगमालामनुं पोच्च त्रिता- 
रानन्तरं तया दे भीं व्ल क्िन्ने ततः षरम्‌। सवोणीति मगाैती 
वशपौनैय मे ततः । खीं ई क्लीं व्ली क्लीं मगमालिन्यै नमः स्वाहा 
युलयित्वा तु तच्चक्रं गन्धः पुष्पैस्तथाचेतैः । धूपैदीपिच नैवे वि विधैः 
कुखस्वाधकः ।). विघायं नन्दितां त्च तदुच्िष्टं स्वयं हरेत्‌ । अथैय- 
दरन्धपुष्पाथैः स्मा रस्तदनन्तरम्‌ मूलमन्त्रं ततः ओं हीं नमः शिवाय 
क्लः परम्‌ । यजेस तत्‌पुरा धारे सद्योजातेरवरानपि ॥ निच्त्तिश् 
पर्ति्ठा च विया च तदनन्तरम्‌ । शान्ति शान्त्यतीता च षडङ्ग 


न~" ~~ र खन त य्य कन क्सगककयकर्न्यवनवा्यनः र सकर -कानकयर) स 








स्वकीय यै सिद्धि के लिये, स्वर द्वारः इनकी पृजा कटे । ललिता व्थात्तिदौपिका 
मैक है, उनके वरांग भँ तोन प्रधान नाड़ी है पहली का नाम सौ, दूसरी का माम 
नऋभन्द्रीः श्नौर तौसरो का नाम श्राग्नेदी है । साधक उसक्ती पूजा करै. चन्द्री; नाशी 
जल, सौरीः पुस्ष श्रौर शग्नेयी बीज भ्रचण॒ करती है, प्रत्येक का नाम उचारण करके 
पृः करै । पसन्नचित्त से वाग्धीजदि नमः शब्द्‌ की. सहायता से पूजा करनी चा- 
स्विः+ डतर तंत्र भ मे कह। है, ति ठक वरांग को रक्त, गन्ध द्वाराचर्ित करके, उसमें 
भगाल उत्पू "पहा इत्यादि मंत्र प्रयोग के सहित पुजा करै । इस प्रकार 
गल्थ; युप, अरत, धूपः द्वः ओर भि'वध नैवेध वारा तिश्च के चक्रक्षी पृजा भौर 
ऊंखक्ो अगवि करके, उसको उचिङ्ट स्बयं भोजन करटे। तदनन्तर गंध भ्रौरं 
पुष्प दरार अयता मर्क ्र्यित कर । अनन्तर मूल मंत श्रौर “ञं हीं नमः शिवाय 
र -खयोजादेश्व' गणो कीमीपूज करे । फिरनिवृ तति, प्रतिष्टा. विद्या, शांति, 


बक्कल कड शेरे जिक्येस, एन सखकी पूजा कर । अन्यत्र भो कछ है कि; 
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तदनन्तरम्‌ ॥ समग्रमविद्यासुच्चाय्यै चरिकोणं | चैव एजयेत्‌ । 
अन्यत्रापि- 
इृ्टाप्यावाहनं नाति जीचन्यासोऽपि मैव च। 
अथे .† विधिना षोडशेपश्रैः इष्टदेवीं भ जयेत्‌ ॥ 


तद्क्त उत्ततन्त्र-- 


अदूनेरवरीं कुब्जां कामार्यां समयामपि । राजेरवरीं कालिकां 
च लथा द्दकरवासिनीम्‌ ॥ महाचण्डेश्वरीं त रां पूजयेत्तत्र साधकः। 
लदनुजां तला ल-च्वा दत्वा तास्लसुत्तमभ ॥ शिवञ्च तच्र निःज्िष्थ 
गज ,रुडाख्यसुद्रया | 
गजदुर समुद्र चथा- 
अगुठानाभिकामध्या यान्याकारेण योजयेत्‌ । गजतुर्डाकृतिदे- 
घीम्‌ इत्याह मगवान्‌ हरः ॥ 


श्त्राप्यारम्मे त्थागे च धमोधमेहरीत्यादि मन्त्रदयं गृद्यवचना- 
न्तरदशेनात्‌ तद्यथा- 


शिवशक्तिसमायोगो यन्न यच्र प्रजायते । तच्न तन्न स्वयं ्ाद्यो 
४ ॐ न 
घमोप्मादिको मनुरिति। 
लतोऽष्टोत्तर सह ्मष्टात्तरशतं वा अत्तुज्धो जपेत्‌ । 


धस मे श्रावाहन श्रौर जी उन्यासमी नहीं है । ्नत्तरयथा त्रिभि षोडशडपचार दारा 
शदेधी की पूजाकरनी चाहिये । उत्तर तंच पं भी कहा है, श्रवधूतेश्वरो कुष्जा, कामाः 
ख्या, समया, राजेश्वरी, कातिकरा रिकरवासिनी, महाचरदेश्वरी, श्रौर तारा, ईइनकी 
पूत्ाकरनी चाहिये । फिर उनक्ती श्ाज्ञा ्रहण श्रौरश्र॑ष्ठ ताम्बूल दान करके उसमें 
गजतुरडाख्य मुद्रा द्वार। शिव निक्षेप करे ! गजतुरडामुद्रा । यथा- श्र गुषठ श्ननाभिक्तां 
श्नौर मध्यमा योनिक्े श्राकारमें योजना करै । तो गजतुरडा छृति होती है । भभधानं 
शियने देवी इस प्रकार कहा है, इस स्थानम श्रारभ्भ शनैर त्यागके समय धर्माधर्मं 
सूपदविद्धःरा, इत्यादि मंत्र प्रयोग करना चादिये। गृह्य वचनान्तर देर करी इश 
प्रकार कहा जातादै। यथा--जिख जिस स्थल मे शिव शक्तिका समाग्रोगदहो उख 
उस स्थल मेही धर्माधर्मादि मंस प्रयोग करे । श्रनन्तर क्तोभ रदित होकर अष्टोल्श 
सदञ् ब्‌। अष्टोसरर शत्‌ जप करे । उतर तं मे कहा दै कि स्लोभ रहित द्येक अधिः 
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तदुक्तम्‌ उत्ततभ््र - 
प्रजयेत्‌ चोभरदितश्चा शोत्तरसह घरक । शतमष्टोत्तरं वापि अलु- 
ज्यीथरभ,नसः ॥ ज गगन्ते तञ्जवं देव्यै समप्ये तदनन्तरम्‌ । चखन्धां 
मनो मवेदुखेः पृजयेत्‌ छचिरां रसात्‌ ॥ गलच्चक्रदलं तस्माद्‌ गृहीत्वा 
करडा लकम्‌ । अन्यरथापनयन्छ्ङ्कं चन्दनादिषु योजयेत्‌ ॥ 
ज्ञानाणयषे विशेषो यथा- 
शिवशक्तिसमायोगो यागं एव्र न सशयः । चीत्कारो यनच्ररूपस्तु 
वचनं स्तवन भवेत्‌ ॥ आलिङ्गन्तु कस्तूरी कप्रूरं चुगखनं मवेत्‌ । 
नखद्‌न्तच्चतान्यत्र पुष्पाणि विविधानि च ॥ मैथुने तपेथं विदि वीय- 
पतौ विसजनम्‌ ॥ इति। 
कुलाणएवे च- 
श्रा लिङ्गन चुम्बनं च स्तनयोभर्दनं ततः। दशैनं स्पशेने योनेविका- 
शं लिङ्कयणम्‌ ॥ वेशः स्थापने शक्तेनंवपुष्पाणि वजयेत्‌ ॥ 
रद्रयामलेऽपि- 


सयोगा ्रायते सौख्यं परमानन्दल लणम्‌। कुलाग्ृता प्रयत्नेन गहरे. 
याद्‌ दुम नरः ॥ तेना निन दिव्येन तपपेच्िपुरां परम्‌ । सान्निध्यात्‌ 
तत्कणाद्‌ घाति भीता सिद्धि प्रयच्डात ॥ सपरस्तद्वतानाञ्च तपेच 


छृत श्नौर स्थिर चित्तसे श्र गो्तर सहस वा शष्टोत्तर शत जप करना चाहिये । जपके 
रवम वह जपदेश्री को समपेण करके फिर मनोभव सुख के श्राबेश से चडधभावा 
कुल नासिकाकी पूजाम पन्रत्त होवे। तिखके.गलख्चक्रदल श्रौर कु" डगोलक्र अ्रहणक्ररके 
चन्दनादि मे श्रश्यं स्थापन य॑त्राङ्क योजना करै । क्ञानाणंय मे विशेष निदंश क्रिया है। 
यथा--शिव्र शक्तिका सप्रायोग ही योग है इसमें संशय नदीं । शीतकार सात्तात्‌ य॑त्र 
वचन स्नव कस्तुरी श्रालिगन, कपूर, चुस्बन, विविध पुष्प नखदन्त क्षत, एव तपश, 
मैथुन शौर वीय पात विसजंन, जाने । कुलाशंव मं कदा दै, ्रालिगन, दशं न, स्पशंन, 
हरं 1दि नव पुभ्पको त्याग करना चहिये । शद्रयामल मे कहा, संयोगसेही परमा- 
न.द स्वरूप सौख्य उत्पन्न हाता ह । भ्रयत्न रूहित कुलाखृत गृरदंण करे । क्योकि घह्‌ 
सहजम प्राच नदीं हो सक्ता । उरी दिव्य अमरृतसे देवी जरिपुराका तपण करे। तो 
चह ध्यक्ति देवीके रूाभिष्य से तत्काल सिद्धि लाभ करता हे । ्रधिक् क्या इस श्रमृत 


के द्वाल खमस्त देवता, गुरूं, श्रौर साधकगरो का सवेदा तपंण होता है । उस 
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& श्यामारहस्यं जा रौै० $ ( २०६ ) 
सदाष्टतैः । गरूणां साधकानः च सर्वेषां तपणं वत्‌ ॥ लेनामूतेन 
दिव्येन स्व तुष्टा भवन्ति च। यत्कामं कुस्मे मन्त्री लत्खणादेव 
सिदृध्यति ॥ 








समथाणेवे व-- 
कलारत समादाय तलोऽप्ये वा दिषेत्‌ बुधः ॥ 


इति महामहोपाया ¦ भोपर महंसपरिव्राजक धी पृणानन्द्‌ रिवर च्छते 
ए्यामारहस्ये कुसुमोष्पादनं नाम 


नवमः परिश्डेष्‌ः । 
"चबे €< € & 
अ्रथ दशमः परिच्डेदः । 
श्रथ सामान्थसाधनम्‌ । वदक्त कालीतन्त्रे- 


अथोच्यते कालिकायाः सामान्य साधनं प्रिये ! । कृतिन येन 
विधिना पलायन्ते महापद्‌ः ॥ शिवावलिश्च दातष्यः सर्वं सिदि 
मभीष्सु भिः। महोत्पात महायोगे महादोषे मष्टाग्रहे ॥ महार्दि 








श्रमृतसे ही सव संतुष्ठ होते ह । भरर हौ लव संद होते ई । खाणक ओ का ममा करे अही सस्व खख कर उ 
है । खमयाणंवमें मो कश्ाहै- कुलागरत च्रहण श्रध्यं नि्ेपर करै ॥ 


्तिश्री महामहदोपाध्यःय रीष  महसपरिब्राजक भीपूर्शानंद गिरि 8िर- 
चित एयामारहस्ये पं० हरिशंकरजी शादी कत भाष।सेका खित 
कुसुमोत्पाद्‌ नाम नवम परिश्डेद्‌ समाप्त ॥ ६ ॥ 


नूर 72 :०:€< ¢ 
ध्य सामान्य साधन कहा जाता है । कालीतंत्र मं का रै, हेभ्रिये ? व कालिका 
का सामान्य खाधन कर्ता ह । धसका विधिपृवंक अनुष्ठान करने से समस्त मष्टा 
पदा पलायन करती है संपणं स्द्धिको काम्माकरनेष्कतेष््ति.म्य रिदा प्ल 
अदन कर 1 सदहोर्पात, दोय)ग, ए.दद्‌\व, २,६.१ द्‌, २६।४।१द्‌, ;,६।द उ, २६.६श्रद्‌ 
श्यामा र. ९४ 














( २१० ) ॐ दूशम परिच्छेद ® 





महायुद्धे मदहावि्हसडल । सहादारिद्रधशमने भहावुःस्वप्रद्शेन ॥ 
सहा सान्लौ महारण्ये महास्दसःययन तथा । धोरामचारशमने घोरो- 
पद्रवनाशन ॥ दूःटथु दवादिशमने दूःटशड़निवारणे । राजादि नयशान्त्यथ 
राजक्रोःधोपशान्तये ॥ न ददालि बलि यस्तु शिवायाः शिवतृक्षये । स 
पाषि्ठो नाधिकारी कुलदन्याः प्रपूजन ॥ लीन नादमन्येत कलनां 
परिप्र॒जयेत्‌ । कु लजेढ प्रसन्नेषु कालिकासन्नि मेवेत्‌ ॥ अहो धन्य- 
वतां लोके जानाति +.लदम्तेनम्‌ । तेष प्रध्ये च यः कोऽपि कुःलदेवीं 
समर्थयत्‌ ॥ कलाचारविदीनो यः १जवेत्‌ कालिकां नरः । स स्वगे- 
मोत मागी च न स्यात्‌ सत्यं न संशयः ॥ अआयुरारोग्यमिन्यय्थं बलं 
पुष्टिमैहव्यशः । कविता भक्तिणुक्ती च कालिकापाद्‌ ¶जनात्‌ ॥ 
 ऊलचृडमणो- 
कलवारे कुला्टम्थां चतुदेश्यां विशेषतः । योगिनी जनं तच्र 
प्रधानं कलप्रूजनम्‌ ॥ यथा विष्णुलिधी विष्णुः एजितो बांदि.तप्रद्‌ः । 
तथा क्लतिधौ दुग प्जिता वरदायिनी ॥ 


द्म कुलवारांदयो यथा तदक यामले- 
रविश्चन7े यरः सौरिश्चत्वारश्च दुला मताः ५ मौमशुक्रो इलाख्यी 


अदा दरिद्रता, महा दुःस्वप्न, महा शाति, महःरर्य ( महावनं ) महास्वस्तयन, घोर 
श्मिचार, घोर उपद्रव. करूरयुद्धादि, कूटचक्त, राजादिभय, वा राजादि का क्रोधः इन 
सवकौ श न्ति क्रौर निराकरशा के लिये शिवावलि देनी चःहिये। जो व्यक्ति शिवकी 
दपिके लिये थित्रा बसिधरद्‌ान नहि करते; उन प पियो का कुलदेवता की पूजाम $धि- 
कार नहीं है। कुलीन को श्रपमान न करै, कुलजा की पूजा कर । बुलजागणौके प्रसन्न 
होने से देवी कःलिकाका सान्निध्य लाम होता है । अदो! जो व्यक्ति कुल दशन से 
हय गत है । उनकी सं सार म धन्यवान पुरुषो गणना होती है । र उनमें जो कोई 
देवकी अर्चना करता है, वही श्रे ट है । कुलाचार विहीन होकर, कालिकाकौ पूजा न 
करने से खगं श्रोर मोन्ञके लाभसे दश्चित दोना होता हे । न सत्यही कता ह इसमें 
कोर संदेह नहं है, कालिकाकी पद पूजा करने से अयु. श्रारोग्यः पेभवये वल, पुष्टि 
मदयर, कमिता, भोग ओर मोक्त लाम होती दै । कुल्ू मणि मे कहा है । कुलवार 
की कुलाचमी विशेष करके चतुर्दशी मे योगिनी की प्रूजा ही प्रधान कुल पूजा है । 
पिल्ल तिधिमें विष्ण की पूजा करने से बह जिस प्रकार वांचित प्रदान करते हे । 
कुल तिथिपर दुर्गा पूज्ञा करने से वह उसी प्रकार वरदाभिनी होती है । कुलवारादि 
चना यमज मे कडा है रपि, चन्द्र, गुर, सौरि, यड चर बारकृनव्रर कद्र परिः 


# श्यामार्दस्प भाग री० ® ( २११) 


लु युषगरः.कुलाङ्लः । द्वितीया दशमी ष कुलाकुलइद्‌ा्ृतेम्‌ ॥ 
वि .माञ्चाङलाः सवा; शेष तिथयः कुलाः । बारुणा द्रा भिजिन्मरलं 
कुला :लखुदाष्टतम्‌ ॥ लानि समधिष्टानि शेष नान्यड्ुलानि च । 
[ति थनार च न्तत अङ लस्थ।यिन. जनाः ॥ शुलास्ये जापको नित्य 
साम्धं चैव कुलाङलम्‌ ॥ एवं इुलवारादिकं ज्ञात्वा साधकः कमे 
कुयात्‌ । 
दथ शिवा्रलिप्रकारः तदुक्तं कुलचृडामण- 

बिल्वमूले प्रार्लरे वा श्मशाने वापि साधकः । मांसःघानं नैवेद्य 
सन्ध्याकाल निवेदयेत्‌ !\ कालिकालिति वक्तव्ये लच्रामा शिवस्पणी । 
परुषा सभ्रापाति परिवारगवैः सह ॥ सक्त्वा रोति यदैशान्यां 
सुखशुत्ते ल्य सुस्वरम्‌ । तदव मङ्गल तस्य नान्यथा कुलदूषणम्‌ ॥ 
सवश्यमन्नद्रानन नियत तोषयेत्‌ शिवाम्‌ । नित्यश्नाद्ध्‌ तथा सन्ध्या 
वदने पितृतर्पणम्‌ ५ तथैव इलदेवीनां नित्यता इल६जने ४ 
पशुषटां शवां देरी यो नाचैयति निजने ॥ एकया ज्यत 
यञ्च शिबयादे् नैरव !। शिवामावन तस्याशु सवं नश्यति 
निश्चितम्‌ ॥ जपय्रजाविधानानि यत्किञ्चित्‌ सक्रुलानि च । गृद्तत्वा 


वन = अ ~ 

गणित हे, मौर च्नोर शुक्रवारको भी कुलवार कहा जाता है] बुधवार कुलाकुल विर- 

या हे । द्वितीया, दशमी. षष्ठि यह करई तिथि भी कुलाकुल शब्दम निर्दिष्ट ह । सम्पू. 

लं तेष तिधिदो कुल तिथ इनमे जो विषभ हं, जिस प्रकार तृतीया श्र पंचनी, 

वड ववी कुल हे, वारुण, अभिजित्‌, शद्रा मूल इन खय नन्तश्रौको कुलाङ्ल॒ कह 
: ई, साधक्र इस प्रक्रार कुलवारःदि से श्रवगत होकर, कमानुष्टान मं भरड्च्त हाषे 


श्व रिरावति परक्रार कहा जाता दै । इलवचूडामणिमे कदादहै, यथा--बेल की 
ज, प्ान्तका शमशान, इन सध स्थल मे सन्ध्या काल के समय मांस प्रधन नवे 
निवेदन करनी च,दिये "उस समय "कालि कालि' इख प्रकार वाक्य प्रयोग करने से 
रिच रूपिणी उमा पशु रूपसे परिवार गणौ के सहित बां समागत होती हें । वद 
ततूखमर१ भक्षण करे उन पेशान दिक्‌ मे मु उ सोलन पूरक रु स्वरमं शब्द्‌ कर 
न चे मंगल है नदीं तो कुलदूषण है खदा श्रननदान द्वारा अवश्य शिवाका सन्तोष धि, 
यान कर । नित्यश्राद्ध सन्ध्यावन्दन, पितृतपंण. कुल देवी गणकी पूजा थह सखव काय 
निच्य साधन करै । ज व्यक्ति निञ्जेनमे पशुरूप देदी शिदाकी इ च्चेना नहीं करता, 
कनेर {जिस स्थले एकभान्र णिव मण करे, शिवाके उभाव मं उखका समस्पृणं विन 








( २१२.) # दशाम षरिष्टेद्‌ @ 


शाप्मादाय शिवा रोदिति निजने ॥ एकथा अज्यते यश्च॒ शिवया 
देव नरव ! । वाञ्छुनाहदिशुणे कर्मं सगुणं साघयेच्यतः॥। तेन सवे परय- 
त्नेन कन्तव्यं एजन महत्‌ । राजादि मयमापन्ने देशान्तरभयादिक्षे ॥ 
शमाश्ुमानि काययांणि विचिन्त्य वलिभादरेत्‌ । गृदणदेवि ! 
महाभागे ! शिवे ! कालाभ्रिरूपिणि ! ॥ शमाशुमफल व्यक्त 
ब्रहि दण वति तव । एवसुच्ाय्यै दातव्यो बलिः कुलजनप्यः ॥ 
यदि न ग्यते वत्स ! लदा नैव शुभ भवेत्‌ । शुभं यदि मवेन्तस्य 
भुज्यते तदशेषतः ॥ एषं ज्ञात्वा महादेव ! शां तिस्वस्त्ययनं चरेत्‌ । 
कुलाचारं दक्तिणाख्यं कथितं लव सु्लम्‌ ॥न रस्मेचित्‌ प्रवक्तव्यं यदी- 
च्छच्छ ममात्मनः। निजने चैव कन्तत्यं न चैवं जनसन्निधौ।न पितुःसन्नि- 


धाने वा न मातुः सुतसन्निधौ । किं वा पकिपतङ्गादिदशेने नैव कार- 
येत्‌ ॥ पाताले मण्डले वापि गह्वरे वा सुयन्त्रिते । कुलपुष्प कुलद्रव्य 
कुलजां कुले जपम्‌ ॥ कुरे करुलपतिञ्चापि कुलमालां कुलाङुलम्‌ । 
कुलष्यक्रं कुलध्यानं सवथा न पकाशयेत्‌ ॥ प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिः 
स्थात्‌ प्रकाशाद्‌ बन्धनादिकम्‌) प्रकाशान्मन्रनाशःस्थात्‌ प्रकाशादेव!द- 
सनम्‌ ॥ प्रकाशान्प्रत्पुलाभः स्यात्‌ न प्रकाश्यं कदाचन । पूजाकाले च 
देवेशि ! यदि कोऽप्यन्न गच्छति ॥ दशेयेदरंष्णवीं द्रां विष्णान्यासंत 

घता ह, रखे कोर चन्देद नदी । अधिक क्या शिया उसका जप, पूजा, श्रोर विधान 
दं सृति इत्यारि जो कु दै । बह सम्पृं ही ग्रहण श्रौ शाप प्रदान करके निज्ञन 
म रोदून करती है । स लिये खर्व श्रयतन से शिवा की पूजा करे । राजादि काव 
उपस्यित नैर देशांतर भय संघटित होने से शुभाशुभ समस्त काय्यै की भली मात 
से धिता करके. वलि श्राहरण कर । हे शिवे ! ठम्दीं कालाभ्नि स्वरूपिणी तुम्ही महाः 
माग, श्नौर तुम्हीं स्वप्रकाश शौर दिभ्य लीलःविग्रह मयी हो । तुम्‌ यह वलि ग्रह्‌ करा, 
श्नौर श॒माश्चम फल ध्यक्त करके कहो । इस प्रकार उच्चारण करके, घलि प्रदान कर 7 
चाहिये हे वरल ! शिवा यदि बलि श्रहण न करे तो शुभ नदीं होता । श्रौर यदि वह 
सम्पू भक्षण करै, तो वह मंगल होता है, हे महप्दे ! इस प्रकार श्रषगत होकर, 
शान्ति स्वस्त्ययन करे । तुम्हारे निकट यह दकिणाख्य कैलाचार कौत्त न क्रिया । भ- 
पनी हितकाम नाको श्रभिलाष होने से किसीसे भी इसको न कटे । निञ्जेनहीमे विधा- 
न करे । मञुष्यके समीप न करे । अधिकक्या पिताङे समीपभीन करै । माताके श्नौर 
सु्रके खमीप मी न कर । अथवा पत्ती श्रौ< पतंगःदिक सात्तात्‌ मै भी इसको न करं । 
कुल पुष्प कुलपूजा कुल द्रर्षर, कुलजप) गुर, कुलपति, कुलमाला, कुलाकुल, कुलचक्र, 
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थान्तरम्‌ । प्रकाशाद्यदि ग॒सिः स्यात्‌ लत्पकाशे न दूषणम्‌ ॥ गोपना- 
दि व्यक्तः स्यात्‌ न गुिः साभिधीयते । कदाचेद्ङ्हानिस्तु न ख 
घ्याक्तिः कदाचन ॥ 


अथ समयावारः । तदुक्तं तत्र । 

श्र पुच्र ! रहस्यं मे समयाचारसम्मवम्‌ । येन हीना न सि- 
ध्यन्ति जन्मकोटिसहश्चशः ॥ मानवः ुलशाखराणां कुलचय्यानुसा- 
रिणाम्‌ । उदार चित्तः सवेच्र वैष्णराचारतत्परः ॥ परनिन्दासाहिष्णुः 
स्थादुपकाररतः सदा । पवैत्त विपिने चैव निजने शुन्यमरडपे ॥ 
चतुष्पथे कलामध्ये यदि दैबाद्‌ गतिभेवेत्‌ । णं ध्यात्वा मनु जप्त्वा 
नत्वा गच्छेद्‌ यथादुखम्‌ ॥ गभ वीचय महाकालीं नमस्छुस्योदलि- 
लम्‌ । क्षेमङ्करी तथा वीद्य जस +कीं यमदृतिकाम्‌ ॥ कुररं स्यनमभूका- 
कौ कूष्णमाजोरमेब च । पूर्णोदरि ! महाचण्डे ! खक्तकेशि ! वर्जये !॥ 
कुलाचारप्रसन्नास्ये ! नमस्ते शङ्कराये ¡ । श्मशानस्थ रवं दद्रा 


कुल स्यान, यह समस्त सवेथा प्रकाश न करे । भकाश करमेसे सिद्धिम [बघ्न होता है 
धम्धनाद्‌ संधित होता है, मंत्र विनष्ट होता है । हिसा श्रापतित होती है, श्नोर स्त्यु 
लाम होती है। इस लिये किसी भ्रकारस प्रकाशन करे। हे देवेशि ! यदि कोटे पूजा 
कालप तहां गमन करे तो उसको वैष्णवी मुद्रा श्रौर वेष्णवौ न्या दिखलावे । इख 
प्रकार प्रकाश बशसे यदि गुप्त किया जाये, तो उसमें कोर दोषःका विषय नहीं हो सकः 
तां। रौर गोपन करने से यदि प्रकाशो जायतो गोपनन करे। कठ्‌चित्‌ अग 
हानि होने एर भी प्रकाशन करे ॥ 


अब समयाचार लिखते हे । कुलचूडामणि मे का दै हे पुश्च } मेरे भ्रति समृया- 
चार रहस्य श्रवण करो । जिसके न होनेसे करोड़ सहस्र जन्म मे भी सिद्धि लम कर 
ने की सामं उरन्न नहीं होती । सर्द सर्वत्र उदार त्त श्चौर वैव्णव श्चचार में 
तपर होवे किसी के निन्द्‌) करनेसे उसको सहन करै, सर्वदा मनुष्यके उपक्रमे रत 
होवे । पर्वन ज्जंन वन, शन्थमरडल श्रौर चौराहे मे यदि दैवात्‌ गमन किया जाय 
तो त्षणकाल ध्यान करके मंत्र जप ओर प्रणाम करने के पीच्ठे यथा सुखम गमन कर ॥ 
गध्रको दशन करनेसे देवी मह! कालीरो गुप्ररूपसे नमस्कार कर । क्षेमङ्करी, जम्बूका, 
यमटू तिका. कुरर, ए्येन, भूकाक आृष्णमारजार शरर्थात्‌ काली विटनीद 1 दशन करने 
ते इस ध्रकार मंत्र करै. हेपूर्णोदरि ! तुम्ही महाचराड', मुक्तकेशी बलिभ्रिषा श्रौर शङ्कर 
कीत्रियाहो, तुम्दीं कुन्नाचार प्रसन्नास्याहो। तुमको नमस्कार है श्मशान श्रौर श 
देखने पर प्रदक्षिणाके क्रमसे अनुगमन करके प्रणाम पूर्घक षच्यमार्‌ म्र कहनेसे खु 











( २१४७) ® दशम परिण्डेद ॐ 

- ` (ाताजकरापातन् 

प्रदाच्चिणमज>जन्‌ ॥ प्रणम्यानेन मन्त्रेण मन्त्री सुखमवाप्नुयात्‌ । 
घोरद्रे ! कटोरा क्ति ! किचिशब्दप्रणादिनि { ॥ घुष्टघोररवार कले ! 
नमस्त चितिवासिनि! रक्तवख्रां रक्त पुष्पां विलोक्य चिपुरात्मिकःम्‌। 
॥ प्रणमे दर्डवद्ूम। विम भन्त्रुदारयन्‌ । षन्दकपुष्पसङ्काशे ! च्रिपुर 
मअयनायिनि!।मोग्योदयससुत्पन्ने? नमस्ते वरव शिनि! कृष्णवस्रे तथा 
पुष्पराजानं राजयुत्रकम्‌॥ हर यश्चर ~ शखाणि फलकान्‌ क्षोरपौस्षान्‌ । 
महिषं कुलदेव च दद्रा महिषमर्दिनीम ॥ जयदुगा स्मरन्मन्त्री शत 
विच लिप्यते । जयद्वि ! जगद्धःचनि ¡ चिपुराये.! चरदेवते ¡ ॥ 


क 


भक्तेभ्यो वरदे ! देवि ¡ मदिषन्नि ! नमोऽस्तुते । मयमारुड समालो- 


क्य मत्स्यं मासं वरच्ियम्‌। दद्रा च भरी देवो प्रणम्य विर्षेन्मनुम्‌। 
घारविषटरविनाशाय कलाचारसश्ख्ये । नमामि वरदे देवि ! सुर्ड- 
मालाविभषिते ! ॥ रक्धारासमाकीणवद्ने ! त्वां नमाम्यहम्‌ । 
एतेषां दशने देवि ! यादे नैवे मु वेते ॥ शक्तिमन्त्र पुरस्कृत्य तस्य 
सिद्ध जायते । एतेषां भारणोच्चाटौ हिंसने वारभवादेभेः ॥ 
कुरुते यदि पापात्मा मद्भक्तः स कथं भवेत्‌ । प्रधानांश सखद्भता एते 
` क्लजनपियाः ॥ डा किन्यञ्च तथा सवा मदशाः शण भैरव! । लब्ध- 


~ 
लात होता इ । मंजर यथा--हे ।चति-वासिनी ! तुम्हरी दः अत्यन्त; भयंकर दे, 
तुम्हारे नेत्र ति कटार है । तुम छिचित्‌ शम्द्से गज्ञेन श्नौर चुर घोर रचसे आस्फा- 
लन करती हो । तुमको नमसकार है । रक्वा ओरौर रक्तपुष्पा चिपुरात्मिका के द्शेन 
करने से दणडकी समान भूमिम वदयमाण मंसे प्रखाम करे । ज्रि्धर } लुम मयनः शि- 
नी हो, वन्धूक पुष्पी समान ठम्ह.री ऋ्रभा दहे) हे बर ब.भीनि ! भाम्य उदय होन से 
ही तुम्हारा ्आाविमांव हुश्ा है, तुमको नमस्कार दे । छष्णव्, पुष्प राना, रोज 
हस्ती, अश्व, रथ, शस, फलक, वीर पौरुष शरोर महिष. इन सबके देखने पर महिष 
मर्दिनी जय दुर्गाका स्मरण करे, तो साधक शतविष्नसे भौ आ्राक्रान्त नहीं होता तिस 
काल इस श्रकार भं कै, हे देवि! जगद्धोत्री तुम्हारी जय हो । हे त्रिपुर ! तुम्हीं चाद्य 
देवता हो । तुम्हीं रिदेवता हो । तुम्हीं भक्ताको बर देती हो । तुमने ही पदिषास्ुर का 
विनाश क्िथा है! तमक्रो नमस्कार है । मध्पाच्र, मत्स्य, मांस श्रौर घरी के देखने 
पर देवी मैरवीक्रो प्रणाम करके यह मत्र के हेदेभि वरदे ! हे मुरुड माला {भूषिते ।! 
चै घोर पिषन विनाश शौर कुलाचःर सथरद्धि के लिये तुमको नमस्कार करता हं । 
देधि ! तुश्हारा बदन मणडल रुधिर धारासे समाकीर्णं है । तमको नमस्कार करता ह 
हे देवि इनका दशन होने पर यदि शक्ति म्र पुरस्त करके इस प्रकार श्रजुष्ठान म 
किया जाय, तो उखको सिद्धि हानि होती दै यदि पापात्मा वाम्भय दि द्वारा इसका या 
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सिद्धि समायोगात्‌ डाकिनीहिसनं यदि ॥ अथवा दानवानां 
मद्भक्तानां विशेवलः । बडुकानां भैरवाणां लस्य रि द्धिने जायते ॥ 
इति धीमदामहोप,ध्ोय श्री परमहंसपरित्राजक श्रीपृरखानन्दगिरिरिरचिति ` 
श्यामारहस्ये दशमः परिच्छेदः । 


यथ एकादशः परिच्छदः । 
अथ मन्त्रसिडिप्रकार। लिख्यते । 
तदुक्त वीसतन्त्रे- 

अथातः सप्रवच््यामि गुरसिदिपरम्पराम्‌ । रदस्य भन्न सखिद्धेसत 
पुरश्चय्यादिमिःचना॥ गाति काटिशाख्नेवु इदा भकर्टी कृतम्‌ । 
एवं त्वा विशवबनज्ञो गोपयेत्‌ भीतय मम ५ एतत्‌ प्रकाशनात्‌ लोके 
महादहानिः पद षदे ॥ 

शिवशिखिसिल भानु पञ्च॑मान्त्यस्वराद्यं दितयभमिदम१य बीज- 
खश्रप्रमायाः । त्षणमपि स्वमणीनां मर्डलां तविं माव्य चपयाति द्रष्ट 
वादिराट्‌ जायते सः ॥ १ , स जयति रिपुवगन्‌ बादिराज्ञा विवादे 


रणा, उच्ाटन. शीर दिखन करे, तो वह किस प्रकार से हमरा भक्त हो सकता शै? हे 
भैर ! सुनो । संपूरणं कुलजन भरियब्यक्ति मेरे प्रधान अ `शसे उत्पन्न है, अभैर समस्त 
डाकिनी मेरोदहीश्चश है । सिद्धियोग मे भराक्च होने पर यदि.कोर डाकिनीगणोकी अ- 
थवा दानवगरण. शौर विशेष कर मेरे मक्तगण्‌, बडुकगण्‌ श्रौर भैरवगणौ की हिसा 
करता हे, तो लिद्धिलाभ से बंधित रहता है । 
इति महामदोपांध्या ` श्रीपरमष्टं परिव्राजक श्रीपृरणानन्द गिरि विरचित 
श्यामा र्स्य भाषारीक्ा सहित सामान्य साधन 
नाम दशम परिच्छेद समाप्त | ३०५ 
>> +-० दद . 

श्रय मन्त्र सिद्धि की विधि लिखतेदहं। वट विधि यौरटन्तर में लिखी है। श्वर. 
सके श्रन्तर वशेष सिद्धिकरी परंपरा वणेन करते हें । पुन्श्रण श्रादि न करने से 
मन््र सिद्धि श्रवश््य गुप्त रह जाती है । जो विधि करोड़ तञ््र शाख्ौमे छिपौ पडी थी 
उसीङो श्रध प्रगर करते द। पेखा जान कर विद्वान कौ चा्िये मेरी भीति के लिये 
द्से गुप्त ही रक्खे। क्याकि-इषे प्रकःशित करने सेसंसारमे पम पग के ऊपर चि. 
शेष हनि होगी । उन्न प्रभाव खन्न भगवती का दूखरा यह पूवं बीज मंच है, कि 
पिव शिखी शुक्र श्रौ. सुय्यै इनके अन्तमं छे स्वर क्ञा संयोग करके नौर मणिमय 
मरडल के मध्य छन भर भी ध्यान करके जो देखता है वह बाग्मी दषे जप्वादहै\ १॥ 
बह श्यक्ति राजा के समक्त करिी रकार के वाद्‌ चिवाद्‌ मे-शञ् वगकरं जप करता दै, 
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लसति च रमण्णीनां चिसचौरश्िरायुः । कलयति कविराजेरमदृ्ट 
सुकाव्यं मधुभतिरपि हेया कि पुनः सिंड सङ्काः ॥ २॥ इलयुटति- 
सुयोनौ मञच्रवणौन्‌ विलिगय निखिलनिगमवणौन्‌ सु्दोषादि- 
दृष्टान्‌ । विदित गुरुद्धलांलबो  वत्मोविधिनज्ञा मनुपुटितसुधीन्‌ स्घ- 
येदान्तचेताः ॥ ३ ॥ कलपथमन सन्ध्यां योऽपि तासां स्वभमो तव 
जननि ! जनोयं तषैये्तीयतोधैः । रुधिर मवसु एष्येगेन्धम।ल्याटुलेपे 
रचितयुवतिवेशस्त्वमिया ध्यायत सः ॥ ४ ॥ परिचरति समस्तैन्या- 
सथ्य; भरसिद्धेस्नव परिकरजालैर्योनिचयक्रे प्रपूज्य । सविमलकुलजां 
त्वां दीधणावर्जितां यः स्वयमपि रचिताङ्गः च्ामकृ्योगिनीनाम्‌ ॥५॥ 
पशरिपु ङ्लचक्रं सस्श्श-मध्यशासां कुलपति छ लनायष्टढये योजयित्वा । 
मनुपुटितविम्रग्यं योजयेत्तद हिर्यं जननि ! तव कलानां कोविदां 
कामरूपः ॥ ६ ॥ क मातिरहितिन्तः संलिखेसां त्रिधा मे विगतमय- 
विवादध्वान्तजालः सुधांशुः । तव॒ चरणतलांतधूलिजालेविशालेः 
चिरकालितवपुस्तड मभिर्दपूज्यैः ॥ ७ ॥ परिचरति स विज्ञो मोचव- 
चिरंजीव होकर [स च सिल खयती छियोका चित चोर बनकर सद्र भ्रसन्न रहता है । भीर चित्त चोर बनकर सद्‌ा प्रसन्न रहता है । क्मौर 
विशेष कया कै बड़े वड़े कवीभ्वरो को भी दुष््रधषे पेसे काव्य वनाने मे समथं हो 
जता है ।॥ २॥ खुन्दर कुलीन युवती खी के......स्थान मे मन्त्रके अक्तरं को सिल 
कुर नौर स्वप्न दोव श्रादि मे देखे हृष समस्त निगमाक्तरो को गुरुकुलमं कहकर च्रा- 
ह्यामः विचिक्ो जान कर श्रौर अपने चित को अच्छी तरह दमन करके मनुवर्णो से 
संपुटित कर भली प्रकार साधन करै ॥ ३॥ जो भ्यक्ति नित्य संध्या के समय कुल 
क्रमागत विधि के श्रजसार उनके उखी स्थान मे हे मातः ! यह तुम्हरा दास तीर्था 
नीत जलौ चे तर्पण करता है । श्रौर गुडहल के फूल श्रौर गन्ध मालादि चंदनसे खी 
का वेष वनाय तुम्हारा ध्यान करे ॥ ४ जो पुरुष न्यासं पूवेक समरत तुम्हारी पूजा 
को सामग्रीसे .....चक्रमे पूजन करङ़े खुन्दर कुल म उत्पन्न हरं लज्ज. श्रौर वया र- 
हित तेरा ध्यान करता है ष्रह योगय के भी चिन्छमं क्षोभ करता है ।॥५॥ रे जननि 


जो साधक मध्यशाखा का स्पशं कर पशु रिपु कुल चक्र की कुलपति कुलनाश खीर 
दोध--र से युक्त कर श्रौर जुवं से अन्यथा युक्त कर पूतन करता है वोह काम 
ङूप भ्यक्ति तुम्हा कल को जानता है ॥ ६॥ अपने चित्त से कुमति को दुरकर 
उखे तीन प्रकार लिखे शोर अयने चत्त से भय विषाद्‌ न्लोर कपट जाल को ४8 कर 





वुष््रि चरलपांय को शरीरम लिप्त कर दे पूरय प्रकार से पृञ्न कर ॥ ७1 घोषा 
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स्यीधियश्च मदनमद्वधूनां वं जणुद्रत्य शक्तिम्‌ । तदनु काठनवीःज 
ज्ञानचक्र तदृन्तयेदि जति सदन्तमोवमःसाद्य सद्यः । ८॥ सुरन 
गरगतितैः सिद्ध ्न्देः प्र्ञ्य शिवश्युमदषएथ्दीशक्तियुक्त५स्वासेडम्‌। 
इरिहरचतुरास्यस्वस्व श्राति पसरून परमवररसनज्ञः च्ोभकृत्‌ कामिनी 
नाम्‌ ॥ &॥ रतिपतिरपि वाचां श्रीपतिः सावे मेःमः मृगमद्कटिनाधः 
काम ङीजं तदये । खुवनमयविनाश्चः कोभिणीं योजयित्वा जपति 
यदि सक्रृद्ा चिन्तते वीरसिंहः ॥ (कुलयुवतिङ्कुलान्तः च्तोभक्रत्‌ 
काममाबः)॥ १० ॥ पाठान्तरम्‌ । 


मदनमदलताधः शक्तिबीजं नियोञ्यस्मरदरहरिरूषी कामरूपः कुवरः। 
रिपुक्लहरिणाच्ची लोचनाम्नोजविमरड्‌ विपुलजलनिषेकात्‌ खर्डितांत 
स्थतापः। ° १ ॥शिवपरगमदमूल लो नमूलंस लं भजति यदि गुरूणां वत्भ- 
मूलं विमृग्यन्‌ ।नधिरि निशिनाथा गीष्पतिः क्तद्रचेताः यदि मवति 
तदेतन्षुख्यसुर्वपतित्वम्‌ ॥ १२ ॥ वरुणरण विवज्य आणमेकं विवज्पं 
तदुपरि ्गचिन्दं दन्दसरतद्‌ मवा याः । निखिलमनुबरेण्य मोक्तदानै- 
कद्क्त सदसद्‌ मयधमा क्तपष्टन्मन्त्रराजम्‌ ॥ १२॥ अनलशिरसिषंम 
वादिराज स्वतन्त्रम्‌ जवस मनययुक्तं वीजमेतद्भवान्याः । दितयमपि 





तव बह श्पने का......संबन्धी मनोरथ सिद्धि को शोधदी प्राप्हो जतादहै॥८॥ 
देवलो # मे जानेके त समथं एसे सिद्धौ के द्वारा पूजनीय शिव भगु मद शौर पृथ्वी 
की शुक्ति से युक्त ब्रह्मा, भिष्णु, महेश्वर की निजर विभूति सं धरिभ्ूषित सिद्ध यन्त्रक्ती 
पूता करनेसे खियोके बरावर मावको जानकर उनके चित्तको छुभित करदेता है ॥ &॥ 
फिर जो उयक्ति काम बीजको स्थापित कर भुवनभयविनाशक्लोभरीं' यह रुयुक्त कर 
दक बार बार भी जप करतः अथवा ध्यान करता है बौद काम तुल्य न्दर लदमीकान्‌ 
श्मौर समस्त भूमिका श्रधिपतिदहोजाताहै॥ २० ॥ खि्थो की. -यंत्रफे नीचे शक्ति 
बी जको नियुक्त कर काम चिव्ण्‌, श्रौर महादेव का इच्छासःर शूप यनाके अधिक जल 
से स्नान करनेके कारण शरीर का सन्ताप शान्त कर ॥ ६१ ॥ जो व्यक्ति धयान करतां 
हे वह चुद्रभी धिशेष धनी श्रौर रिद्वान हो जाता है रिशेष क्या ञ्से खावंभौम पदवी 
भी प्राप्त दो जागे है ॥ .२॥ वरुणरण॒ गदित एर घ्ाणको छोड फिर भवानीके इन्द 
रूप उसके ऊपर सूगचिन्ह लिख कर सम्पू मन्त्रो म॑ र ठ मोक्त दने मं निपुण पेखे 
(ज का जप कः ॥ १३॥ श्रग्नि वीजको उसके ऊपर स्थापन कर भवःनीका वीज 
म्रत्र जयने खे सव स्खिभे प्रप्त ट्न्ती है द्की गुरुता को केवल शिदजी वर्णन कर 
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विमानं वज्तुर्मःशो महेशः किथिह कमलन्माजन्मधारासहसैः .॥ १४॥ 
इह अजति य एन मन्त्रराज सुमाग्येः अवति जननि ! युष्मत्पादं- 
पक्भत्थजन्मा । त्यजसि परपुम.स मादशं क्वापि कालि नखलु न पुन- 
रध्य लस्य किञिचत्‌ कदाचित्‌। १५॥विदितग॒श्सुखाद्वा बालकाद्वा पशोवीं 
लिखितमपि खुवुद्धथा प्राप्य कप्मादकस्मात्‌ । स्मररिपुपुरप्णरे मान्त- 
योश्च पारे परमपदविलीनः सवसो भाग्यमोगेः ॥ ।६ ॥ अनलपुर- 
विभागे कालिकावक्त्रवीजं तदपि यदि विद्ध्याद्ततं सान्तवणेम्‌ । 
नयनयुतलकारं मस्तके नामयुक्तं तदनु विकर दृष्ासात्कट वीज्‌ क्तम्‌ । 
जपति यदि समस्त युदय गृद्यातिगुद्य चिजगति किमिहास्ते क्रेशलभ्य 
कथाञ्चित्‌ ॥ १७ ॥ कऋमपटठितमथूव सवेमेवाडुवध्यं मनुरपि परवाच्य 
तस्य मध्यस्थरूपम्‌ । भजति यदि चिदानन्दात्मधृक्ेवलोऽसो विषि- 
नश्चुवि मनुष्यः कौतुकी कामदेवः ॥ १८॥ इति ते कथितं सव रहस्यं 
परमाद्भतम्‌ । यथानुकमतो लोके कि न साधयति योगिराट्‌ ॥ 
नि दति श्चीपूर्णानस्द्रपरमहंस विरचिते श्यामारहस्थये 
मन्त्र लाधनोपाय एकादशः परिच्छुदः। 
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सक्ते ह श्रौर व्रह्मा तो सहस जन्म मे भी वणंन नहीं कर सक्ते ॥ १४॥ हे माताजो 
धुरष तुम्हरे इस सर्वोत्तम मःच का जप करता है वह अ्नवश्यही तुम्हारे चरण कमर्लो 
म प्राप्त हो जाता हैश्रौर जो पुरुष तुम्हारा मन्् जप करनेसे विभुख हं उनकी सुगति 
का कोर उपाय नहा ॥ ६५ ॥ . विधानसे श्रथवा गुरु लक प्रा ्ज्ञानीके मुलस सुन. 
कर श्वा अपनी धुद्धि से लिखकर विवा चाहे जिस प्रकारसे प्राप्त करके इस मन्ब 





को जप कने त्त संपूरं सौमाम्यको प्राप्त होता ह ॥ ६६ ॥ अननलपुर विभागमे कालि- 
का मुलव्रोजकरो लिख र फिर पूणं छन्त्यवरं लिखे फिर दो लकार लिखे पुनः मस्तको- 
परि नामको युक्त करे तो जप करनेसे उसे कुच्भी दुष्पराप्य नहीं रहता ॥ १७ ॥ इस 
पूरं मन्रकरो क्रमल परढृकर मध्य मे मनुवणका ध्यान कर श्नौर निज्ञन बनमे जपतो 
बह मनुष्य कामदेव की समान कौतुकी दोजता है ॥ १८ ॥ 

हमने ` यह परभ श्रद्ध. त रहस्य तुमसे वंन किया इसके वागा योगी पुरुष भला 
शया सिद्ध नहीं करर खका श्रथात्‌-सब्र कुद सिद्धि ध्राक्च हा जाती है ॥ १६ । 

दति महामहोपाध्यःय श्रीषरमहंस परिव्राजक शीपूरानन्दगिरि 
 विरयधित श्यामां रहस्य भाच.री हा सदित म८५सःघनोपाय 
 पङादशः परिच्छेदः] ११॥ 
> 9279: 92 7“ द 


® श्याभारंहस्य भा० रौ० ® ( २२९) 


~~ ~~~ ~ 





०५५३ 
अथ हदशः परवच्ेदः। 
अथ कोम्पप्रयोगा लिख्यते । 
तदुक्तं कालीतन्तरे- 
ञ्च काम्यविभि वच्ये येन सर्वत्र स्वेगः । साधकः साधयत्‌ 
सिद्धि देवानामपि दर्भाम्‌ ॥ छुलागारं पुष्पितायाः दद्रा यो जपने 
नरः । अ्रयुनैकथमाणेन साधकः स्थिरमानसः ।॥ केवलं ॒रु्म। वेन स 
तु विद्यानिधि मवेत्‌ ॥ 
ञयुतैकशमाणेति दिनत्रये व्याप्य अयुतं जपेदित्यथ! । इदन्तु 
रान्नाचेव कर्तव्यं न तु दिवसे विविधविधिनिन्दाश्चतरिति । 


संस्कृताः प्राकरुताः सवी लोकि +1 वैदिकास्तथा । वशमायान्ति तै 
स्वै साधकस्य न चान्यथा ॥ . . 
कुलसवखःपि- 
ऋतुमत्या भर्ग परयन्‌ यो जपेदयुतं नरः । अनुक्लाहि तदाणी 
गद्य एयमयी भवेत्‌ ॥ छन्दोबद्धा परा वाणी तस्य वक्रात्‌ प्रजायते ॥ 


अथ कालीतन्त्र- 
यथवा मुक्तकशश्च ॑ हवि 4) 'मन्तयन्न रः ( प्रजल्य चायुतं प्रान 
एतदेव फलं लमेत्‌ ॥ भ्रां पररतां पश्यन्‌ अतं यस्तु साधकः । 
प्रजयेत्‌ स भवेत्‌ सयो विद्याया बदल भः स्वयम्‌ ॥ लस्य द्ै-मार्ण 


~ व द्र 
न्नव काम प्रयोम लिखा जाता है। कालीतत्र मे कहा है । इसके उपराःत कामस्य- 
विधि कहता द्ं। जिसके दवाय साधक सर्वत्र सर्घ॑क्ष होकर खं देवगणो क्रो 
भी दुलभ विदि साधन करता हैे। जो साधक पुष्िता काङुलागार दशेन 
कुरङ्गे स्थिर चित्त द्वारा पक श्रयुत केचरल्न गुत भाव्रसे जप करता है. वह धिद्याजिधि 
होतः है । यां. पक श्रयुत परिमाण शब्द्‌ , से तीन दिन ध्यापी अयुत 
जप करैः यदी अर्थं है यह रतिम ही करै, दिन मे नधं। क्यौक्रि दिन 
ननं विधि विधि निन्दाथति दै दस प्रकार जप करने से संस्ह्न, भरादधत, लौकिक, 
वैदिक, सभी साधक के वशीभूत होते है, इसमे न्यथा नहीं हाता । इलरूध्रवमें 
मी कहा दै, ऋतुमती का कुलागार देखकर श्चयुत जप करने से गद्यपद्यमयी छन्दो 
वद्ध उछ ्नौर अकरूलवाणी वक्त्र स ( सुल से ) निकलती हे । कालीत.च्र मे कहा 
है, श्च थवा मुक्तकेश होकर हविष्य भक्त चनौर श्यत ऊपकषरनेसे हरू प्रकार फल 
लाम होना है । जो साधक प्ररताका दुशौन करके श्रयुत जप करता है, वह॒ शीघ्र 














( २२०) ॐ दशम परिच्ेद्‌ ॐ 








वादिनः ङर्ठतां गताः । गयपद्यमयी वाणी समायां तस्य जायते ॥ 
तन्नाम्ना धिपः सर्वे प्रणमन्ति दान्विताः । तरय वाक्यपरिचयात्‌ 
जड़ा भवन्ति बार्सिनः॥ 


सारसबेस्वेऽपि । 

नरनां परश्ियं वीचय यो जपेदयुतं नरः । समभवत्‌ सथविथानां 
पारगः सदेव हि ॥ कवित्वं जायत तस्य वाचा जीवसमो मवेत्‌ । 
अथवा ईक्तकेशथ हदिष्यं रयेन्नरः । प्रजपेदयुत तावदेवं पतिनि- 
धिमचेत्‌ । धनकामम्तु यो विदान्‌ मददेरवय्यैकारुकः ॥ बृहस्पति- 
समो यतु कवित्वे काभयेःनरः । अष्टोत्तरशतं जप्त्वा कुलमामन्य 
मन््रवित्‌ ॥ मेशुन यः पयात्येषः स तु सयैफलं लेत्‌ । लतारतषु 
जसव्य महापातकुक्तय ॥ लता यदि न सस गैः तदा रेतः भ्रयत्नतः। 
समुत्सायये जवेन्मःन्री धर्मक।मार्थसिस्ये ॥ महाचीनद्रमललतावेष्टितः 
साधकोत्तमः | रात्री यदि जःन्मन्शरै सेव करपलला मवेत्‌ ॥ महाची.- 
नद्रमलताये्टनेन च यत्‌ फलम्‌ । तस्यापि षोड़श; शेन कलां नान्ति 
ते शवाः । शवातनाधिकफलं लतागेहप्रवेशनम्‌ ॥ 








भिधादल्लम होता हं । उसके दशनमा से हौ वादौग्ण॒ कुरिठत होते ह सभाम उस 
कै मुखे गद्यपद्यमयी वाणी निकलती है । उस्के नाममात्र से इधीगण सानम्द- 
चिच्च हो प्रणाम करते हं उसके वाक्य के परिचयमात्रसे ही संपू वागी जड होते 
हे । सारस्वंस्वमे भी कहा है, नश्च परद्धी दा दर्शन करके श्थुत जप करने से, 
सव्वदाही सूपूर मिदाकापारग, कयि शमैर बृहस्पति की रूमान होजाहा ह । ध्वा 
सक्तकेश होकर. हरिप्य भद्दण॒ पूर्वक, श्यत ऊप कर्मे से, उक्तरुप प्रतिनधित्व 
लाम होता दहै, जो न्यक्ति धन काम शनैर हिशय एेवरय्यं काम पथं ष्ृहस्पति क१ 
खमान कचित्व की.वामना करतादै | ््टत्तरश्त जपश्चौर कुल अमःज्रण करके, 
मेथुन करता है, उसकी समस्त कामना ही सफल होती ह । लतारत म महापातक 
छुडाने फे लिये जप करना चाहिये, लता का यदि संसगं नहो तो यत्सित क्र 
समुत्सोरण पूवक धम्मे कामाथं सिद्धि के लिये जप करै । साघकोत्तम रान्नि क।लमं 
मह प्राचीन दरुमलता वेशित दोक्रर यदि मन्त्र जप कर, तौ करपलता ती दै 
महाभ्राचीन दुमलता वेष्टन वारा जो फल लाभ होता दै, शवमें "उख के षोडशांशकां 
कांश भी नहं होसक्ता, लतागृह मे वेश करने पर शवाखन की रपेद्ता मी श्षिकः 
फल लाम दोता है । 














® शयाभारदस्य आन री० 9 ( २२१} 








अथ विशेषो यथो । तदुक्तं ुतचृडमणो- 

रजोऽवस्थां सभा लोक्य तन्मूलेष्विष्टदेवताम्‌ । पूजयित्वा भहा- 
राच्रौ त्रिदिनं पृूजयन्मनुभ्‌ ॥ लच्ेपीठफलंदेव ! लमत नात्र सशयः। 
बेतालपादुकासि दधिं खद्सिडिऽ्च भरव !॥ अञ्जन तिलकं रसि साध- 
पेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 

प्रजदिति । प्रतिदिनमष्टोत्तरसहख मित्यथः । 

यन्न जपे च होमे च सख्या नोक्ता मनीषिभिः । त्रु गणना 
प्रोक्ता गजा्टकसहस्रकम्‌॥ प्रथ्वीग्तमरतीं वीत्य सहसरं यदि नित्यशः 
तद्‌ा वादी सुसिडान्तः हतः दितितल विशेत्‌ ॥ पवते हस्तमारोप्थ 
निभयः शद्धमानसः । कवित्वं लमते सोऽपि अघरूलत्वञ्च गच्छति ॥ 
पदं दृष्रा तथा विन्दं खञ्जनं शिखिनं तथा । चामरे रविविम्वज्ख 
तिलपुष्पं सरोवरम्‌ ॥ कश्रेगुलं वीचय जप्त्वा च शतशः शद्धना 
वतः । सुप्रसाद सुवचनं सुलोचन खुदहास्यकम्‌ ॥ सुवेश सुभगं गन्ध 
सुजनं सुखमेव । लमते च यथासंख्य श्णु पावेति ! सादरम्‌ । 
मह) चीनक्रमेव देवीं ध्यात्वा शरपूज्यच ॥ तद द्रमोद्धव पुष्पेण पूजये- 
द्क्तिमावतः। स भवेत्‌ कुलदेवश्च कुलक्रमगतः शचि: ॥ च्रह्यतरा- 
मेहापन्च दूर्व ध्यात्वा यथाविधि । तत्‌ छधारसधः रेण तपेयेन्मातू- 
कानने ॥ तिथिक्रमेणसख्याभिलताभिर्वेधिता यदि । तदा मासन 
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इख विषय मं विषशेष यह है यथा-कुलचू -म णिमे का हे, रजोचस्था रभणीको 
देखकर महारात्रि काल के समय उसके मूल में इष्ट देवता की पूजा करके तीन दिनि 
मन्त्र की श्राराधना करै । हे देवि ! समे लक्तपीठ फल लाम होता है इसमे सन्दे 
नहीं है ओर साधक इसके द्वारा वेतालसिद्धि, प।दुकारिद्धि, खड्गादि द्ध, 
हयञ्जन शरोर तिलकसिद्धि एवं गुप्त साधन करता है । इस स्थल मे परति दिन अष्टो 
तरशत जप करना चाहिये, यष्टी ्रभिपरेत है । जिस जपमे वा जिख होम मे मनिषि- 
गणो ने जपसंख्या निश नहीं की है, उस म श्टोत्तर सदशन जप करना चाद्ये 
यही समभ । पृथिषीको ऋतुमति देखक्रर नित्थ सहस्र जप करने पर, सुसिद्धांत 
यादौ भी पराहत होकर. क्तितितल मे भरवेश करते है, रौर पर्वत मं दस्तारोपणु कम 
के, निर्भय दौर शुद्धचित्त होकर करित्व शनैर श्चसत लःभ करते ह, पद्म विन्दु, 
खञ्न, शिखी, चामर, ररि. भिम्ब, { लपुष्प, रूरोाःर श्नीर त्रिशल दशेन करके शतशः 
दविक से यथासं ख्या ज्ञ पकरने पर, सुप्रसाद्‌. लोचन. हास्य, सवेश, सुभग, 
छठगश्ध, जन, भ्नौर सुललाभ किया जाता है, हे देवि ! सादर भवस करो । मद 








(२९२) ® देशम परिच्छेद ॐ 








सिद्धिः स्पात्‌ सहस्रजपमानलः ॥ अष्टम्थां च चतुदेश्यां िणण यदि 
दश्यते । तदैव महती सिद्धिर्दवानामपि दुलमा ॥ जपकर१महददेचि | 
शशष्व कमलानने ॥ स्वय कन्तमशक्त चत्‌ सम्प्रदायविदोऽथवा ॥ 
देशिकेन पुर्य्यां कारयेनभन्त्रभिख्यः॥ 
तथाच यागिनीहदये-- 
लस्माज्जपं स्वथ कुय्थांद्‌ गुर वा कारयेद्‌ वुधः। गुरोर मावे विपञ्च 
सवभाणिहिते रतम्‌ ॥ गृहीत्वा माभयतो मन्त्रमिमे सद्‌ गुख्वकत्रतः । 
पुरश्चय्योमवश्यं हि द्रवी सिजितात्मनः ॥ 
उत्तसतन््रऽपि-- 
सर्वस्वेनापि क्ेव्य पुरश्चरणस॒त्तमम्‌ । अन्यथा नाधिकारः स्यात्‌ 
तस्य प्रूजादिषु भिये ! „ कारयित्वा पुरश्चय्या मन्त्रिणे शाख्रवेदिनम्‌। 
वस््रालङ्क।र वसुभिः भीणएयेद्‌ देवताधिया । ततीऽस्य मन्त्रसिद्धिः स्थाद्‌ 
देवला च प्रसीदति ॥ 
रथ कुलसार- 
रवविध विधानेन एरश्चारी मव. नरः । लच्तसख्य जपदेवे ! छाम 


जा जा 


होजाता है, बह्मत्ख के महा पद्मम देचीका यथाविधि प्यान करकं तद्य सूघारस 
धारा से मातृकानन में तपण करे । तिथक्रमानुसार लतःवेचित होकर, सूय्याद्रम 
से सहस्र जप करनेपर, पक महीनमें सिद्धिलाभदहातीहे । अष्टमी शीर चतुदश 
मे गुण भ्रमाण॒ जप करने से देवगणो कों भी दुलभ महती सिद्धि प्राप्त होजाती है । 
हे महादेवि! जप कल्प श्रवण करा स्यं जप करने मे समथ दोनेपर म्बसिद्धि कँ 
लिये गुरुद्ारः पुरश्चरण कराले, यो गनीहदयमें कहा है, इसलिये स्वयं ऊप करे, 
यवा गुरुद्धारा करवे गुह के ्रभाषमे संपृशं प्राशियोफे हित में पिरत ब्राहःणकं 
द्वारा करालेवे, भाग्यवश॒तः सद्गुस्के मुखसे २च ग्रहण करके श्वश्य पुरश्चरण करै, 
उत्तरतन्त्र मे भी का है. सवस्य देकर विदित सिधान से पुरश्चरण क्रे, न करने 
से पूजादि में शथिकार नहींदाता, शारूवित्‌ मंत्री द्वारा पुरष्रण करके देघत। 
बुद्धि से वख, अलङ्कार अर धन द्वारा उसको प्रसन्न करै, ता मत्रस्द्धि भौर देषता 
भी प्रसन्न होते हें । 

कुलसार मे कहा है, इस प्रकार धिधानाजुसार पुरश्चरण करके लक्ञ संख्या 
जप र उखका दशांश होम करे ! विर्व पज्र अथवा नीलपद्म, शकरा, धृत, र मधु 
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® श्यामार्डस्य भा० रो० ® ( ६२३ ) 
य 
ङ्यातदशाशतः ॥ विल्वपत्रेण वा देवि ! तथानी लाम्बजन च । 
शकरादितयुक्तेन मधुयुक्तेन वा पुनः ॥ एवे हृत्वा ततो देवि ! तपण 
च्च तथा पुनः । तयेत्‌ शुखदुरधश्च तथा च विमलेजलेः। कुम्माख्य- 
सुरया देवि ! आभिवेक स्वन्‌द्धेनि । ब्राह्मणान्‌ मोजयेद्‌व्येः पदाथः 
षडर सेरपि।विधारघनमात्रेण व्यङ्ग साङ्ग नवेद्‌ यतः। गोभू!देरण्यवसु- 
सिस्त्षयेदे शकः सुधीः ॥ देशिकाय ततो देवि ! द्क्तिणा विमवा- 
वधि । दानव्या परमभीत्या का््यसिद्धिममीप्छुभिः॥ देशिके परितुष्ट 
च तुष्टाः स्युः सभरदेवला । एवैविधं जपं करत्वा सवसिद्धिश्चपालमेत्‌ ॥ 
थ जपनियमः। तदक्त कुल।णवे । 

लचच्तमात्र जपेद्‌ यस्तु महापायेः प्रमुच्यते । लच्लदयेन पापानि 
सघ जन्ममवान्यपि । महाप तकष्ठुलयानि नाशयन्नाच्र सशयः ॥ 
चतुलेच्तं जयेदेवि !{ मह्‌ावागीरवरो मवेत्‌ । कुवेर इव देबेशि ! पञ्च 
लक्तात्‌ न सशयः ॥ घड्लच्तजपमाच्रण महाविद्याधरो भवेत्‌ । स्त- 
लक्तज पान्मन्त्री चचरी मेलको भवेत्‌ ॥ अष्टलच्त॒ जपन्मन्त्री देवपू- 
ज्यो जवन्नरः ।अणिमाद्यष्टसिडीनां नायको मवति प्रिये ! ॥ वरदा- 
हतस्य राजानः योषितस्तु रिशेषतः नवलक्वप्रमाणानि यो जपत्‌ 
युक्त करे होम करना चाह्यि, हे दधि ! इतत प्रकार होम श्चौर तपण करके पुनवोर 


शुद्ध दुग्ध द्वारा तपण शर धिमल जलं द्वारा कुम्भसुद्रा के संयोग से स्वकीय मस्तक 
म अभिषेक, श्नौर षडधिध रसयुक्त द्रव्य द्वारा ब्र ह्यशठो को भोजन करावे. ब्राह्मणगणों 
वती श्रार धना मोत्रसे श्र्गहीन भी सांग होता दहै, गो. भूमि, स्वरणं श्रौर धन द्वारा 
त्श करना चाहिये । श्रनन्तर देशिक को जिस एकार विभव है, तदनुसार काय्य 
सिद्धि की श्रभिलाषासे परम प्रीतिपूर््वक दपा देवे । देशिकके परितुष्ट होनेपर 
पूणं देवता तष्ट होते ह इस प्रकार जप कन्न से स व्वसिद्धि सं्रह होती दँ । 
इसके उपरान्त जप नियम कहते हे । कुलाणव मं कहा हं लक्तमात्र जप करने से 
खमस्त महःपःतक दूर होते दै, दा ल्त जप करने से, सप्तजन्म ससुद्ध^त सम्पूण पाप 
दूर होते है रौर सम्पृणं महापातक भी दुर होति है इसमे संदेह नहा हे देवि ! चार 
ल्त जप करने से महावागीश्वर होजाता हे पाच ल्त जप करने से कुवेर की लमान 
लाम होता है, इसमे संदेह नहीं । लुः ल्त जप करनेसे खे चरी मेलकल्व लाम होती है। 
द ल्त जप करने से, देण भी पृजाकरते दै द्रोर शअरभिमादि श्रशसिद्धि का 
नायक होता है । नरधरतिगरा विशेषतः योषिदुगण वरदान ` करते दं । नव ल्त 
प्रम. खे यदह वालिका मन्त्र जप करने से, सूाक्तात्‌ स्वयं दत्तां कत्ता रद्र भूतिं 
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कालिकामनुप ॥ श्द्रमृत्ति स्वय कन्तो हन्ता साच्तान्न सशयः 
मवैर्वन्यः सद्‌ा सुस्थः सर्वसौ नायकान्‌ मवेत्‌ ॥ यत्र वा कुच्रचिद्धामे 
लिङ्ग स्थात्‌ पश्चिमाघुखम्‌ । स्वयम्शूवोणालङ्गं दा ¶रषशुन्य जलसियिलम्‌॥ 
पथिमायतनं वाच्र इतराश्ापि छन्रते ! । शक्तिेतरेपु गङ्गायां नव्यां 
पर्वतमस्तक । ५बिजे श्ुस्थते देवि ! जवेःढेदयां प्रसन्नधीः ॥ 
रथ यामल- 
एषं कूतपुरस्चथैः स्वय वा गुरुणा ऽथवा । खर्दकाम समदि: स्यात्‌ 
बयोगानथ चारयेत्‌ ॥ 
च, प 
भेरवतन्त्रेपि- 
महा पीठे शिवच्तेत्रे शल्यागारे चतुष्पथे । पूजयित्वा गन्धपुष्पै 
धपदीषानुलेषनैः ॥ कालिकां परमेशानीं जपेदणुतमानक्म्‌ । अष्टम्यां 
च चतुदैरयां संक्रान्त्यां प्रिमततिथौ ॥ मौमङुव्यां विशेषण स्वय 
वा शारुणाऽथवा । जपेत्सहस्रमान-तु साष्टं शतमथापिका ॥ हामये- 
न्मधुशोपेतैः णयसैः सबेसिद्धये ॥ 
कुलसवेसेऽपि- 
कारयित्वा स्वस्त्ययनं दिजेनागमवेदिना ! प्रतोष्य द्‌ स्तिणाभिस्त 
वसत्‌ कल्पाथुतत दिवि ॥ 





„न व ~ स र कतक 
होजालः है 1 इसमे खभ्देह नहीं, रीर सम्पुश ही बन्दना करते हं. सवेदा ही स्वास्थ्य 
छुख स्परे करता है । रौर सर्वविध सौमःम्यदी संगृहीत होता है । लिग, ब्राह्म्य 
अथचा स्वयम्भूलिग, पश्चिम सुख विराजमान हौ इस प्रकार जो कोर स्थान हो, 
अ गंगाक्तेश्र, पव॑त शेखर श्रौर पथित्र सुस्थल मे प्रसन्नचित्ति से मन 
अप ॥ 
 यातमलमे का है--स प्रकार स्वयं घा शुरुकी सदहायतासे पुरश्चरण कराकर सवं. 
निधि क,भ सखद्धि सं प्रह पूर्वक सम्पृशं ध्रयोगमे प्रण होवे ।. भैरवतत्र मं भी का 
है, अहापीठ, शिवन्तत्र, शत्यागार श्रौर चौराहे मे गं ध,पुभ्प, धूप. दीप श्रौर ₹ जुलेपन 
कारा चरमेभ्वसी कालिका की पूजा करके श्यत परिमि जप करे । अष्टमी, चतुद शी, 
सं कंति. पूरिीमा शर विशेषतः भौम . श्रमावस्या, इन समस्त में स्वयं वा गुरुको सहा- 
अल) सहस वा सा शत जय शौर सर्द लिखि के लिये प्शुरोपेत पायस हारा होम 
करै । खसय स्वम भी कहादे आगमवे द ब्रःह्मशकगे द्वारा स्छर्त्ययन स्मारित करके 
दद्या दारा उसका प रेतोष चिध्वोन करने से अयुत कटप सक रूपमे सस कर संका 
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कु तस।रसंग्रदे-- 
पुण्यकाले युगा्यायां पुषे मृलोच्राखेच । सुगन्धिङसुमेरदेबीम- 
यित्वा वरानने ! ॥ जपेत्‌ सा्टसदनस्तु तपयेद्‌ दुःघसवरडकेः । 
महतीं भि धमाभाति राजानस्तस्य किङ्करा; ॥ 


वीरतन्मे च- 


आनीय देशिकं शुद्धं जितन्दियञ्चापि द्विजम्‌ । कारयीत जप 
राच्नौ पूजयित्वा महेश्वरीम्‌ ॥ गन्धताम्ब्रूलभ पनयद शएथ- 
गविः । अद्टोत्तरसदखन्तु साष्टं शतमर्थाः वा ॥ पत्यं 
कारयेद्धौभान्‌ यावच्रिरादिनं -वेत्‌ । पणेमासे त॒ मन्त्रज्ञ तोषयेत्‌ 
धनवान्यकैः ॥ पुश्रवत्‌ पालयत्येषा कालिका साधकं सद्‌ा । अवस्य 
कालिकामन्त्रे जपो राच्नौ मतःपरिये ! ॥ प्रूज्यो गुरः सदा बास्मिन्‌ 
परमोऽपि यसस्तथा । परमेष्टिय॒रैव परापरगारस्तथा ॥ उत्तरो स्तर 
लश्चिषां प्रशस्ता जपकर्मणि । गस रत्तो द्रष्टव्यो नापि च्ुञ्धस्तथेव 
ख । तदं रहस्यं देषेशि ! नाभक्ताय -धद्‌शैयेत्‌ । कुलज्ञाय सुशीलाय 
वदार्याय सदात्मने ॥ गुरुभक्ताय शान्ताय सनेश्ूतहिताय च । 
परद्‌्याद्‌ देशिको देवि ! विधान कालिकामतस्‌ ॥ 





है । कुलसार सं श्रहमे भी कहा है, पुर्यकाल, युगाद्य, पुष्य मूल, उत्तरा, इन सबमे 
सुगन्धि कुखुमसमृह से दे वीकी अच्च ना करकं असहस्र जप छर दुग्ध खणड द्वारा 
तपण करनेसे महासमरद्धि लाअ श्रौर राज्ञागण भी सैवक होते है, । वीरतंत्र मे भी कहा 
हे, जितेद्विय, शुद्धस्वभाथ, दे शिकको लाकर, महेश्वरी की पूजा करके रात्रिम जप 
करव । गंय, ताम्बूल, धूप श्रौर दी रादि पृथक्‌ चिचि नैवेद्य द्रा जप करके, 4 
हीनेतक प्रतिदिन श्रोतं रसहख्र वा साटसदस् जप करना चादिये । मगल एण होने 
पर धन श्रोर धान्य द्वारा उसी मनत्रज्ञको सन्तुष्ट करने परः देवी कालिका खाधक्को 
पुत्रकी समान पालन करती हे । हे नये ! रात्रिमे कालिकाके मन्त्को अवश्य जप कर । 
जप समय गु, परमगुर, परमेष्ठी गुरु, ओर परापर गुरु इनकी स्वद्‌! पूञः करनी 
चाहिये, जप काय्यै इनकी उत्तरोत्तरतः प्रशस्त है; गुरुको रूत्तभी न दे, शर चु्ध 
भीनदेखे हे देमि ! यह ग्हस्य श्रभक्तसेन कटै. कुलक, सुशील; वदान्य, महत्मा, गुरू 
भक्त, शान्त श्रौर स्थ भूते दितमे निर प, इ धकर उक्तिको ही विधानाजुखार यद 
कालिका मन्त्र प्रदान करे | 


श्यामा र. ९५ 
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च्य निशायां दीचिलाथां कुलनायिका समानीय व्यापकं न्यास 
छृच्यत्‌ । 

प्रथमं साधकश्च ो देवीकूटस्थं मन्श्रवित्‌ । वि्िख्य मन्द पूर्वोक्त 
पूजयेत्छुलवत्मना ॥ पीठदेर्वी प्रथमे च पूजयेद्‌ गन्धपुष्पकेः। महा- 
भागं ततो सृलेदवीमावरणेः सह ॥ लद्देक तत्र जप्त्वा तु चोडीानं 
लतोविशत्‌ । देवी ङ्कटस्यति पादपद्मापरि । 


तस्तरे योगनिद्राख्यां पृजयित्वा ततो जपेत्‌ ॥ . निजष्देवतां 
चन्र जयेत्‌ ल्ल समाहितः । उङ्कीयानमरूयुगमित्यथेः । 


कामद्पं ततो ध्यात्वा तच्र कात्यायनीं जपेत्‌ । कामरूप प्रजा- 
यतिमित्यथैः । | 


तन्नापि ल्तमानेन जप्त्वा मन्त्र समाहितः। लतःएणयृद्‌ गत्वा यज- 
र्णा ततो जपेत्‌ ॥ प्ूणेगिरौ शिरसि इत्यथः । यजदिति रू लदेवीं 
सावरणां प५ज्य लच्तं जपेोदेत्ययेः ॥ 


कामरूपान्तेरं बत्स ! कामाख्या प्रथम यजेत्‌ । कामरूपं चिन्दु- 
व्य्र जप्त्वा राच्नौ समाहितः ॥ सख्या प्रत्त पुनः पृच्छेत्‌ का त्वं देवि! 
कुलो्तमे ! एं कृते चिस्सृलशचेत्‌ स्वनाम गोच्चकान्यपि ॥ तत्रष्टदेव- 
लैरेव शशष्व वरङ्त्तमम्‌ । ततः प्रणम्य देवेशीं श्रु यादरसुत्तमम्‌ ॥ 


अनन्तर राज्निकालङ्के समय दौक्तिता कुलनायिकाको बुलाकर व्यापक न्यास करै । 
घम साधरू-श्चंदेवीके पादपद्मोपरि पूर्वोक्त मन्ब लिखकर कुलवत्मांयुसार पूजा 
करे । गस्ध पुष्प द्वारा अदि मे पठ देवी की रचना करके फिर सम्पूणं आवरणे 
खटित मूल देषीक्नी पूजा करै । तहँ लक्ञ जप करके उख्युग मे प्रवेश श्रौर उसी पीटमें 
योगनिद्राख्य कौ पूजा करे जप करना चाहिये । तहां समाहित होक्रर अपने इदेव 
की श्चनाके सहित लक्त ज्ञप करै । फिर प्रजापतिका ध्यान करके कात्यायनीकी अच. 
ना के श्रनन्तः तहां लक्त जप श्रौर फिर मस्तकमे समागत होकर चरडीकी पूजा श्चौर 
जप करै । हे वर्स ! काम रूपान्तर मे प्रथम कामाख्याकी शआराधना करके फिर रारि 
मं समाहित होकर कामरूप विदुचक्र का जप करे । सख्या पूणं होने पर फिर पृ 
हे देवि कुल.न्तमे ! तुम कौनहो? इस प्रकारपृू छने पर दह यदि विरिमतदहोौ, तां 
पना नाम नौर गोत्र करै। श्रवा शक्तोभित सित्त से इुलाचार परिचयां पराथश 
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एवं जपवशादेव पनः पूर्वोक्त माश्नरेत्‌ । अक्षोभित इलाचार परिय्यो- 
परायणः। अथवा सर्वपीठेषु यजेन्महिषप्रददिनीम्‌ ॥ ततः प्रसन्ना 
अवति स्वैरं कुलवरं भिवे ! , ततो जप्व्वा मूलमन्त्रं सवेसिद्धीरवरोः 
वेत्‌ ॥ 
नः इतिपूर्णानन्द परमहं विरचिते श्यामरहस्ये द्वादशः परिच्छद्‌; । 
अथ त्रये.दशः परिच्छेदः, 
ञ्न्र प्रन्थगौरबमयात्‌ महामयादिषटक्रमो न लिखितः। किन्तु 
स्वपीठे मटिषमरदिनी पूजायाः विदितत्वात्‌ कमो लिख्यते । 
तदुक्त कुलचूडामणो-- 
भेख उवोच 
मातर्महिषमर्दिन्याः सङ्केतं कथयस्व नः । कुल(चारस्य संसिद्धौ 
ञुक्तिसुक्तिप्रसिखये ॥ 
श्रीदेव्युवाच-- 
खर्िस्यितिविनाशानाभादि मूता महेरवरी ¡ गोप्या सवे प्रयत्ने 
खण तां कथयामि ते ॥ च्रैलोक पवीज मूतान्ते सबोधन पदं ततः। ख्टि- 
सहारवर्णौ बौ निषा महिषमर्दिनी ॥ ५ 
अस्याग्रः ~ मदनरिपुशक्तिवीजान्ते मदिषरमीदनी पदमाभिसुख्पाः 
नेत्य वद्‌निललनायुद्धरेदिति ॥ 


होकर समस्त पीटमं देवी महिषमर्दिनी की हिषमर्दिनी की पूजा करै , तौ वह शख कर \ तौ बह इच्छाञुखार कुलवर 


प्रति प्रसन्न होती है, श्रनम्तर मूलमन्त्र जप करने से सवं सिद्धि क1 ईश्वर होता है ॥ 
दति महामहो प्ाच्यःय धीपरमदहंस परिव्राजक भीपूर्णानन्दगिरि 
विरचित एयामार्टस्य भाष।रीकास्ेत 


द्वादश परिच्छद समाप्त ॥ १२॥ 
29 2 ` >: 9: > €<, <€ 

ग्र गौर के भप से महाभयादि पीठक्रम नहीं लिखा जाता । किन्तु सम्पूरं 
कोड मरिमर्दिनी की पू त्रा प्राप्त होजानी है। इसलिये उसका ही कम लिते है 
कुलचूडामणि मे कहा दै, यथा-मैर्वने कहा हे मातः | कुलायार < सिद्धिः शरोर 
भुक्ति मुक्ति प्रसिद्धिं के लिये मदिषमर्दिनीका संकेत निदंश कीजिये ॥ 

श्री देवीने कदा, सृष्टि स्थिति विनाश की आ्रादिभूत महेश्वरी को सब्बे प्रयस्न से 
शुर रके, जें तुम्हारे निकट उसका विवय वणेन करती द्व. भवर करो । “ही 
महिषमर्दिनी स्वाह!" यह श्रति गुह्यतर विद्या खष्टि स्थिति विधान कर्ती हैः पष 


व 


|, 
शे 


~° - ॥ ३ "~ => * ` । ०५ न == ति जक १ [न = म [7 क 
|. 1 । ९ ॥ # च क र ५ काक व › ट 
ब्‌ ^" च र्‌ न > ॥ # ~ ॥ ज + ४ # 
। 4 । 4 क | | ह , + ~ 9६ 1 # हे + १९३ ३ ॥ को ते न ॥ षवि 
ग १» ( 1/9 4 1 १, | 4 न्क १ ४ + 4१. न ~ # 
ॐ -9 भ्ण , ~, ॥ न ४०ॐ क क ` च च कतकः छ चः च , क । +, 


के ४ 


| 
| 
| 
| 


 ----अ-०- = ~ कि 
क द्‌ # ऋ 
॥॥ । 
-१ च ४ ४ 


कयन ह 


मी १ 


9 


म = 


बरहि 
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श्निगुद्यतराविद्या स॒ष्टिस्थितिविधाधिनी । स्वदेवसर्वसिगि- 
वी जश्रता सनातनी ॥ न कस्मेचित्‌ प्रदातव्या कथिता सिद्धिदा 
यिनी । अत्यन्तरारुमक्ताय शिष्याय यदि कथ्यते । तदाष्टवंए वक्तव्यं 
न वीज नापि साधनम्‌ ॥ साधारणी प्राणविव्या ्ल्लेखा सिद्धिगा- 
यरा । एतत्पूवाप्थिता देवीं गुरुसििप्रणाशिनी ॥ विशेषतः कलियुग 
महासि ध्या घद्प्यिनी । रुरूणां कलनाथानां महाशापप्रदाधिनी ॥ 
जय दुगा त्वया परोक्ता परमा सिंहवाहिनी । त्रैलाक्यवीजष्तान्तेसा 
परा मदिनी दलम्‌ ॥ वरं वहनिभियायुक्ता देवाननसमन्विता । दन्ता 
ते परमा विद्या उयुक्ता हदयान्विता ॥ सवत्र जुलशाखरज्ञे ! महा- 
शापप्रदायिनी । तस्मात्‌ सवेप्रयत्नन गोक्षव्येयं नवारंगी ॥ = लच्तं 
जवचेन्मन्त्र द्दशांशं हनत्ततः । नारदो ऽस्य ऋषिः प्रोक्तस्टन्दाभायत्य- 
भीरितम्‌ ॥ देवता महिषध्नीय एव वीजं परापरा ॥ 

अथ चस्याः परूजाक्रमः । प्रातःकरत्यादि स्नानादिकं विधाय दार- 
देवताः पजयत्‌ ॥ 





तद्क्त तन्त्रान्तरे 
ऊद्‌ ध्वोदुम्बर्‌ के विषघ्न महालच्मीं सरस्वतीम्‌ ॥ ततो दक्षिण- 
शाखायां विध्न क्तत्रशमध्यतः । तयोः पाश्वंगते गंगा यसन पृष्प- 
वारिभिः ॥ देदन्यामचयेदस्नं प्रतिद्रारमिति कमात्‌ । ततस्िविध- 


सभ्पूशं देवता अर सम्पूणं सिद्धि की ब्रीज स्वरूपदहै. मने जो तुम्हारे निकट यह 
सिद्धि दइ!यिनी सनातनी विद्या वणेनकी, कसी को भी इसका प्रदाननकरनां। जो 
व्यक्ति छत्यन्त गुरुभक्तं है उससे यदि कहना हो तो अष्टवणं म्र कै. वीज वा सा- 
धन न कटै । यह विधा कलियुग में महासिद्धि विधान करती है, श्रौर कुलनाथ गुस- 
गण को महाशाप प्रदान करती हे । यह मंत्र अष्टलत्त जप करै । जपका दशांश होम 
करम चाध्यि । नारद्‌ इसके ऋषि, गायत्री इरूका न्द्‌, महिषमर्दिनी इरूकये देवता, 
शरीर परापरा इसका पृव॑बीज दहे । इसकी पूजाका त्रम यह है, यथा--्रातःछृत्यादि 
श्नौर स्नानादि करके सपण द्वारदेवता की पूजा कर । तत्रान्तरे क्हादै, गूलरकी 
ऊरद्धशाणा मं विध्न, महालच्मी भैर सरस्वती की, द्तिणशाःखामे कषत्रे की, मध्यमे 
विंष्नकी श्रौर उनके पाश्वंगत गङ्गा एवं यमुना की पुष्पन्रारि द्वारा पूजा करफे, देहली 
मे अकी अच्चेना करे । इस प्रकार क्रमानुसार श्रति धारमे पूजा करनी चादिये। 
अनन्तर तीनो चिद्याका उत्सारण, र पपन, भूतशुद्धि श्रौर पूर्ववत्‌ प्राणायाम करके 








® श्यामार्स्य भा० रो० ॐ ( २२६ ) 





विद्योत्सारण स्थापन भूतशुद्धि प्राणायामंच पृषेवत्‌ कृत्वा ऋष्यादि- 
न्यासान्‌ कुयात्‌ । तदुक्तम्‌--नारदऋषिगोयर्त्) च्छन्दः शआ्रीमहिष- 
मर्दिनी देवता ही बीजं स्वाहा शक्तेमहिषमरदिनीगीलकं चतुर 
इत्यभिलप्य एबंवत्‌ न्यसेत्‌ । तदा करन्यासं कुय्यीद्‌ यथा-ओं 
महिषदहिसके ! हु फट्‌ । अरुषछटाभ्यां नमः । ओं मरिषशच्रो ! स्वद्टु 
फट्‌ तजेनीभ्यां स्वाहा आं महिष हिंसय हु फ मध्यमाभ्यां वषर्‌ । 
मिषं हन हन देवि ! हुं फट्‌ अनामिकाभ्या हं । थं महिषमर्दिनि! 
दं फट्‌ करतलप्ष्टाभ्यां अस्राय फट्‌ । इति न्यस्य एवं पञ्चपञ्चाङ्कबु 
अङ्गन्यासं कृल्वा उदुरध्वोद्ध्वतालघ्रये कृत्वा दश दि. बन्धनं कु-यात्‌ । 
तदुक्त तत्रेव- # 

श्रो महिषटहिसकें ! हुं फट्‌ हृद्याय नमो हदि । ओं महिषशच्रो ! 
सर्वे हं फट्‌ शिर उदीरेतम्‌ ॥ अओ महिष हिसय हुं फट्‌ शिखामन्त्र 
उदीरितम्‌ । ओं मटिष.दन हन देवि ! ह फट्‌ कवच इत्यपि ॥ भ 
माहषमर्दिनि । हं फट्‌ अस्त्राणि श्ण मेरव ! ॥ 

लतः पूर्ववन्मातृकान्यासव्यापकन्यासौी कृत्वा कुलकुसमाईना 
बरत्तषाडशद्‌लकेशराए्टद्‌लाष्टव्णयुक्तं ब्रत्तचतुरसखरं चतुद्धारकणिकाद्य- 
वीजात्मकं यन्त्रं निमाय पुरतः सिदासने सस्थाप्य तच्नाधररशक्त्या- 
दिपीष्देकताः च संपूर्य एवंवद्ध्येरथापनादिकं क्रत्वा दवीं ध्यात्वा 
पूजयेत्‌ । 

तदुक्त तत्रेव-- 

ध्यायेत्‌ कालीं महादैत्य युडवासरसोन्सुखीम्‌ । दक्तिणे चक्र 
ऋष्यदि न्यास मे प्रवृत्त होवे वही कहा है. यथा- नारद्क्रषि, गायञ्रीदन्द, श्रीम दहि- 
चरर्दिनी कीलक, श्नौर चतुव्वगं मिनियोग हे, शस प्रकार करके, पृरवघत्‌ न्यास करै । 
तिष्ठ. समय करन्यास करना चाददिये 1 यथा-श्चौ मरिषहिसके इत्यादि । तदनन्तर पूर्व्व 
वत्‌ मातृकान्यास श्रौर उ्यापकन्यास करके कुलकुखुमादि द्वारा चत्त षोड़शदल 
केशर, दला घर्ण॑युक्त वृत्त चारो रोर च तदधारकणिकाढथ बीजात्मकं यं्निम्मणि 
एवं सम्मुख सिहासन मे सपापन पृथ्वंक उसमें श्राधारश्वत्यादि पीटदेदता की पूजा 


करे शर पूववत्‌ अघ्योदि रथापन संहति उसका ध्यान == *उसीमंकहाहै, 
यथा--महादेत्य के सहित युद्धासवरसोन्मुखी देवी कालिका का ध्यान कर । उनंकै 
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एरी 


च । बिन्नी कालतीब्रोरुमहिषाङ्निषेदुषीम्‌ ॥ पीताग्बरधरां देवी 
पीनोन्नतङ्कचद याम्‌ । जटामुङ्कटशो माद्यां पितृ मिसुखावहाम्‌ ॥ 

एवं ध्यात्वा मानसो पारः सज्य आगहनादिकं कृत्वा षोड- 
शो पचारे; देरी पूजयेत्‌ । अङ्गमन्त्ररङ्गानि सगृज्य कामाख्यां दिशि 
पयतं र्बोक्तप्लादानन्द्नायादि गुरुपक्ति गुरुपरप्रगुरूपरमेष्टिर खञ्च 
पूजयेत्‌ । पू्ौद्यष्टदले आं दुगोयै ई बरवीन्यै ॐ आद्यायै एं कन- 
कथमायै दे कृत्तिकायै चो अमयप्रदाभै अं कन्यकायै अः स्वरूपायै 
नम इति पूजयत्‌ । 


तदुक्त तन्त्रान्तर- 
श्रादौ दुगी लतो वणौ तताऽपि आदयकादवय।म्‌ । ततः कनकः 
प्रभाञ्चेव कृत्तिकाममयप्रदाम्‌ ॥ कन्यकां च स्वरूपाञऽच यजेत्पूवा- 
दितः सुधीः ॥ 


कुलचूडामणो- 
अष्टपन्रे यजेदेर्वी दृगौयां दीधेपूविकाम्‌ । दीधेशब्देन अच्र पारि 
माबिकम्महणम्‌ । तेन आहेऊएएेथ्याश्नौ अचः इति शारदादीका 
कारेणोक्तम्‌ । लतो देव्या द्तोदध्वेहस्ततः प्राग्रे यं चक्राय नमः वं 


द्क्तिण हस्त म चक्र,खडग शल, श्रौर शव है; वाम हस्त में शंख, चम्भे. धनु श्रोर 


तज्जन है । वह कालकी समान तीव्र प्रङति शनैर विपुल पाक्रम महिषकेश्ग में 
पदन्यस्त कियेहुये है. उनके परिभ्येय पीतच्णं हँ । उनके दोनो कुच पीनोन्नत है । 
जटा रौर मुकुट के संसग से नकी अतिशय शोभा प्रादूभूत हे है। वह .पित्‌ 
भूमिका सुख विधान करती है इसप्रकार ध्यान करके मानस उपचार से पूजा करता 
श्रा ्ाबाहनःदि विधान के सहित षोडश उपचार से ्खनाकरे । शङ्ग मन्दारा 
समस्प्रणं ्रंयकी श्राराधना करके पूर्वोक्त प्रहलादानन्द्‌ नाथादि गुर पंक्ति, गुरु परम- 
शुर रौर परमेी गुरुकी पृज्ञा करै । पूर्वादि श्रष्टदलमें “श्रां दु गाये" इत्यादि बिधानसे 
चना करनी चाहिये । तंत्रान्तर में कष है, ्रादिमे हुगांकी फिर घणां की आद्याकी 


पिन वदनंतर यथाक्रमसे कनकथ्रभा, ई तिका, भयप्रदा, कन्यका शौर स्वरूपाकी 


पूर्वादि क्रमसे पूजः करे! कुलचूडामणि मेँ कदा है, श्रष्टपत्र मे दीधंस्वर के सित 
इुगांको अश्च ना कर्नौ चाहिये । श्नन्तर देकी के दक्तिण हस्त के ऊं मरं पथाच्रमें 





0 _ क 
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न्बहगाय नमः। लं याणाय नमः। च॑ शूलाय नमः वामोद्ध्वेतः शे शङ्काय 
नमः च चर्मणे नमः हं तजेताय नमः स धनुष नमः इति पूजयत्‌ । 
तदुक्त तत्रेव- 
आयुधानि पल्लाशाग्रे यादिभिः क्रमशो यजेत्‌ । तलोऽ्टदलबाचये 
ब्र्माण्याद्यष्टशक्तीः भर एज्या चतुरस पूवोदिक्रमेण लोकपालान्‌ तदहि- 


स्तदच्ञा शि ए जयत्‌ । 
तद्क्त' तत्रेव-- 
ब्रह्माण्याग्यास्ततः पश्चात्‌ लोकपालान्‌ तलो बहिः । लदख्ाणि 
सि दमन्त्री भ्रयोगञ्च समाचरेत्‌ ॥ ततः पुनदेवीं सपूज्य खथगशक्ति 
जपं कृत्वा अघ्यजलपुष्पाभ्यां गुद्यातिगद्यमेन्षेण देव्या वामकरे जप 
सम्भ स्तुति कृत्वा प्रद्क्िणाष्टाङ्गप्रणामं विधाय दवी स्वहृदि 
विसजेयेदिति । 


अथ पुरश्चरणनियमो यथा-- 
अ्टलच जपन्मन्त्रं तदशांशं हनेत्ततः । तलो रोभदशांशतपेणं 
तदशःशाभिषेकं लदशाशेन्राह्यण नोजनभिति पुरश्चर षाङ्गत्वाद्‌ द्क्िणा 
होमद्रन्यनियमो यथा- 


“यं चक्राय" इत्यादि कहकर पूजा करै इसी से यह कहा है यथा--पतराच्र मे “य' 
इत्यादि कहकर, सम्पृं श्चःयुध की क्रमाचुख,र पूजा करे । अनन्तर अष्टदल के 
वाहिर तराह्मली इत्यादि श्रग्रशक्ति की पूजा कग्के चाग श्रर पूरवादि मसे सम्पू 
लोकपालो करी ओर उनके यादिर श्र समूह ,१ अश्च ना कर । इसीसे यह कह ह । 
यथा- प्रथ ब्राह्मणौ इत्यःदिकी फिर बाहिर सम्पूणं लोक पालोकरी शोर उनके असख 
समू? क प्रयोग विधान करै । अननतन्र पुनर्वार देवीकी पूजा करके यथाशक्ति जप 
सहित अल्यंजल श्नौर पुष्प द्वारा गुह्यातिगुय मश्रसे देबीके घामहस्त मे बह जप 
सम्पण शरोर स्तत्र करे प्रदक्षिण! के खदित ,भरष्टंग प्रणाम के पौधे देषीको पने 
हृदय मं विखज्जेन कर ॥ 

पुर्धरण का भियम य था--श्रष्टलत्त मंसे जप श्नौर उसका दशशश होम करके होम 
का दशांश तपण तयश क! दशांश श्भिषेक, अभिषेक क! करा दशांश ज्यो को भोजन 
करावे यह पुरश्चरण की श्च गवशतः दत्तिणा दे, होम द्रढ र का [नियम यथा--- तिल इर 
होमकरने से राजागशेो को वश मे किग्ा जाता है! खिद्धाथंद्वारा होम करत स्तृक्तणात्‌ 
मुक्त होता है । 











( २३२ ) ® श्र योदश परिच्छेद ॐ 


वशयेत्तिलहोमेन नरान्नरपलीनपि । सिद्दाथजेद्यान्मन्त्री रोग- 
सुच्येत तत्नणात्‌ ॥ पद्मं हुत्वा यजत्‌ रत्रन्‌ दूवाभिः शान्तिमेव च । 
पलाशकुसुतैः पुष्टिघौन्येः धान्यभधिय लंमत्‌ । काकपक्तेः कतो दामो 
देवं वितनुते णाम्‌ । मरीचहोामैमेरण रिपुराभोति सवेदा ।॥ स्रा 
भिचार भरूतादीन्‌ ध्यात्वा देवीं विनाशयेत्‌ । 


कुलचूडामणो- 


प्रयो गदोमसंशये सहखरवसखुसज्ञकम्‌ ॥ एषा विद्या मराविदया 
(श्वे 9 लदवी े 
न देया यस्य कस्यचित्‌ । यदि भाग्यवशादेवि ! इलदवी कुलात्तमः ॥ 
दीक्तिता कुलजाभिनस्तु सिद्धिदा सेव नान्यथा ५ 


गुस्रहस्योक्तं मटिषमदेन्याः कवच लिख्यते । 
भेषख उवाच- 


श्रु देवि ! परवद्धयामि मर्दिन्याः कवच शमम्‌ ।. यस्याराघन- 
मात्रण महा मैरवतां ब्रजेत्‌ ॥ देवैदेवत्वविषये सिद्धैः खेचरसिद्धय । 
पन्नगैरात्तसैमर्यै<नोभेः सवित सदा ॥ अस्याः कवच महापुएष 
स्वये वरकाद्‌ विनिःसृतम्‌ । भदेश सम शद्ध पुष्पप्रकरसकुल । 
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चद द्वारा होम करनेसे सम्पू शच्रुश्रौको जीता जाता है। दृष्वां दवारा दोम करने 
शाति भ्रा होती ह। पलाश कुखुभ से पुशि श्नौर धान्य से धान्यसमद्धि लाम होती हं 
काकपन्ते द्वारा होम करने खे, लाक के प्रति भिद्धंष स्तुव तिया जाता हं । मरोच 
दवारा होम करनेसे शत्र की सर्वद्‌ मृत्यु होतीहै श्रौर दे घीका ध्यान करनेस चुद्राभिच.र 
भूतादि विनष्ट हो जाते है। कलच डम ण मे कहःदै। धर्राग छौर होम संशय मे टसह 
जप करै। यहो विद्यां महाविद्या हे जिस िसीकोन देवे! देदेवि) यदि भ.म्धवशकुल। सम 
श्नौर कुलजःगेख कुल देष को दीक्तिता करै। सो वही ।सद्धि प्रदान करती हे। इरूके 
नन्यथा नहीं होता । श्रव गुक्तरहस्य कथित मरिषमर्दिनी का कवच लिखते हे । 

मैरव ने कदा हे देवि? भ्रव करो महिषमर्दिनी का परम कवच वणंन करता ह, 
जिस की आराधना मत्र से ही महाभैरव हो जाता है । देष 
गणु दत्व सिद्धि के लिये, सिद्धगण खेचरत्यर साथनके लिये शरोर पन्नग र्त्त, 
मत्य श्रौत मुनिगर्‌, स्वाभिलाष सभ्पादना्थं सवेदा इस की सेवा करते है । यह महा 
पुय कवच स्यं इनके मुल से निकला है "। बुद्धिमान्‌ सधक, सम, शद श्र.रः पुष्य 








® शयामारहस्य भा० रीर ( २३३ ) 





कल्पयेदासनं धीमान्‌ कोमलं कम्बलासनम्‌ ।॥ वामे शरु 
पुनरनत्वा दक्िणि च गणाधिशम्‌ । मध्ये तु प्रदि्नी नत्वा र्वं 
रचन्तु भां सदा ॥ श्राःनेय्यां नेते पातु देशान्यां वायव 
लथा । उत्तरे पातु ललिता जिहाललनमीषणा ॥ कौमारी 
पथम पातु धनदा च दिशो दशः । शाकिनी डाकिनी पालु मर्दिनी 
पातु सर्वदा । कल्पद्ृच््‌ः सदा पातु विघ्ने च रक्तदन्तिका । एतास्तु 
वरयोगिन्यो रक्षन्तु साधकाग्रलः ॥ पटित्वा पाठयित्वा च कवष 
सिद्धिदायकम्‌ । परेन्मासत्रयं मन्त्री वारमेकं तथा निधि ॥ रान्नौ 
वारच्रय जप्त्दा नाशंयेदिघ्नमेव च । जपन्मासच्रय विद्यां राजाम 
वशमानयत्‌ ॥ मीतो मयात्‌ प्रमुच्येत देवि ! सत्य न संशयः। 
छ्परकाश्यमिद्‌ं गद्य न देषं यस्य कस्यचित्‌ ॥ सत्‌कलीनाय शान्ताय 
सुजने दम्भवजिते दृच्यात्‌ स्तोत्रमिदं पुय सवेकमेफलप्रदम्‌ ॥ कवचच 
यो न जानाति जपेन्महिषमादिनीम्‌ । दारिद्रथत्व भवत्तस्य स्त्य 
सत्यं वद्‌}म्पहम्‌ ॥ अनया सदृशी बिद्या नास्ति तन्त्रस्तु गोपिता ॥ 
इति कवच समाप्तम्‌ । 


समूह से माकण भूमिप्रदेश मे कोमल कम्बलासखन कट्पना करके घाम म गुर.दक्िण 

मे गणाधिप द्र मध्यमे मर्दिनी को प्रणाम करके कहं 'सम्पृशं मरी खवंद्‌ा रक्षाकयै 
जिदवा,ललनः,मीषणग, ललिता मेरे ग्नेय, ने त पशान.वायव्य, रौर उन्तर में र्ता 
करे। कौमारी परशिचिम में नौर धनद्‌। दशो दिशाञ्च मे रक्ता करे, शाख्िनी डाकिनी शौर 
मर्दिनी मेरी स्वंदा रक्ता करं । कटपवृक्त रोर कक्तदम्तिक्ा विध्न फे समय मेरी 
र्ता करे । यह सब बरयोगिनी, साधक की प्रतः रघा करें। 
यह सिद्धिदायक कवच पाठ करके भ्नौर पाड कराके, तीन महीने तक रात्रि म 

पवार पाठ कररै। राज्निकालके सप्रय तीन चार जप करने से विध्न नञ होतेह, 
तीन महीने इस प्रकार जप करने से राजागखणौ को मी बश किया जाता है श्रौर भय सै 
सक्त होता है । यई सत्य कहता ह । इल मे संक्षय नहीं यह कनच गुत्त रक्खे रकश न 
कर| जिल निसिी श्ये भी न देवे <त्‌कुलीन, शति छुजन शनैर द्म्भरः त व्यक्तिको 
ही यह सर्वकर्म फलपद पित्र स्तो प्रदान करे । जो भ्य्तं कवच न जानकर, 
महिषमर्दिनी क जप करता है मै रध्य सत्य कती ह उश्चको दारिद्रय टु ख उपस्थिते 
छता है । दखकी समान सर्पणं तंज गै गुरिया दृससरी नही है, १नि धद समः ॥ 











( २३४) ® भ्रयोद्‌श परिच्ठेद्‌ ® 








“ यथ स्तुतिः तदुक्त कुलच्‌ उंभणौ । 
भेव उवाच । 

मच्चित्ते चर चरेड य्‌रितदुराचारप्चण्डासवे स्वैरं दारय 
ूविदुधरदवद्रोहो्मिममस्पदः । तेनायं निर्पद्रलो निरुपमश्रीपादप- 
द्मःटवीप्रान्तानन्तचशान्तरे मम मनाहंसश्िर नन्दतु ॥ १॥ रित्वा 
वश्डि ! हिरण्यदारणपड्भोदामन्दतां खलिः स्फालःकल्पसुमेरसादर- 
सटाटोपं सिंहे सुराः । मातस्तत्‌ षथुपाशदेशलपडश्री पाद्‌ संसेविन 
सवन्ते करिवैरिणं किमरिभिर्मोतिभदेत्‌ सेविनाम्‌ ॥ २॥ चरिड ! 
त्वंद्चिषयान्तरचेएपद्‌ श्रोध्रान्तरं चोद्धतं त्तत्वं पुरुष प्रक्रत्यनुगतै 
बह्मादिभिगीयते । तस्मादेवि ! समस्तदेवत सखुधासारिकधामस्फुरत्‌ 
श्रीमत्पादसरोजचुभ्बनपर मामद्य रुम्मावय ॥३॥ मनर्निद्रा यदि 
वास्तु तत्कुलपथाचारादः मास्तु वा कीत्तिः केशवकौशिकाैनकरी 
सैवास्तु सत्सन्निधिः । मातन द्महरिस्मरारिद्तसरदैत्यारिसेवापद्‌- 
श्रीमत्पादसरेजवचिन्तनविधोौ चित्त सदैवास्तु नः ॥४॥ निर्दिशे- 


श्रव कुल चडि मे कही स्तुति कथनकी जाती ह । भैरव बोले- हे चणिडके | 
पने दुराचारी भ्रचरडास्ुर को चूणित कियाद, श्राप मेरे मनरूपी मन्द्रिमें 
विचरण करके मेरौ {जिघांसा रूप ममं स्थान की श्रापद्‌ष्च कोद्र कील्ि। ञिख 
से मेर मानसहंस द्रोहियो को न्ट करने के कारण शाति से शापक श्रनुपम (उपमा 
रहित ) चरण कमल रूपी वन की प्राप्ति जनित अनन्द सागर मे सदा श्रानन्दित 
होता रहे ॥ १॥ हे मैया चरिडके ! आपने दिरणय कशिपु का उद्र चिकी करने 
भ दत्त हस्ाङ्ञ 'लयुक्त सुमेरु पवेत, को छूने बाली जटाभार खर्पन्न नरसिंह मृत्ति 
ग्रहण षषी थी, देवता लोग उख मूत्त की उपासना नहीं करके श्राव के पशपःश 
पेषण दत्ञ-गजासुर न।श्क श्राकारकी सदा कियाक्रतेहैं हे जननि) जो जसि 
किसी श्राकारमे श्रापकीसेधाष्रे,उनकोश्शच्रु कामय नहींहो सक्ता॥२॥ हे 
च्गिड ! श्राप पुरुष प्रकृति स्वरूपिणी हें, यह बात दृष्टादि देवता कहा करते है । मँ 
सरणं देवगण सगर शोभायमान शापकेकम्लस्पीष्चीर्रणौ काश्चाश्चय करनेमें 
समं होऊं ्र्थात्‌ सदा श्रापके चरण कमलो को चूमता रह ॥३॥ हे माता 
कौल धमका श्राश्चय कण्ने पर कोद मेरी निन्दाकरे तो करो. दस जगत्‌ मे मेरौ 
कनीसन हो शनैर केशव कौशिकादि देदताश्च। के सेवक मेरे निकरस्थनदहौतोम्तदहो 
इछ मे मेरी कोर हानि नहीं है, किन्तु हे जननि द्रह्या इन्द्र शिबि, छग्निश्चोर दिषु 
द्यप सेशं आपके चरण कमलो की चिन्तामं मेरा चिन्त निरन्तर आस्क रहे ॥४॥ 





® श्यामारहस्य भा० री० ® ( २३५ ) 





2 । 
ऽस्मि यदि त्वदीधपदयुक्‌एवोपरी माचन निदिष्टस्य तदा ममापि 
विरक्त किवास्त्‌ सिद्धास्षदम्‌ । तस्मादेवि ! कूपामवाञ्छितमव श्री 
पादपद्यदथ मच्चित्ते चत सम्ददि भसरटु चमङ्करि ! चम्यताभ ॥१॥ 
स्वात्मानं पारेरभ्य श॒तपतिरप्युन्मादमा सादितः स्वरं जीवनरच्णे 
स च करती यैवा मविष्थत्‌ ५ ः। दैवादिच्युतचन्द्रचन्दनवनप्रागरमग म- 
सखरवन्माध्वी पूण मवत्पदैककमलामोदेन नास्वादितः ॥ ३॥ हादा मात- 
रनादिमेदजलधिव्यादारसिद्धाखिलब्रह्माननद्रसाभ्षिकनिरसस्वा- 

न्तोद्रैमीदशः । अस्माक ₹रशनन्दनिभरमनस्तापानमिति्तमश्रीमद्ध- 
क्तिरसातिदुर्दिनपरीणादः सदा सपेतु ॥ ७ ॥ यत्पाद्स्फुरद्श॒जाल- 
जठटराचरडांशकोटिस्खलत्स्वान्तध्वारतविसारिनिमेलचिदानन्दच्थ-- 
देवतम्‌ । स्वश ससरजते स्थिति वितनुते सृष्टि पुनदम्पते पराद्धिन्नाऽज- 
ननीलनीरजमराच्चित्ते तदेवास्तु नः॥<॥या शर्वन्महि षच्ठ.लस्फुरमि- 
लदूगमौदविधारस्फरद्भक्तान्तः पसरत्तमस्तमशिंरो दैत्यं समालम्बते 
सा दुगौ भयदुगी ९ गेतिहरा लम्बान्तरत्रासिनी दप्यदेवत वैरिमारण- 
पटुज्जीयाज्जयादहलादिनी ॥ & ॥ नृत्यत्तटकचामरां जनचरच्चक्रा- 
शख इगावर स्फायच्तरैलशिली स्वोचडलदनल्पाजिच्टुताखायुषो । 


अवक 1 - ------------- 
हे मातः! मै ्रापके दोना चरण कमलो का ध्यान क्षरनेमे निरतह इस वासते सुक 


का सिद्ध क्त्रःदि की कया च्ावश्यकदा है ? मे केवल यष्ी प्राथेना करताहर किमेरे 


हृदय मँ श्राप के दोनौ चरण कमल सद्‌ा स्थित रहं । हे पमरैया) प त्तेमवरीहेंमेरे 


पराथ को क्लमा कीजिये ॥ ५॥ हे माता} उन्मत्त भूतपति भमी कपूर षर चःव्न 
ज्ञावी मधुपं आपके चरण कमलो का विना छाख्दाद्‌ किये जोदन धारर्‌ वरजेमे 
समर्थं नही होते, श्र्थात्‌ श्रापको श्राश्चय रके ही वे परमेश्वर बने है... यथ! चे जीवने 
धरण करने म समर्थं नही ह ॥ ६॥ हे माता} हम नादि माहसूमगरमें इब रहे हं 
हमारा अन्तः करण द्टह्यानस्द्‌ कारख रखने मे श्मसभथं है, चतपव जिस भक्ति ररूफे 
चखने पर देवताश के मन काश्रतिशयसताप दुर हो गयाहै उसी भक्तिरसका 
ञ्नाखाद हमारे मन मे उपस्थित दोवे॥ ७॥ हे अनति! तुमरे जिनि चरण कमलके 
निर्मल श्र जाल से विमल चिद्‌ानन्द मृतिं दष्या.दिप्णु शोर स्द्र उत्पन्न दोक दष्ट 
[स्थति शनैर संहार कार्य करते हं बे नीरद काति र्रर युगल चमार चित्ते मे निरःतर 
स्थित रहे ॥ = ॥ हे माता! जो इन्द्रादि दध्र पुञित आपकी क्ली विमल सूति काः 
ध्यान करते है, जो परये पुर शो संक्लोादि कग्नेमं समथ होते हं अर्थात्‌ शञ्च पक्त 
का नाश कर सकते दै श्रौर राज्य लाभ तथा वै(स्व को परास्त वर सक्ते ह उन की 
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वाञ्छावात-विसर्पिना्तितशिरः साटे,पदु्टासुरञ्टथत्खर्डा विस ~डता- 
विलश कतन्ञुल्पिपासाङलेः ॥१०॥ काञ्चीकल्पविरामकालकलितां ती- 
नरो रसम्पादकोन्मायन्माहिषतिय्येगायतशिरः शङ्ान्तरालस्थत्ते । 
वर्तीवेणेसुपत्रमध्यकलिते रक्ता त्ती मातृभिः सव्ये चांमवराद्गने रण- 
मुदा चणायमानां स्मरेत्‌ ॥ ११ ॥ ऊदुर्वावःकमसव्यवा पकरयोरचकर 
द्रं क सका खट बाणधनुल्िशूलमयज्कन्स॒द्रां दधानां शिवाम्‌। श्यामां 


नीलघनोच्चकुन्तलष्यप्रान्नद्धसटास्फलद्ारास्फाललसत्करालवदनां - 
घोरादृहासोट्भर्टम्‌ ॥ १२ ॥ एवं ये नवदवि! मूत्तिभनघां ध्यायन्ति 
दु गादिभिः। शक्रा्ैरपि परजितां परपुर चो मादिकै कुर्वते । राज्य शश्र 
जयः सद येधिषणा काव्यामृतं देशिकः स्तम्मोच्चाटनमारणादिकृतिनां 
तेषां स्वयं जायते ॥ १३ ॥ स्तोत्रं ते चरणारषिन्द्युगलध्यानावधाना- 
ग्प्रया मन्रोद्धारङलो पचारराषेतं ग॒क्षोपदेष्टा यदि । ये श्ुरबन्ति पठ- 
न्ति देषि ! सहसा आमाक्तकामादयस्तेषां हस्तगता भर्वान्ति जगतां 
मालनेमसते जधः । इति स्तुतिःसमाप्ता ॥ 


चितामध्ये च यो दद्यात्‌ बलिलितयसुत्तमम्‌ । कालरात्रि महा- 
कालि ! कालिक { चोरनिःस्वने ! । गरहाणेम बलि मातर्दृहि सिडि- 





शुदि सदशं मं जाती है, वे काज्यामृत का आखाद्‌ करनेन समथं होतेह श्रौर सेरलता 
पूवक स्तंमन उच्चाटन शरीर मारणादि कमं कर सकते है ॥& ॥ १३ ॥ हे जननि ! मैने 
भापके योनौ दरण कमलो का ध्यान कश्के इल स्तो्रकी रचना करीरैहे देवि 
जञो पुखष इस को स्युनते वा पदृते हं उन की तत्काल सम्प्रद कःमना पणं होती है श्नैर 
अन्त म मुक्ति गिल ज्ञाती है । राप जगत्‌ की माताहैमै श्राप को प्रणाम कर्ता ह 
श्ापकीजयदो)॥ १४॥ 
। ( श स्तुति खमाप्त ) 
हे कालिके ! हे म्टक्रालि ! तुम्दीं कालरात्रि रौर तुम्हीं जगत्‌की जननी हो । 
भनेर यद क्लि रण॒ करो । श्रौर मुमको श्रत्यु्तमे सिद्धि प्रदान करो । यह कहकर 
चितः त्रश्वेष्ट भिधान से तीन बज्िप्रदान कर| हे खुन्दरि! ब्रलिप्रदान करफे पश्च 
गष द्वासय अरिथसम्पोष्टस पूर्वक पीढमत्र न्यास करे । मोजपनत्र घा वटपत्र पर पीठ 
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मन्तमाम्‌ । कालिकायं वलि दत्वा पचगव्यन सन्द्रे ! ॥ अस्थि 
सोश्चणं कृत्वा पीठमेच्रं न्यसेत्ततः । यजं चा वटपत्र वा तच्च वीरमनु 
न्यसेत्‌ ॥ पीठमास्तीयतस्मिन्‌ वै न्यसेदढीरासन ततः । वीरासनन 
देवेशि ! रक्तां दिन्ल प्रकल्पयेत्‌ ॥ कूचयुग्मद्रयं देवि ! ? श्षियुःमं ततः 
परम्‌ । क।लिक्रे घोरदं्ट ¡ च प्रचरडे { चर्डनायिक ! ॥ दानवान 
द्राव्येत्युक्स्वा हनेति. द्वितय ततः । शवशरीरमहाविध्नं देद्य 
द्वितयं ततः ॥ देठःति व्भशच्रान्ते वीरादबोऽथं मनुमेतः । अनेने 
मंत्रेण लोष्टं पार्श्वे दि विनिः क्ििपित्‌ ॥ तन्मध्ये भरवो देबो न 
विष्मैः परि दयते । यदि प्रमादादवेशि ! साधको मयविहृलः ॥ 
ततस्तस्तेः सुट रचिता नासिभूलयः । अकेदुसिततवाख्यालमज्ि- 
निमितवासिकाम्‌ ॥ पदीपं तत्र सस्थःप्य अखन तन्न प्रञजयेत्‌ । इते 
तस्मिन्‌ महादीपे विष्मैश्च परिभूयते ॥ तदधश्छाखमन्त्रण निखनेत्‌ 
कुलदीपकम्‌ 1 तत्तत्‌ कल्पविधानेन सतशुद्धथादिकं चरत्‌ ॥ सोाहां 
चा तारकं वापि चिन्यस्य पूजनं ततः । मन्त्रध्यानपरो श्रत्वा जपेन्मं 
श्रमनन्यधी ॥ एकाक्चरी यदि भवत्‌ दिकसहख लतो जपेत्‌ । दयत्तर 
चाष्टसादशे श्रयत्तरे त्वयुताद्ध्वेकम्‌ ॥ अतः परन्तु भच्रङ्ञा गजांतक- 
सहस्रकम्‌ ॥ निशा गन्त समारभ्य उदयालं समाचरेत्‌ ॥ 





मंत्र न्यस्त करना चाहिये 1 उसमे पीट आस्तीणं करके बीर।सन न्यास कर । हे देवेशि 
उसूग बोरःसनद्ारा चारो श्रोर रत्ता कर्पना करके प्रथम दोनो कश्च अनन्तर ""कालि- 
काघोरदष्र प्रचरडचरडे नाथिक्े द्‌नवान्‌ द्ावय हन हन शव शरीर महाधिष्नं छेवुय 
छेदय स्वाहा फट्‌" इस प्रकार प्रयोग करे । इसका नःम॒पीठमश्तर है । इस मंत्र द्वारा 
पाश्वं मे शरीर संपूणं दिशाश्चौ मे लोर निक्तेप करे । तो फिर समस्त विश्न आक्रमण 
नहीं कर सक्तं । हे देवेशि ! खाधक् यदि प्रमादवशतः भयविहच्ल दो, तो उन्हीं २ 
खटवा से रक्षित होता है । फिर अभिभूत नहीं होता । तिख काल कन्दु सित 
वारूयाल की वच्छिका प्रदीप श्रौर श्चख्र तहां संस्थापन करके पूजा करनी चहिये । 
उह प्रदीपक विनष्ट होनेपर विध्न परस्परा पराभूत करते हं । उसके अधोभाग में 
अखमंत्र से कुलदीप खनित श्रौर तत्तत्‌ कस्य विधानानुकार भूतशुद्धि इत्यादि करै । 
यथं प्रोढा थवा तारक न्यास करके फिर पूजाम प्रवतत रौर म॑ ध्यान परायख 
होकर श्ननन्य चित्त से जप कर । पकाक्तरी होनेपर स हजार जपे इयत्तरी होनेपर 
श्घ्रसहघ्र उयत्तरी होनेपर ्युताद्धं श्रीर्‌ इसके उपरांत श्र)!ठ हजार जपकरे । प्रातः 
कालसे उद्‌ यास्त पयत जप करना चाहिये ॥ 
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अन्यत्रापि- 

पचोपचारेण पुरतो देषतां परिष्रूजयेत्‌ । यद्सत्थम्य वापि नेच 
वख्रेण  बन्धपरेत्‌ ॥ ततो ऽद्धराज्रि षयेन्त यदि किंचिन्न परयनि । जय- 
दु गोमननश्षं तनैव सर्षपान्‌ क्तिपेत्‌ ॥ 

जपदुगोमन्त्रो थथा । 
तदुक्त बृहन्मतस्यसूक्त- 

तारो दुर्गे युगं रक्षि ततो ढांतं सलोचनम्‌ । दिठान्ता जयदु्गेयं 
विया वेदा दशाच्तरी ॥ तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवः खटिकारकः। 
प्तिणां स्वगेतुष्टयथ मत्यानातु स रक्तकः ॥ भृतप्रेतपिशाचानां 
विष्नेषु शान्तिकारकः। इति क्सिप्त्वा तिलानात्मंचतुमागे शिवादितः। 
लतः सप्तपदं गत्वा पुनर्तन्रैव सविशेत्‌ । देवं तन्नापि 
सप्ूज्य परजयेन्मनखुसमम्‌ ॥ नि भयः प्रजपेद्‌ यावत्‌ सिद्धिरग्रे मवे- 
न्नरः । तत्‌ सत्यं कारयिता च वरयेदर मुत्तमम्‌ ॥ यदा बलिं पार्थ 
यते नरं कुजरमेव वा । दिनांतरे च दास्यामि स्वीकृत्य च गृहं बजेत्‌। 
परेऽन्हि च ततो दयात्‌ पिष्टेन नवक्कुजरान्‌ ॥ 

छम्यत्र भी कहा है-पंच उपचार से देधी को भली भांति पूजा करे । यदि ्रल- 
स्य भय ह, तो वख द्वारा दोनो नेत्र बंद करे । अन्तर यदि शद्धराजि प्त ङुलुन 
देजा जाय, तो जय दुं का मंत्न उच्चारण करके उसके द्वारा अर्यं प्रदान कर सम- 
स्त सरसौ बसेर । जय दुगां का मंत्र, यथा-बृहत्‌ मर््यसृक्त मे कहा है, प्रथम तार 
थत्‌ श्रो फिर दुगं युग्म अथात्‌ दुगं २दइसक उपरान्त सलोचन अर्थात्‌ हस्व इक।र 
युक्त दांत अर्थात्‌ मूद्धेन्य ण॒कः।र सहित रक्िपद्‌ प्रयोग करके फिर द्विठान्ता अर्थात्‌ 
स्वाहा शब्द भरयोग करे। तो "ओओ दुगं दुगे रक्तिणो स्वाहा” इस प्रकार मंत्र हा । 
यही जय डुगां का दशात्तर म्र है यह मंत्र उश्चारण करफे समस्त तिल बखेरे, तिस 
काल इस प्रकार कष ता चाहिय“ तिलोसि इत्यादि., । यह कहकर ईशानादि दिश्वाके 
क्म से ्रात्म चतुभांग में सम्पूणं तिल खेर कर सात ( पद ) चलकर उसी स्थान 
मे प्रवेश नोर देवता की पूजाकरकेन्त्मपूयर यजकरैनकरकनिमवदो जमती क। 
सिध सन्मुख न ह। तबतक् जप करना चादि । चिद्धि सन्परुव होने पर उसको सत्प 
पाशमे बद्ध करके वरकी प्राथंना करे तिस काल वह पिदिनरवा हस्ती जिस 
क्रिखी षलि की प्राथंना कर, दिनान्तर मे दिव कद कर स्वीकार करके गृह मे गमन 
करे । दूसरे दिन यव वा धान्यके लोष् द्रःरा भिनिमित नौ (£) कुञ्जर प्रदान कर 
तन्तरान्तर भे भी का है, यथा--चन्दरहास च्र्थात्‌ अद्ध चन्द्राकृति खड्गा द्वार केत्रभय 
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ययोद्रवेन धान्योद्धवेन वा । तदक्त तन्त्ान्तर- 
यत्र स्त्रमय वापि शालतिघान्याद्धव च व । चन्द्रहातन- 
विधिवन्‌ तत्तन्मन्त्रेण घातयत्‌ ॥ चन्द्रहासनास्चन्द्राकरृतिख .गेन 


इत्यथः । 
नीलतन्त्रेपि- 

जपादौ तु बलिं दद्यात्‌ पश्चादपि बलि हरेत्‌ । जपान्ते जपमध्ये 
वा देहि देहीति माषते ॥ तदापि च बालि दद्यात्‌ महिषं ह्वागमवब 
वा।न दिल वीक्लणं किंचिःन च बन्धुसमागमः॥ जलादिदुगेसखपोणां 
दक्षिणां बि भवादाध । रुरवे गुरुपुत्राय तत्पल्न्ये वा पदापयत्‌ ॥ 
सम्यक्‌ सिद्धैकमन्त्यस्य नासाध्याभिह किंचन ।-बह मन्त्रतः पुंसः 
का कथा शिवए्व सः ॥ _ ` ~ 

श्मशानपिशषो यथा तदुक्त कुलसदव- 

श्मशानालयमागत्य सुक्तकशो दिगम्बरः । जपेदयुतसख्यन्तु 
स्ैकामा्थसिद्धये ॥ लतैव प्रेतमारुद्य प्रजपेन्मन्त्रस॒त्तमम्‌ । अयुतं 
मैथुनीमत्वा विभी; सत्यपरायणः ॥ स याति परमां सिड देवैरपि 
सुदुल्षभाम्‌ । आकर्षणवशीकारमारशोच्चाटनादिकम्‌ ॥ स्तम्भनं 
मोहनञ्चेव द्रावणं चासनं तथा। वाग्मित्वञ्च घनित्वच वहुपुत्रत्वमव च 


वा णालिधान्यमय तत्तत्‌ हस्त्यादि यथा धान से मंत्रोरधारण पृरंक निपातित करै 
नीलतंत्र मँ कह! रै-जपके श्रादि मं वज्लिप्रदान .पर्वंक शेष मे मी वलिभ्रदान करै, 
श्रौर जय के ्रन्तमे वाजपमे जवदोदो कहै, तवदहीद्कासवा मेष की वलि देवे। 
क्रिनीश्चर मी दृष्टिपात न करे । श्रथवा बेधुवरान्धर्वो के सहिन सम्मिलित न होवे । 
श्रकेले ही इस कायं को करे जिस प्रकार अपना विभव हो उसी के अनुसार गुरुको 
थवा गुरुके पुजकोवागुषकीखीका दक्िणा देनी चादहिये। यदि पकमान्न भली 
भति लिद्धनदहोतो मी कु श्रसाध्य नहीं होता । इस स्थल मे बहुत मंत्र रत पुरष 
का धिक क्या वणन करे वद भ्यक्ति सात्तात्‌ शिव है 

श्पशानमें विशेष परिधि तिस किषी प्रकारसे मंत्र साधन नहीं रोता कुलसद्धाव 
मे कहा है --श्पशानालय मे जाय मुक्तकेश शरीर दिगम्बर होकर सं्वकामार्थं सिद्धि 
के लिये श्चयुत जप कर । प्रेत के ऊपर श्रारो््ण करके इस प्रकार अनुष्ठान मे प्रत्त 
होवे । मैथुनीभूत रौर सत्य परायण होकर भय दूर करने के उपरान्त इस प्रकार 
श्मयुत जप क्यनेसे देवगणो को भी खुदुलं भ परमसिद्धि ल।भ होती है । चधिक कधा 
आकर्षण वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तस्भन, मोहन, दरष्यण, श्राखन्‌, काग्मिष्व,बहु 
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बहुवल्लमतामेति सर्वो यस्वमेव हि । स याति खचरत्वं च देवैरपि 
खुदुकभम्‌ ॥ न जरा न च मुत्युरच न रोगो न च घातनम्‌ । अथवा 
स मवेन्नित्यं कतुर्विंशंतिसिद्धियु क्‌ ॥ स्वदेह र्धिराक्तैरच विक्वपत्रः 
सहस्रशः । श्मशानेऽभ्यच्ये देवीं च वागीशसमतां व्रजत्‌ ॥ 


कालीतन्त्र च- 

महाचीनद्रमलतामञ्जाभिनर्विल्वपच्रकम्‌ । सहस देबीमभ्यच्य 
श्मशाने साधकोत्तमः ॥ तदा राऽयमवाप्रोति यदि नेवं पलायते । 
अनादित्यं यथा दद्रा लके जपति श्ूमिपः ॥ निमलांच ततो दद्रा 
वश्याथंभयुतं जपेत्‌ ॥. 

भैलतन्त्रेपि- 

श्मशाने योषित मन्त्री सपरज्य ऋनुगां शुभाम्‌ । रक्तचन्दन 
सिक्ताङ् रक्तवन्नरलकरुताम्‌ ॥ तावत्‌ पुष्पैमे भाष्य ततोध्यायेच्च 
्रिडिकाभू । परजयित्वा लभेत्‌ राज्य यदि न च्रितयायते ॥ मेषमदि- 
घरक्तेन वाग्मित्वं त्य जायते । धनित्व जायते तस्य स्वेसिद्धिः 
प्रजायते ॥ वचसा स भवेज्जीवो धनेन च धनाधिपः आज्ञया देव- 


पुत्र भ्रौर बहु वटलभा इन सम्पू की प्राति होती दै! इसके श्र तरिक्त सम्पृणं का प्रिय 
होजासा है ओर देवगणो को भी दु रलम खेचरत्व लाभ होता है। जरा(वुडापा) क्रमण 
नहीं कर सकता त्यु मी फिर नर्ह-होती, समस्त रोग भी फिर चिसीमा में नहीं आ 
सक्ते शोक दुःखादि भो दूर होजातेह। श्मशान में इस प्रकार शवर अरोहण करके 
पनी दे्‌ क शो रिताक्त सहख चिल्वपन्न से देवी की डारःधना करत पर बागोश्को 
समान होजाता है। कालीत' र मे भी कडा दै? महा प्राचीन दर्‌ मलता कौ मज्जा सयुक्त 
खहख तरिस्वपत्र द्वार। श्मशाम मं देवी की पूजा करे यदि पलायन किया जय 
तोःराज्य लाभ होता €ै। श्रनारित्यं मं अवलोकन करकं लत्त जप करने से जिस प्रकार 
राजा होता है निम्मालामं दशेन करके तिखी प्रकार सम्पूणं वशीकरण के लिये 
श्रगुत जप करे। भैरवतन्च मे भी कहा है साधक श्मशान में ऋतुगामिनी सत्स्वभाव 
रमणी को पूजा करके रक्तचन्दन सिक्ताङ्गी रक्तवख मरिडता खरिडिका के ध्याचभ ्रदृत्त 
होके तो राञ्य लाभ करने मे समथ होता दहै। मेष श्नौर महिष के रक्त द्वारा पूजाकरने 
से वाग्मिस्य लाम होता है, धनित्य भ्राप्त होता है, श्रौर र्वं लिदधि समुत्पन्न 
दात्ती ह । अधिक क्या? वह शक्य मे बक्षी की समान होताहे। धन में 
कुवेर होता है। राजञा मे देवराज होता है, रूष मे कोमदे4 होता दै, शल मे पक्न को 
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राजोऽद्ौ स्पेल मनो मवः । चलेन पचर द्यष सवेतरत्वाथसाचकः । 
साधितं शोधित मांसं सास्थि दयात्‌ सदा वलिम्‌ ॥ मूषमास छाग 
मांस सैष मादिषमेव च। सव सास्थि प्रदातव्य तथा लोभमसमन्तिम्‌॥ 
॥ जीवं खनसखचिलिन्ने केशं ₹ माजैनारप्दम्‌ । निवेदयेत्‌ र्मणशाने च 
सर्वसिद्धिं मवेत्‌ ॥ नारीरजोऽन्वितं कृस्वा पन्नाणां शतखन्तमम्‌ । 
पत्येकं प्रजवेन्धन्तरं लतो होमं समाचरेत्‌ ॥ युगानामयुतं देवि | पाज 
ला दक्षिणा मवत्‌ । सर्वसिद्धिभ्रवेत्तस्य माग्मी धरिश्च जायत न 
तस्य दुम किंचित्‌ एधिव्यां लस्य जायते । 
कुलसद्रावेऽपि- 
रेलोयुक्तेन पुष्पेण चाकषस्यैव सहस्रशः ! रमशानेऽभ्य च्यैकालींतु 
सर्वसिद्धि स विन्दति ॥ धनवान्‌ बलवान्‌ वाग्मी सवैयोषितर्यः 
सखी । जायते नात्र सन्ददो मराकालवयो यथां ॥ शमशाने शयन 
यस्य शवामनगतः पुमान । असक्रच्च जपेन्मन्त्रं सर्वसिडिभदो मवत्‌ 
तर्षयेच्च शवास्ये तु रक्तमां सादिभिस्तथा । न्रिनिभैन्त्रसदीर्यैवं सवे 
सिद्धि भवेत्ततः ॥ तपयेच षथयोभिन्च रक्तघारायुतेसतथा । रेलोभिख 
लथा तदत्‌ स्वकीयेन केन च॥ मेधुनाजेतयोषायाः ङुःलप्रच्ालनेन च । 


= ग अ~ 
सम्रान होता है । इसप्रकार वह सवेविध तस्वाथसाधक्‌ हेत। है । साधित धीर 
शोधित करे श्रस्थि के खहित मांस वलि प्रदान करै। मूपिकमांस छागमांस, समस्त | 
ल्लोम शौर अस्थि फे सहित प्रदान करना चार्यि। अघने नणद्वारा छिन्न नौर 
संमाञ्जनास्पद केश श्मशानमें निवेदन करनेसे सर्दसिद्धध्दहोता है । नारी के 
रजोयुक्तं फरफे शतविल्वपश्र प्रदान पूवक हभ करै, श्रत्येक पच्चप्रदान के समय मत्र 
श्रोग कत्ना चादिये। भयुतवार जप करङ पडा करने से दक्तिणा देनी चाहिये) शस 
प्रकार दक्षिणा के श्न्नतर फल स्ेविध सिद्धि संघटित हाती है इसके तिरक 
घाग्मी श्नौर धीर होजाता है, पृथिवीम भी फिर कुड. दु दलं म नहीं होता। कुलसद्भाघ् 
नं मी कहा ह. शुक्रसं युक्त सहस्र शकं पुष्प दारा शमशान मे देषी का लका की पजा 
करने से सवंचिधपिद्धि ललाम होती है. पथं धनवान. य्लवान्‌ , सर्प श लियो का 
प्रिय श्नौर सुखी होता है । महाकाल ने ख्य खद का ह. अतव श्सन्षियमे किसी 
प्रकार सन्देह नद । जो ब्यक्ति शव के शरासन स्मर श्मशान गे शयन करके घारर्षार 
जप करता है, षह स्वंपिद्धिप्रद होता है। रक्त शनैः मांसादि द्धारो शस यदनमे 
तण करने से सरयूत्रिधिसिदधि लम होती ह, तीन मंत्र उच्चारण प्ररने चाहिये। 

सदिक्त षया ९ रकथारायु्त दुष्य दारार्त्र दारा ₹षने कट दवारा, मरैथुनभ्रसक्त 


श्यामा र. ९६ 
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मेषमाहषरक्तन नररक्तेन चैव हि ॥ सूषमाजाररक्तेन वाग्मित्वं 
तस्य जायते । बलित्वं जायते तस्य सवसिद्धि जायते ॥ 


भा्रच्‌ डमणौ- 

सर्वसिद्धिप्दं सान्तान्महापातकनाश्चनम्‌ । स्ैपापदरञ्य॑व सवै 
रोगधिनाश्चनम्‌ ॥ नान्यत्‌ सिडधिभदंदेवि ! वरिसाघनवजितम्‌ । 
प्रहावलो महा .द्विमहासाद सिक्तः शचि: ॥ महासवच्छो द्यावः 
श्र्वधूताहतिरतः । तषां करन महादवि ! वरि साधनडुत्तमम्‌ ॥ 

बृरमीक्रमसंहितायाम्‌- 
श्रास्माल्यरतरं सिनित्सत्दरं सिद्धि दायक्तम्‌ । सवसिद्धि भवत्येव अहा 

गजे कलने 1; द्वापर तच्च मासन त्रेतायां बत्सरेणष् । कृते च 
दशभिः सत्ये सिद्धिने सशयः॥ 

अथाषटम्यां चतुदेश्यां कुजवारे बा प्रथममरहराभ्यतरे यरु देवी च 
नदा वीरदेश्नो याच्रां दरुय्यात्‌ ॥ 


तदुक्त तन्त्रान्तरे- 
घटविरधनवस्ं च मूलेन परिधाय च । तवार्थैन पुनर्वख मृेनाङ्ग 
जिलेपनस्‌ । छताष्णीषश्च मृलन सि द्रेणोद्धवे पुरड्कम्‌ । इ्टदेवं सं 


रम्सी के कुकःःक्ष,लन द्वारा, मेष, मपरिष, श्रौर मनुष्य रक्त ढारा पषं मूष श्नैरमा 
उर्जा केशो वागा तपण करते से बाग्मित्व, बलशा लित्व, रौर सवंसिदिका 
धं रवर त्व उत्पन्न होता है, भावेचृडमशिमें मी कहा.हैहेदेषि ! घौर साधन जिस 
प्रकार सान्ञात्‌कार से सर्वसिद्धि प्रदान करता दहै, पृण महाप।तक नष्ट करता है, 
समस्त पप हरण करता दहै शनैर संपृणं रोगौ को दूर करता दहै 
स प्रकार अन्य किसी द्धि खे संमव नही । महाबल मदवुदधि महासाहसिक 
वि मदहास्वच्छु दयावान्‌ शर सव्चंभूतौ के हितनिरत, व्यक्तिगशौ केलिये बौर 
सधन तीखषिषहुदरे टै वृहत्‌ भ्रीकमसंहित्ा मे मी कहा दै, इसकी शपेत्ता शीत्र लि- 
चिदायक शर कुद नहीं है । कलियुग मेश्चदोराच्रिकेमभ्यमं दही सवेभिध स्िदिनज्ञा- 
भहोतीदहै। द्वापस् मे एक मासमे तेतामें एक वषं मे.श्रौर सत्ययुग मे दश वर्षमे सि- 
द्विलाम होती है, इस मे सन्देह नहीं । ्रनन्तर चमी मे घा चतुदंशी में मंगलवार में 
प्रथम प्रहर के मध्यमे गुरश्रौर देगी को प्रणाम करके. वीर वेशम थात्राकरे । तन्त 
तरम कहादै, मूलमंत्र म घःौीवद्मपरिधान, सूलमं्र में अङ्ग विलेपन, मूलम में 
उन्णीगवन्धते, ओर सूजमं्रमे दी पिदर का ङर्धपुरडरू विधान करके दृषटदेकतः भौर 
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नत्वा याच्ना प्रहरमध्यतः ॥ काय्यौ च साधकैः साद्ध हृदि मन्न परा- 
मृशन्‌ । अन्सुन्धो मुक्त भाज्यस्तु यदि स्याद्वीरसाधकः ॥ दिव्या बा 
पशु मावो वा शुक्त्वा साधनम्गचरेते ॥ 
अथ साधनस्थानम्‌ | 


तदुक्त भारचूडामणो- 

छ्न्यागारे नदीतीरे पथते निङनऽपि वा । विर्वमृले श्मशाने वा 
तत्स सपि वनस्थले ॥ अष्टम्यां च चतुैश्यां पच्छयारश्योरपि ॥ जोम 
चारे तमिखायां साधयेत्‌ सिडि सुत्तमाम्‌ । उपचार समादाय इला 
भृतरसन्तथा ॥ शडाद्रेकरसेनेव खुरा तु ब्राह्यणस्य चच । गौडी व 
चननिस्थैव माध्वी वेश्यस्य तच्र वै ॥ कदलीमधुसमिश्ररवानत्वचि 
रतैः खुरा । स्च शद्रस्य सभक्त यत्न वा तद्रचिनेवत्‌ ॥ खहीस्वा तच्च 
दातव्यं सथ मैव च सस्एशत्‌ ॥ 

अन्यत्रापि- 
द्विजानामनुकल्पन्तु न साक्षाच्च विकल्पितम्‌ ॥ 


तद्क्तं श््रयामले-- 
सत्यक्रमाच्चतुवशेः चीराञ्यमधुषिष्टकैः । त्रेतायां एजिता देवी 
घृतेन सभविभिः ॥ मधुभिः सवव पूजयेद्‌ द्वापरे युगे । 


„~ _-----_------~__~_~~_--_~~~~ 
गुर को प्रणाम षव हृद्‌ ममे मन्त्र परामशेन पृहर्वक साधक गणा कं समनिव्याहार में 
पष्र मे यारा करं । यदि बीर सधक हो, तो करिसी प्रकार छुन्ध न होवे, भोजन 
करले । दिव्यही हे, श्र धवा पथुमावही हो, भोजन करके साधन मे प्रहृत होवे । 
खाधनस्थान यथा--मावचूडामणिपरे कहा हे, श॒हयागार, नदीतीर, परं, निञ्जै- 
न. विस्वमूल, श्मशान, इसके समीप का प्रदेश, श्रथघा घनस्थुल इन सम्पूणं स्थान में 
दोनौ प्तक अष्टमी वा चतदशी मं मौमवार मेरत्रि ते स्त्छृष्ट सिद्धिसाधन भें 
वृत्त होवे । उपचार, कुलामरतरस, ब्रा होरे से गुडश्नर श्द्रकरसनितित स्रा 
एवं ज्ञत्रिय गौडी श्रौर वेश्य माधी सुरा सम्‌ भिष्याहारमें लवे शद्रके पक्तमं कदली 
ञ्नोर मघुमिश्रत कुक्कुरत्वके रखमिर्मित्त सुरा प्रशस्त है यष्ट समस्त ग्रहण रके 
वह देवे । स्वयं कु स्पशन करै । अन्यश्न भी कहा दै, दिजगणौ का अजुकल्प्‌ 
सान्ञात विकदिपित नही । श्द्रयामल मे कला है, खस्थयुग मे चारो वशं थथा 
करमसे क्तीर, आज्य, मधु, भौर पिष्टक द्रा, भेता मं सम्पूणं व्णुही धृन द्वारा इाचर 
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पूजनीया कलौ देवि ! केवलिवासयैग्य तैः ॥ मास मक्तंच शुद्धान्नं 
धूषदी पादिकं तथा । तिलाः कुशाश्च सवा स्थापनीयाः प्रयत्नतः ॥ 
चथ पूर्बोक्तान्यत्तमस्थान गत्वा सामन्या््यं विधाय पृवेर्खों 
मूलान्ते टकारं द्धा थागस्भिं पोक्य यगगणेशवदटुकयोगिनीभ्यः 
पुरवा दितः सपरञ्य पूर्वोरविधानेन भन्न समौ विलिख्य ये चान्नेत्वादि 
पर्वोक्तंमन्रण भूमौ पुष्प¦जलित्रय दत्वा प्रणस्य रमशानाधि्पतिम्यः 
परथैवद्रलि दत्वा अधोरमेन्रेण शिखाधन्धनं विधाय स्वद्शेन 
मश्रति आत्मान रख र्केति हदि हस्ण दत्वा द्रक्षां 
विधाध पूर्घोक्तक्रमेण भूलश॒द्धथादिकं विधाय जयदुगोभन्रण 
दित्ल सर्षपं विकीर्य तिलो ऽसीत्यादिना तिलान्‌ विकीय्ये विहितासन 
समीप गच्छेत्‌ ॥ 
तदुक्त तन्त्रतर-- 
गर जादिक सव पूर्वोक्तमन्त्रसुर्चरेत्‌ । ये चाच्रत्यादि मच्रण 
श्रूमौ पुप्यंजलि च्विपेत्‌ ॥ श्मशानाधिपतीनःतु एबेषद्वलिमाद्रत्‌ । 
द्मघोराख्रेण भत्रण शिष्वाबन्धनमाचरेत्‌ ॥ स्वदशेनेन वा रक्तामुमा- 
भ्यां परिकल्पयेत्‌ । मायास्फुरद्वय वमे {अस्फरद्धितय पुनः ॥ घोरचार- 
मं मधघुद्रारा, रौर कलियुग में जनयत रीर कलियुग मे संपूर्णं थणं केवल आसव दवार देवी की पूजा कर । 
मांस भक्त द्धान्न, धूप रौर दीपारि एवं तिल अर संपृणं कुश यत्न सित स्थापन 


करते चाहिये । 
अनन्तर पूवं कथित श्रन्यलम स्थानम गमन करके सामान्य ष्यं विधान क 
सहित पूरव॑मुल वैर मूलान्त म फटकार दन पूठ्खक यागभूमि भ्रत्तालन नौर पूर्वादि 
दिश। मे गुख, गणश, धटुक श्रौर योगिनी गणो की पूज्ञा करके पूर्वोक्त विधान।जुरूर 
भूमिं म तो पुष्पाञ्जलि दान शौर प्रणाम कर । फिर एमशान के, अधिपति गणौ को 
पृषं ङी समान ध॑ल देकर अघोर मन्त्र स शिखादशचन बिघात शोर खद्‌शंन मन्व के 
छन्त जे आस्माकी रक्ता कर, त्यादि कहकर, इृश्रय मं दाथ गाय हृद्‌ र्ता करे। 
फिर पूर्वो क्रमखे भूतशुदुभ्यरि करके श्नौर जयदुमां मन््से दशदिशा मे सरसा 
बेर, तिलोसि श्त्यादि मन्त्र से सम्पूणं तिल फक कर, विदत शासन फे समीप 
गमन करे । 
तन्ान्तर मै भी कहा दै । सम्पूणं युखपूजादि मे पूर्वोक्त मन्न उच्चारण इौर 
चात्र यादि मंत्र से भूमि मे पुष्पारज्लि निक्तेप नौर एमशानाधिपतिगरै फे उद्‌ शा 
लतं वूं की समशन ब्रसि श्राहरण अघोरा मन्न से शिखाबन्धन समाचर्ण श्नोर 
शव रणेन मंतरते रतु कट्यना कण्नी च दियेहींहीं स्फुर स्फुर हुं हु भस्फुरः प्रस्फुर घोरः 


~न 
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तरेत्यन्ते तनुरूषपद्‌ ततः । च्यु म॒ तदन्ते च प्रचर लयं ` पुनः| 
हनयुम ससुद्‌ धृत्य सहस्रारस्वरूपकम्‌ । वमोखरांलं महामध्र सुदशेन 
परकीर्तितम्‌ ॥ शतशुद्रि ततः कृत्वः न्यःसजालं प्रविन्यसत्‌ । जल- 
दुशाक्ेयन मनुना सर्षपान्‌ दिते निःकतिपत्‌ ॥ 
श्रथ विहितशबो यथा तदुक्तं भावचृडामणो-- 

यद्टिविद्धंएरूलविद्धं खरगविद्धे पयोखतम्‌ । रज्छवद्ध सपे 
खर्डालं चाभिभ्तिकम्‌ ॥ तरुण सुन्दरं शद रण नष्ट समुज्ञ्वलम्‌ । 
पलायनविशुन्यन्तु सम्धुख रणर्बातिनम्‌ ॥ एतेषाम न्यतम ग्राह्य- 
मित्यथेः। 

ञ्मथ निषिद्रशो यथा तदुक्तं तत्रेव 

स्वेच्छरामृतं दिवंपेच चडध च्िये विज तथा । अन्नामाव सूतं 
कुष्टिनं ससत वषीद्धैकं लया ॥ एवे चाषटशत त्यक्त्वा पूवोक्तान्यतभ 
शवम्‌ ॥ गृहीस्वा मूलमंत्रेण पूजास्थानं समानयेत्‌ ॥ 


नीलतन्त्र च- 


्ारडाल चासितं वा शीघं सिद्धिफलपदम्‌ । 
लीतन्तर 
कालीतन्त्रेपि- 
ब्राह्मणं गोमय त्यकत्वा साधयेद्‌ गीरसाधनम्‌ । 











घोरतरा चट च प्रचर त्रचर हन हन फट्‌ ” । इसका हौ नाम खद्शंन म्न है 
इमनरतर भूतशुद्धि करके, न्यासजाल प्रधिन्यस्त ओर जयदुगां मन्त्र से रूम्पूशं 
सरसो समस्त दिशाञ्च मे बखेरे । 

रहित शव यथा - आवन्चूडामणि मे ऽद। दै यश्चिद, शृलदि्ध, लड्गविद्ध, 
जलमरत, रज्जुवद्ध, सपद. चराडाल, तरुण दद्र शुद्र ,जा पलायन. न 
करके सन्मुख समर मँ युद्ध करङे विनष्ट हृश्रा हो रसे ग्यक्तिया मं क्ते छम्यतम 
उरक्तिक्रो ्रसनार्थं ग्रहण करे । 

निषि शव यथा-उसी म यह कहा है अपनी इच्छा से मरा दिवष, चृद्ध, री, 
द्विज, अन्न के अभाव से मरा कुष्ठी, सक्तधघांद्धं क, यह श्रष्ट विध शव त्याग इरे पूर्वोक्त 
दमन्यत शत्रप्रहण शौर मूलमं्र से उसको पृजास्थान में लावे । नीलत्र मं कहा है- 
चारडाल अथवा अभिभूत यह दो शष शीघ्र सिद्धिफल प्रदान करते ह । कालीतं ५ में 
कह है-त्राह्मण श्नौर गोमय बरजंन करके वीरसाधन मे भ्षृत्त होवे । श्रनन्तर शय- 
लमौप, गमन श्नौर श्र फट्‌" मंज से.शव को अभ्युक्तण शौर "शरौ हं खतकाय, इत्यावि 
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अथ शवसमीपं गत्वा श्रं फट्‌ इति शवमभ्युक्य ¦ हु मृतकाय 
नमः फट्‌. इति शवोपरि पुष्ाञ्जलिन्नयं दत्वा स्पशेपून्कम्‌ वदय- 
माणमन्त्रय प्रणमेत्‌ ॥ 
तदुक्तं भावचृहयमणो- 
प्रणवा य ख्नमन्त्रेण शवञ्च प्रोच्चणञ्चरेत्‌ । प्रणवं कूचेवीजञ्च 
भृतकाय नमः फर्‌ ॥ पुर गंजलिच्रथ दत्वा प्रणमेत्‌ स्पश्पूचकम्‌ ॥ 
ह वीर ! परमानन्दं ! शिवानन्द्‌ ! कुलश्वर ! आनन्दभेरवाकररि! 
देवी पय्यङ्क स स्थित ! ॥ वीर\ऽहं त्वां प्रपद्यामि उ तिष्ट चरि ड्काचेने । 
प्रणम्यानेन मन्त्रण क्ञालयत्‌ तदनन्तरम्‌ ॥ अथ सुगन्धिजलन शव 
सुस्नाप्य बासस। जलसुद्‌ धृत्य धवेधृपिते गन्धचम्दनादिभिः शव प्रसि 
ष्य तत्‌ कटिदेशे धृत्वा .जास्थान समानयेत्‌ । 
तदुक्तं नीलतन्त्र -- 
तारं कूच मृलकाय नमोऽन्तं मन्च्रषुद्धरेत्‌ । शवस्नपनमन्त्रोऽयम्‌ 
श्त्यादि । धूपः खुधृपितं करत्वा गन्धादिना प्रलिप्य“ च । रक्ताक्तों 
यदि देवेश ! मन्यत्‌ कुलसाधनम्‌ ॥ ततः कुशशय्यायां पृवेशिरः 
करत्वा शव स्थापयेत्‌ । 
मंत्र से शव के ऊपर तीन पुष्पांजलि प्रदान पव स्पशं पूवक घदयमाण म्त्रसे प्रणाम 
कर । भावचचूडामणि में कदा है। यथा-प्रणवादि अ्रखरमन्तर से शवक्ो परोदण छो हु, 
इत्यादि मंत्रसे तीन पुष्पांजलि द्‌'नश्चौर स्पशं करके श्रणाम करै । हे दार हे परमानन्द ! 
हे शिवानन्द्‌ ! हे श्रानन्द्‌ मैरवाकार ! मेँ वीर शीर कुलेश्वर देकीके पयंकमे व स्थिति 
करके तुम्हारी शरणागत हृश्चा हं! तुम चरिडकाकी अञ्चना में उत्थान करो! श्ख 
मश्रसे प्रणाम करके तिसके पीच्धे उसका भ्युक्तण करे ॥ 
छम 1न्तर स्ुगन्धिन जल से भली भांति शवको स्नान कराकर श्चौर घस द्वारा 
सखम रू! से पोदकर धूप द्वारा धूपित शौर गध चंद्नाि द्वारा प्रलिप्त करके उस 
क कमर पकडकर पूजास्थान मे लवे । गोलतं तर मे कहा है यथा-्ो हं कूच्चंश्रृत- 
काय नमः' यह मंत्र उच्चारण #रे ¡ यह शबके स्नान कराने का महै) धूप क्षारा 
धूपित श्रौर गंधादि द्वारा विलित्त करने से यदि रक्ताक्त हो तो कुलसाधक को भक्षण 
करती है । अनन्तर कुशशय्यामें शवको पूरव॑शिर करके स्थापन करे । नीलतंश् में 





| 
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तद्क्तं॑तत्रैव- 


धु-शशय्य परिः कत्य तन्न संस्थापयेत्‌ शवम्‌ । एलालवङ्कएर- 
लातीश्वदिरसारकैः ! लाम्ब्रलं तन्सु्व दर्वा शवं कुय्योदधभोरुस्वम्‌ ॥ 
र :1पपित्वा तस्य प्रष्टं चन्दनेन विलेपयेत्‌ । बाहुसूलादि कट्यन्त 
चतुरं वि माऽ्य च ॥ मध्ये पद्मं चटुद्धारं दला्टकसन्वितम्‌ । तत्थ 
नयम निनं कम्बलान्तरितं न्यसत्‌ । 


तन्त्रान्तरे च- 

गन्वां शवस्य सानिध्य धारयेत्‌ कटिदेशतः । यद्यपद्राचयेदस्य 
दृद्यान्नि्ावनं शबे॥ पुनः प्रक्तालनं कृत्वा जपस्थानं समानयेत्‌ ॥ ततो 
बादशांगुलमानानि यज्काष्टानि दशदि क्ल सस्थाप्य पूजयेत्‌ तच्र इन्द्रादि 
इशदेवताः । 

चिषभिन्द्राय सलिख्य सुराधिपतये ततः । इमं वलिं गृण युगं 
गृहणापरथगं ततः ॥ विध्ननिवारणं कृत्वा सिद्धि प्रयच्छ ठदबयम्‌ । 
नेन मनुना पूर्वै वलिं द्व्याच्च सामिषम्‌ ॥ साध्यनामादेक कृत्वा 
पर्यवद्वल्िमाहरेत्‌ । सर्वेषां लोकपालानां ततः साघकसत्तमः ॥ 





कहा ह यथा --कु-शशय्या स्वच्चु करके उस म शको स्थापनपूवंक इलायची लवङ्ग 
(लोग) कपूर चमेल, शोर खदिरसार द्व रा तांबूल परस्ठेत करके शष के सुख में 
देषे । उखा अधोमुख र उसका पृष्ठदेश चन्दन दवारा श्रनुलिप्त करे । नतर बाह 
मूल से कटि परयत चारों श्नोर भावन। करके मध्य मे इलाघक सर्म वत चट्‌दध\र पद्म 
वना श्नौर कम्बलान्तरित श्रासन विन्यरत करना न्ाघ्वियि | तन्छ्रान्त्रमें कहा है। 
शव के समीप मे गमन करके कटिदेश धारण करै । यद्वि उपद्रव करतो उसके गाधरं 
निष्टीश्चन देवे । पुनयार प्रच्तालन करकं जपरस्थःन मे लावे । श्नन्तर छादश गुल 
परिमाण यूका सस्पृणं दिशाश्नौ मे स्थापन कर के ;उसमे दृ्द्रादि दश देवरी 
वजा करनी चाये 1“विषम्‌ इन्द्राय, इत्या दि मंन्से पूवको शोर श्च मिष सहित बलि 
्ेवे । साध्यनामादि करके पूवे कौ समान सम्पूणं लःकपालो के उडइश स वलिप्रदान 
करनी चाहिये । बलिदान का मन्त्र यह है“लं इन्द्राय "इत्यादि दसम्रकर सम्पूणं लोक- 
पालौ को बलि आहरण करके शवके श्रधिषठान्नी देवता इत्यादि को भी वल्िप्रद्‌ान 
के उका संचर यह दै। “चतुःष्टियो गनीभ्योनमः इस्यःदि ॥ 
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लन्न अरय क्रमः । ल इृश्राय सुरािपतेये एेरावतवाहनाय वञ्जह्‌- 
स्ताय शाक्तिपारिषदाय सपरिवाराय नमः । इति सपर्य वलि दद्याद्‌ 
यथा-ओं इं थ सुरा्िपतये इम वलि गृदेण गृहण गृद्‌णापय गरह- 
सखापय विध्ननिवारणं कुर सिद्धं प्रयच्छ स्वाहा । एष बलि; इन्द्राय 
नमः वं वह्नये तेजोऽधिपतये मेषारूदाय शक्तिहस्ताय इत्यादि ववत्‌ 
संपूज्य बलिं दद्यात्‌ । ओवदनये तेजाऽभिपतये हृत्यादिना १¶बैषत्‌ . य 
यमाय परेताधिषतये दरडहस्ताय महिषवाहनाय इत्यादि ना सपूञय 
बलि दद्यात्‌ अनेन श्चं यमाय प्रेताधिपतये इत्यादिना प्रषेवत्‌ चां 
निश्चले रक्लोऽयिपतये स्ववाहनःय खड्गहस्ताय इत्यादि पूयवत्‌ स- 
पूञ्य वलिं दयात्‌ अनेन चो नित्ये रक्ाऽधिपतये इत्यादि ए ववत्‌ 
दं वरुणाय जलाधिपतये मकरवाहनाय पाशहस्ताय इत्यादेना पूवे- 
चत्‌ । चे वायवे वाध्वधिपतये अङ्‌शदस्ताय सगवाहनाय इः यादना 
परवैयत्‌ से {जय बील दात्‌ अनेन। ओं चाये वाय्वधि पतय इत्यादि एवे- 
बत्‌ । ओ कुबेराय यक्ताधि पतये गदाहः्ताय नरवाहनाय ह त्यादिना 
सज्य बलिं दद्यात्‌ अनेन । ओं कुबेराय यच्ाधिपतये इत्यादिना 
पवत्‌ ना इशानाय श्रताभि पतये शूलहस्ताय इषवाहनाय इत्यादि- 
ना पूवेवत्‌ निं शरैतिवरुणयोमैष्ये आ अनन्ताय नागाधिपतये चक्रह- 
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दनन्तर खमीषस्थ भूप्रवेश मे पूजासामग्री भ्रौर उत्तरसाधक को स्थापन मूलाम्त 
म हीं फट्‌ इव्यःदि"" मत्र से रासन की पूजा, मूलोश्चारण के सहित अश्वारोहणं 
ध्भूर क्रमखे शक्ते ऊपर दै, श्रपने पादतलमं सम्पूणं बुश दान शके केशपाश 
प्रसारण शिवाबन्धन, गुर श्रौर देवीको नमस१ार प्राणायाम द्मौर षडङ्गन्यास सम 
धान पूर्वो वीरासन वधन श्यौर दशादि मे मच द्भ-रा लोष्ट निक्तेपकरके स कटप 
करना चाहिये । मावचूडामणि मे कह है । यथा-सखमीप मे पूजा द्रव्य हीर दृर मं 
उच्तरस।धक को स्थापन कर | यह्‌ उत्तर साध्रक् समान गुण सम्पन्न हौ मं्रभित्‌ श्मीर 
धि भितेन्द्िय हौ श्ननन्तर स्वम चातर म माकी शभ्यच्चेना करके फिर “फर्‌, 
दृन्यादि मंत्र से अरश्वारोदण क्रमसे उपवेशन, पादतल पर॑ संपृशं कुशदान, शव क 
केश लाप प्रसारण अरर इदृप्रक.र से शिखलाबंधन करके, छृतसंकटप होषे । तन्त्रा 
तर मे कह। है.शवके ऊपर श्ररोदण, श्नौर गुरुपृजादि.खमाच्रण पव प्राणायाम विधान 
कर ह खम्पूरं दिशा मे समस्त लो निष्ठेप करैः । ्रनन्तर श्रपने वाम मे शवसमीषप 
ञं अष्पराज्रादिस्याग्नश्चोर श्र को ज॒टि कामें पीठए्‌ तदि विधान षोदशउषचार 
से देवी की श्रायाधरा करके, शके सुख मे कारण इरा लीन चार त्ख कर 
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स्ताय रथवाहनाथ इस्यादिनां पूवेवत्‌ सपृञ्य चलि दच्यात्‌ अनेन थां 
च्मनन्ताथ इस्यादि पृभ्रवत्‌ । इन्द्रेशानयोमध्ये यः न्रे ` लोकाधि- 
पत्तथ पद्महस्ताय हंसवाहनाय इत्यः दिना पवेवत्‌ सपृज्य खां च्रे 
इत्यादिना प्रवेवत्‌ शवाचिषठात्रु देवताभ्यो बलिं दृश्यत्‌ चतुषष्टिा- 
गिनीभ्यो नयः डशिनीभ्या नमः! 

अथ पूजाद्ाममग्मां खी खचि सालरसाधकजञ्चसःथाप्य मूलां 
ह्‌ फट्‌ शाय नमः इत्यादन् आसने स ।ज्य ^ल सुचरन्‌ अश्वारोः 
हणक्रमेण शवपे उपविश्य स्वपादलस इशान्‌. दर्वा. सकेशा 
भसाय्ये जटिकान्‌ बध्वा खः देवच नमस्कृत्य णायामषड्ङ्गन्यास्ान्‌ 
श पूर्बाक्तवीरामन द्‌ शदिन्च॒ मनुना लोष्टे भिःकिप्य रुकरषं 

त्‌ 
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तदुक्त भावचृडामणो- | 

पूजाद्रव्यं सन्निधौ च दूरे चोत्तरसाघकम्‌ । समानरुण सम्पन्नं 
मान्धरिकं षिजितेदियम्‌ ॥ अभिषकविधि ज्ञात्वा ददतः देय 
पराम्‌ । संस्थाप्यात्मानमभ्यच्ये स्वमन्त्राःते लतः परम्‌ ॥ क दल्दन्न 
मन्तरेण तन्नाश्वारोहण विशेत्‌ ¦ कुशान्‌ पादतले दर्वा शवकष्ापः 
प्रसाय्थ च ॥ शद्‌ निवद्धश्र ज॒रिकां कृलसङ्कल्पसाधकः ॥ 

तन्त्रान्तर- 

शवोपीरे समारुय गुर्पजादिकं चरेत्‌ प्राणायामं विधाबाथ 
दित्नु लो्राणि निःचिपेत्‌ ५ | 
भावबू इमि मे कडा दै। यथा-वदां देषी की सम्थक्‌ प्रकार से पूजाकषरके 
खुविस्तंर उपचार कारा शत्यादि । नोलतंत्र में भी कहा है- शके मुख में यथा 
भिधान से देवी श्रौर देवता का आप्यायन करके, शच से उदे । उसके सन्मुख 
गमन पृक वदवमाखः मंज पाठ करै। क में कहा है । यथा-~डं 
श्नोर खनु मे भवस्थान करके भक्तिपरायण होकर “श्रो शओोः मे इत्यादि मंत्र 
पाठ करे। श्रनन्तर मूल मंत्र पाठके अन्तमेष दारा शव्के दोनो 
पाददश्टररूपसे बांध कर बदयमास्‌ मजस रक चन नादिर त्रिकोण चक्र 'लख 
ना चादिये। तंचांतर मे फा है, यथा-सःधर मूल मंज उचारण करङे. फिर पह 
सूजद्धःराश्ववके दोनो पाद्‌ श्दृभकारसे वधे । लो शवं फि? उख नहीं लक्ता; भाध- 








८ २५ ) ® त्रयादश्य परिष्छेद्‌ # 


तलः स्ववामे शवसमीपे अध्ये पात्रादिकं सस्थाप्य श्वजुटिकायां 
पीटप्जादिक कृत्वा षोडशो परिः देवीं सपृज्य शवसुखे देवीं कार- 
णेन जिः सन्तपेपेत्‌ । । 

तदुक्तं भावचृडामणो- 
` तन्न देवीं सुसप्रूज्य उपचारैः सुविस्तरैः । 
नीलतन्त्र ब- 
अयास्य विधिवदेवीं देवतान्यायनं ततः । 
लतः शबादुत्थाय तस्य समुख गत्वा बद्यमाणमन्त्र पठेत्‌ । 


तदुक्तं भावचृहोमणो-- 
उत्थाय समुख स्थित्वा पठेद्धक्तिपरायणः । भों षवशो मे मव 
केवेश ! मभामुकपद्‌ ततः ॥ सिडि देहि महामाग ! कृताश्रमपदां 
अर ¡| लतो मूलमन्त्र पटन्‌ पटखत्रण शबपादद्रय निषध्य वरयम ण- 
अन्श्रेण रक्तखन्दनादिना लिकोणएष्वक्र विलिखेत्‌ । 
तदुक्त तन्त्रान््र- 


भूल मन्त्रपुखरन्‌ मन्घ्री शवपादढय ततः । पषटसूश्रेण यध्रीयात्‌ 
येनोत्थातु न शक्यते ॥ 








षयूडामणिमे काद, “रो मीम भीरुद्धयो'' इत्यादि मंत्र से शवके पद्तल में श्रिकोण 
चक्र लिखे । तो शव उठ नहा सकता शरोर चलमी नहीं सक्ता । शवके दो हस्त, दो 
पाश्च, प्रसारित श्नौर उसके ऊपर समस्त $शस्थापित, श्रौर उसमे श्रपने दोनो पद्‌- 
रिथित करके, पुन्बार प्रणाम के सहित मस्तक मे गुरु काश्चौर हृदय में देषी का भ्योन 
पूषंक ओष्ठाधर संपुटित करके निर्भय लप करना चाहिये । उसमे कहा है, यथा-पु- 
नार उपविष्ट होकर, दोनो पाश्वं मे दोनो श्राह प्रसारित शरीर वोन हस्तौ मे कश 
अस्तृत करके उसमे दोनो पद स्थापित करे । एवं स्थिरचि्त श्रौर स्थिर शन्दरिय 
हकर, रधर रौर श्रौघठ संपुटित करके देवी के ध्यान सहित ग्नैलौ जपमे प्रवृत होवे । 
इख स्थत मे मी श्मशान साधम के करम से अप करना कत्ंभ्य है । यदिश्चद्धंराचि पर्यल 
ऊुड़-भी न देखा जाय, तो पृषे की समान श्रश्यं रौर तिक्त धिखेर धवं सत्तण्द्‌ गमन 


ष्क ~ 
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त ` 
श्म मीम भीरुमयद्राब ! द्रव्यलोषचनमावक ! श्राहि माः देषदे- 
बे ! शवानापधिपाधिप ! ॥ इति पादतल तस्य त्रिकोणं यक्रस- 
र्लिखेत्‌ ' येनोत्थातु न शक्नोति शवञ्च निश्चलो मवेत्‌ ॥ 
शवहस्तदयै गरबेयोः परसाय्य तदुपीरि कुशान्‌ दत्वा तन्न स्वपादौ 


निधाय पुनः.पाणायामे कृत्वा शिरसि गुर हदि दर्वी ध्यात्वा ओो- 
छाधरसं पुटौ विहितमालया वि मीजेयेत्‌ । 


तद्क्त' तेत्रैव-- 
दपविश्य पुनस्तस्य बाह निःसाय्ये पारबेयोः । हस्तयोः कशमा- 
स्तीर्य पादौ तन्न शोधापयेत्‌ ॥ ओष्ठौ सपुटकौ कूत्वा स्थिराचिन्तः 
स्थिरेद्धियः । चद्‌ दर्वी हदि ध्यात्वा मौली. जपमथाचरेत्‌ ॥ 
छअश्रापि रमशानसाघनक्षमेण जपः काय्य; । यथयद्धराचिपय्येन्त 
किञ्विन्न लच्यते । तदा पूवेवत्‌ अध्य तिलान्‌ विकिरन्‌ सक्ष) दगभ- 
नादिकं छरस्वा जप छय्योदिति । 


करके जप करै । आसम खलित होनेपर भय न करे । तिस स्मय सं प्रकार कै. हे 


देवि ! मैने हस्ती त्यादि जो प्रार्थनाकीरह बह विनांतरमें दान करो। इस समय 
ज्लापका नाम क्या है, कटो । संस्कृत मं इसप्रकार के पुनर्वांर नभय होकर अप करे 
फिर यदि मधुरममावसे थात करै त॑ मघुरभाव से उसका उ्वर देना खाहिये । छन- 
न्तर सत्य कहल्लाकर बरकी याचना करं यदि सत्य न कटै. शौर चरभी नदे तो पुन- 
घर यक्काभ्र चिलसे अप करे नरङूप के अतिरिक्त तहां देता भी श्रपसपेण नीं कर. 
ते । इसीलिये यत्न सहित समना चाध्यि. कि मनुष्य थवः देषयोनि कां मरही 1 
तिख काल मातः मातृष्वसा श्रथवा मातुलानी न सम्पूणं के वेश मे भागमन करके 
चिह्न करती है श्नौर इस प्रकार कहती हं हे त्सः ! उठो निःरूदेद दी तुम्दारां काथं 
नष्ट दुमा । यह देख प्रातःकाल इुश्या दै. तुम्हारे पिता ह में आकोश भकाश करते ह । 
सम्पूणं मनुष्य भी भायः मत्खर विशिष्ट भर राजागण भौ द्रड प्रयोग करते है । 
कद्‌ाचित्‌ कोर देखले तो कधा होगा ! इत्यादि पिविध श्राक्य भ्रयोग कशने पर भी जप 
परिस्थाग म करै । तिस समय श्त पितृगण नौर द्र देश वासी दत वांधश्रगख देव- 
लाङूप धारण करके तहां भरागमन करते है । इनसे भी यदि साधक कोकोभनषहो 
कलौर यदि कुद कराम न करखके तो दैची खी रूप छर दौर द्विजङूप घर पुरुष वेष 
ग्रहणा शूरङते लीन शनि के त तै सहां आगमन पृथक बर प्रहस कर, यहे हष. 


@ श्यामारहस्य भा० टी० ॐ (२५१ ) 
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चलासने मये नास्ति मये लतत वदत्त: ¦ यद्यत्‌ प्रायसे 
देवि ¡ दातन्य करञ्जादिकम्‌ ॥ 1दनान्तरे तु दास्यामि स्वनाम कथ- 
वस्व मे । इत्युक्तः सस्छरनेनेव नि भयस्तु पुनजे ;त्‌॥ पुनश्चत्‌ मधुरं वाक्त 
लक्तठय मधुर ततः। ततः सत्य कारयित्वा वरन्तु प्राथयेतः॥ यदि सत्यं 
न करोति बरं वन प्रयच्टुति। तदा पुनजेयद्रीमान्‌ एकाग्रमानसस्तया ॥ 
नररूपनातच्रदे बोऽपिनापसपेति।यत्नतस्तेनवोद्धव्यो नरो षा देवयौनपः 
माता मातुःस्वसा वि मातुला.) चथैवच श्रागत्य चिन्हं कुरुते माय- 
याच्छाय विग्रह उसिष्ट वत्स! ते काध्ये सध यातु न सशयः। प्रभात 
खमयाजालस्त्वत्‌पिना क्रोशन गृहेप््‌ प्राश्नो विमत्सरा लोका राजा- 
ना दरडधारिणः। कदाचित्‌ केन वा दष्टस्तदा किंचिद्‌ मविष्यति ॥ 
इत्यादि बिधिधैवोक्येने च जापं परित्यजेत्‌ । सूनाः पितृगणास्तचर दूर 
देश्यनिषासिन ॥ बान्धवास्वच्र गच्छन्ति दृवरूपधरास्तथा । सख्ीपुत्रसे- 
धकार्दीरव गृहीत्वा नियतः परे ॥ रद्‌न्तः पुच्रका +रवे भ्रातरोऽनुजाशच- 
ध्य ङाः निजक्ांताङ्ग स प्पश बस्राव्या भरणादिकम्‌ ॥ गृत्वा नयितेलच्र 





शष्द्‌ करती ह । इस प्रकार श्च्छायाश्ुराजोहो, दैवी के खी वेश से बरदेने मे उद्यत 
केन्र वीर पति का कया नदीं साधित होता १ सम्मुख श्रथवा श्रसन्मुख यदिसंस्छृत 
करे बात कद. तो षह स्री तिखन्देह खयं देवी, शनैर वह पुरुष निःखदेह दी क्ञा्तात्‌ 
भर्व क बदिषहनदहोतो मायाघटिन विश्रह्‌ समभना चाद्ये फिर किसी प्रकार षर 
कौ र्यनान करे | रौर विसौम्कारद्ातभी न कै, पुरुष यदि सूस्टरतमें बात 
करै. तो इछ प्रर कदै । श्थदा यदि कुद्ध.नील लोहिवणे उत्कट ज्योति अविभूत, 
प्रकार शब्द्‌ सम्द्धत अरर सम्यक्‌ प्रकार से मरत लाभहो, तो भिचार करके 
रहर करे स्वयं शिव ने यह ब.त कही है । क्थकि देवगणो के कार्यं अनेक प्रकाश है। 
कद सड मे जानने वुष्कर दे । भैर श्रौर सम्पूणं वदुर कुल शाख परायण ह । इस 
 पदठिनशं मरं दोष उत्पन्न हाने से र लाभ कर्के जपादि त्याग करना चाहिये) 
क यख है यह्‌ जानने पर इुर्किभी त्रोड़ देवे । अन्यत्र भी कह है । यथा- 
शवो प्रक्षालन शरोर स्थापन करके बन्धन ठोल देवे । शौर पद्स्थित चक्र का 
माञ्चन क्ररके पूजा करता श्या जलमे {क्षेप करके स्नान कर । अनन्तर पने गृ 
न समन करके ब्नान्नरमे बलिप्रदाने करे। उसका मत्रयह है, “अस्मिन्‌ राजौ. ह्त्यादि । 
मःवच्रूडाम ख मे इख प्रकार कहा दै । 
अनन्तर पिष्टक निर्मित पूवं याचित नर. कर ्गैर शकर दान करके उस दिन 
ऽषपश्चासिं करतः आदिभरे दृसरे दिन त्य कभ के & र~ में पंच.गण्य पान करङे -पश्चोस 
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पानकल्त द्र पंस्यजत्‌ । वान्धवस्तच्र दिवसे शङ्का तच्च प्रजायते ॥ यदिन 
सतुभ्यते तत्र तद्‌ किंवा न लभ्ने। ख्रूपधारिषो देवी विजरू१- 
धरः पुप्रान्‌ ॥ षरं गृहणति शब्दं षै च्रिरातजान्त षरं लभत्‌। साधुना 
साधना वापि योषिच्चद्‌ षरष्ापिनी ॥ लदा बरिपनेसवस्य कि म नि- 
ध्यति भूनल । निष्पा पपुरुषेणे व कुलीननेव सस्ता ॥ असनकरता बरा 
देवी षापं यङन्त न सशयः। खख ऽसं युस चापि संस्कृत वाक्ते चापरम्‌ 
सैव देवी न मन्देहा स देबो भेरवः स्थयम्‌ । न चेदेवं भवेच्चैव भाया 
घरितविग्रहः ! वरं न वरयेत्तत्र न किञ्चित्‌ प्रवदेत्ततः । स बत्‌ सं- 
स्कलमाख्यानं वक्ति वक्तव्यमीदशम्‌ ॥ न चेत्‌ स्वय कोलिकाऽपि बरं 
ग्राह्यं निरा कलम्‌। श्रथवा उत्कट किञ्चत्‌ ज्योतिव नीललोहितम्‌ ॥ 
शब्ो था जायते सम्यगप्रतं वापि लभ्यत । विचार्य्य तद्गृहीतव्य 
मेवं शिवेन भाषितम्‌ ॥ एव कृत्वा लु बहुधा न चाकरूतविवुडयः । 
अवश्य तन्न दातव्यं न च प्रत्यच्चतां क्वचित्‌ ॥ भैरवा वडुकाश्चव 
कु लशास्त्रपरायणाः । रतच्छास्त्रपसङ्धन कृत्या कुटिलविग्रहाः ॥पुञ्रो 
श्रत्वा ह्रेषिद्यां नारी श्रत्वा विमोहयेत्‌ । तस्मात्तत्त नवेदषात्‌ वि- 
चारे यत्नमाचेरत्‌ ॥ सत्ये कृते घरं लटध्वा सत्थजेच्ट जपादिकम्‌ । 
फलं जातमिति ज्ञात्वा जाटेकां मोाचयेत्ततः ॥ 


ब्राह्मणौ को भोजन करावे । पन्द्रह या दश ब्राह्मणो के भोजन कराने पर भी हानि 
नौं है ब्राह्मण भोजन के उपरांत स्नान श्रौर भोजन करके उत्तम स्थल मेँ श्रवस्थिति 
करै । ब्राह्मणो गो भोजन न कराने से सधक निधन होता है, रौर यदि निर्धन दहो 
तो देषता रुष्ट होते ह तीन रात्रिवा छ्य रति श्चथघानौ रारि शुत रह्मा चा।हये। 
खरी शय्या मे गमन करने से, व्यायि श्रत होता दै, गीत श्रवण करने से बधिर होता 
है । जत्य देखने से नेत्रदीन होता है । दिनमे धात कहने से मूक होता है । पन्द्रह दिन 
के उपरांत देह मे देवता का श्रधिष्ठान होतादहै। गो ब्राह्मण की निन्दा कमी न करै। 
शुद्ध होकर नित्य देष, गौ श्चौर ब्राह्मण को स्पशं करना दाहिये । प्रातःकाल के समयं 
निस्य क्रिया के उपरात्त विल्वपन्नोदक पान करे। फिर स्रोलहवां दिन उप- 
स्थित होने पर गंगा मे स्नान करना चाहिये । तिसकाल स्वाहा के अन्त मं मूल 
उख्चार्ण करके, तर्पण के अन्त मं" नमः'शब्द्‌ प्रयोग कर । इल भकार जल द्वारा 
तीनक्लौसखेउरदष्वं दे्रतागणौ का तपंणकरना चाहिये । स्नान श्चौर तर्पण शल्प 
होनेसे दे बर तपंणमरं अधिकार नहीं होता । इस प्रकार विधानाुसारही लोकम सिद्धि 
होगी है शरोर इस लोमे संपूशं उरक भाग भोग करके पर नोकके समय हरिपद 





स 
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अन्यत्रापि- 
शख प्रसाल्य संस्थाप्य बन्धन मोचयेत्‌ पदम्‌ । पदे चक्र माजयि- 
स्वा प्रूजायिस्वा जज्ञे चिपेत्‌ ॥ व जलेऽथ गतत वा निःचिष्य स्नान- 
माबरेत्‌ । लतस्तु स्वगृहे गत्वा बलिं दद्यात्‌ दिनान्तरे ॥ 
मस्य राच्रौ येषां दानां यजमानो‹ह से गृहणन्तु इम बलिम्‌ । 


इति भावच्‌ इामणो- 

अथ तैस्तु चित्मशाभनरकुञ्जरशू करात्‌ । दत्वा पिष्टमयानव क- 
सेवयमुपयोधनम्‌ ॥ परेऽन्हि नित्यमाचय्ये पञ्चगव्य पिवेसतः । ब्राह्म- 
णान्‌ भाजयेसश्र पञ्चावशतिसख्यकान्‌ ॥ पञ्च पञ्ख विहीनान्‌ षा 
कमार्चेव दशावधि । ततः स्नात्वा च सुक्रत्वा च निवस ९ लमस्थल ॥ 
यदि न स्यादिपर भोञयं तदा निर्षनतां ब्रजेत्‌ , तेन्‌ चेन्निधेनस्तस्य तद्‌ 
देवः प्रङष्यति ॥ चिरान्न वाथ षट्राच्रं नवरात्रन्तु सयमेत्‌ । खीश- 
य्यां यदि गच्छेद तदा व्याधि भवेत्‌ च हि ॥ गीत नत्वा च बधिरो 


मे लोन ष्ोता दै । ओर निष्फल सकल होना है, इसके श्रतिरिक्त यह शव साध्न 
करने से शक्ति का प्रियतर होजाता है। श्च का रभाव होने से श्मशान मे घीर साधन 
करना चहिये जिनक। जो भाव,कथित है.वह यदि उख भाष स ्च्चनानकरे, तो 
दृशा क्रमयोग में ही भ्रष्टो जाता है,रस्र विषय मे भावउपदेश नरे । रूपभी निद्‌श 
न करौ । कुलसे मंत्र ग्रहण करके जिस प्रकार समभे उसी भावमें प्रवृत्त होवे॥ 

हइतिश्चीमहामदोपाभ्याय ीपरमद्ंलपरिन्राजक श्रीपृणानम्द्‌ गिरिविराचित 

श्याम रहस्य भाषाटीका सहित च्रयोक्रश परिष्ेदः समः १३॥. 

श्व प्रकारान्तर साधन कहते है-काली तन्व्र में कष्टा. हे देवि! रवर करो सम्पुणं 
सश्वनौसेश्रष्ट बर साधत कोत्तनक्ररताहु । लोक मे शीघ्र फलप्रा्िके लिये 
परकरान्तर वर्त होता है । पुरुष चतुष्पद्‌ मँ चारो रोर इद खनन रीर ब्रह्मरन्ध्र मं 
जीभित पदरीप प्रञ्वजित करै।मभ्यभःग में अभ्य एक ्रनन कना चाहिये। उससे ्ी 
शुद्धा नन धौतः है । पूर्वोक्त मार्गाजुखार उखं संस्कार श्मःरम्भ करना चाये । मशका 
लार देवगण को पूवं कौ समान बलिप्रदान करे।कट्पोक्त पूजा करके एकाग्रचित्त से 
अप करना चाहिये । नग्न होकर दम्त नौर अक्षमाला धवं राजदम्त रौर मेरु माला 
दारा सदेव मन्भर श्युतवार जप करे । जपाम्त में बलिप्रदान पूर्वक विभ के 
नुखार दक्षिणा दान करने से, खषेसिद्ध का अधीश्वर, धिदवान्‌ श्रौर सम्पृशं वेव 





® श्यामा खस्य मार ° ॐ { २५५) 


निश्च जञदत्यद्‌ नात्‌ । यदि बक्ति दिने वाज्यं तदास्य मूकता मत्‌ । मूकला मवत्‌ ॥ 
पञ्चदश दिनान्त तु देहे दस्य सरस्थितिः । गोब्राह्यणानां निन्दाञ्च 
न कुर्याच्च कदचन ॥ देवगोव्राह्मणादीश्च प्रत्यहं सस्श्ेत्‌ शुचिः । 
प्ातनिस्याक्षियान्ते तु विस्वपत्रोद्‌क पिबेत्‌ ॥ सतः स्नायाच्च शङ्कायां 
प्ाक्ते बोड़शवासरे । स्वा हान्त मूलयुच्चाय्ये तपेणान्ते नमः षद्म्‌ ॥ ए- 
षं शतच्रपादृद्धवं देवान्‌ वैलपेयेञ्जज्ञः । स्नानतपेणशू न्यस्य न स्यादेष- 
स्प तपेणम्‌ ॥ इत्यनेन विधानेन सि पाभोति मानवः । श खकस्वा 
घरान्‌ मोगान्‌ अन्ते याति हरे; पदम्‌ । असाङ्खं वापि सङ्क स्यात्‌ नि. 
ष्क सफल मवेत्‌ ॥ कृत्वा साधनमेवेतत्‌ शक्तेः प्रियतरो मवेत्‌ ॥ 
श्ामाबे रमशाने वा कार्ययं वै वीरसाधनम्‌ ॥ यो मावो यस्य षै 
प्ोक्तल्ते मोवेधेदि नाचैयेत्‌ । दशाहकभमयोगेन ब्रष्टो मवलि साधकः 
शुलमन्त्र गृहीत्वान याबत्‌ बुद्धिः पजायते । मेपदिश्यसन्र माबं 
नरूपं तच्र सन्दिथित्‌ ॥ 
इति श्यामारहस्ये भयोद्श्चः परिष्डोद्‌ः । 


3 1 क 8 2-4-11 44 
नमस्त होजाता दै भथधा निजंन बन मे अस्थि की शय्या शौर अस्थि का आखन 
करङ़े उदयास्त दिनमान जप करने से सब्वं सिद्धि का श्रधीश्वरत्ध सग्रह होता है । 
अथवा विरषष्कमें अपनी गोदी मे शब को यतनपुडषक बैडाल करके नृसिंह मुद्रा 
दशन सहि मातु क! द्वारा अप करौ इख प्रकार सहस जप करने पर सर्वं प्रकार 
के सिधि आधीन होती रै । भयवा वटवृ के मूलदेश मे शवको लाकर . देवीकी पूजा 
करके उसमे शन करता श्रा मंत्र जप करने परभी सम्बंसिद्धिका रश्वर होजातां 
थवा शरगवाको कड) प्रय॒ करके मुण्डमालामें बिभूषित होकर उखे ही 
तिलक शीर उख भस्म से हा श्ङ्गभिलिप्त कर' उख भवस्या के समय श्मशःन मे सङ्त 
अप करनेसे खब्वंसखिद्धि का अधीश्वर होता है । कु कुम, अगर, कस्तरी, रोली, घनचभ्बन 
कपूर, पदुमराग, केशर, हरिचस्द्न एकश्च साधित करे परयेक को साधित करं , इसके 
डारा वटिका करके फिर भद्‌ काली नीला, नील पताका लोलजिह वा भौर कराल का 

का जप करता हश्रा ललाट मे तिलक करने से षीरमणो को भी भयोत्पादन किय! 
जाता है । महा्टमी श्रौर नवमौ की संधि मे खन्मुल अवस्थिति करके चासं ओर 
छाग महिष श्रौर मेष सके शवको निक्ष प कर । तिससमथ सम्पुसं कथ ध शौर दीपा- 
बि सममे रल" कृत सम्पृं सुरड भी इस प्र हार नि्ेप करने चादिं । मध्यमं कवन्ध 
अवर्तरण पूञ्चक ताम्बूल पृण द्वारा बदनभन्डल रवण श्रौर दोनो मेत्र अञ्जनःद्वित 
करङ़े मंत्र जप करनेते सम्यंसिदधि का अधीश्वर होजाता है । बेचे भौर खम्दिभूषिव 
वोतो श्राकश प्रपेदे वतको बीत हैं मूलमेत्र सहित यद वीज साद शव जप करै । 
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#- छ. शि क % 
अथ चतुदश: परच्वैदः। 
अथ प्रकारान्तरसाधनम्‌ । 
तदुक्तं कालीतन्त्- 

श्र देवि ! वरारोह ! धीरसाधनछत्तमम्‌ । नृणां शीज्ञामाप्त्यै 
ध्रकारान्तरघुच्यते ॥ चतुष्पथे चलुर्दिततु पुरषं दृदयं खनेत्‌ । जयिनं 
ब्रह्मरन्धेषै दीष प्रज्वालयेदथ ॥ मध्ये तथा खनेदेकं तन्न शुद्रासनं 
भवेत्‌ । पूवेक्तिन च भागेण लख सस्कारमारभेत्‌ । महाकालादिदेवे- 
भ्यो वलिं पृचैवदाहरेत्‌ । कल्पाक्त {जां सशल्य जपेन्‌ प्रयतमानसः ॥ 
दन्ता्तमालयां चेव राजदन्तेन मेख्णा | दिग्वासाः 
प्रजवेन्मःच् मयत सथैदैवतम्‌ ॥ जपान्ते च वलिं दत्वा 
दि चिभमवाबधि । सबेसिडीश्वरो विदान्‌ 
स्चैेवनमस्करूतः ॥ अथवा विजनेऽरण्ये अस्थिशय्या- 
सनो नरः । उदयान्तं दिवा जय्त्वा सवै सि दौरवरा भवत्‌ ॥ विल्व- 
षृक्ते निजक्रोडे शवमारोप्य यत्नतः । खसिहसुद्रया वीचय जपेन्मात्‌- 
कथा यदि ॥ सदलं लश्र वे जप्न्वा सर्वसिद्रीशवरो मवेत्‌ । वटमूले 
शवे नत्वा तच्र देवीं पपूञय च ॥ सुप्त्वा तच्र भनु जप्त्वा सवे सि- 
द्ीश्वरो मवेत्‌ । करकाञ्चीं समादाय सुरुडमाला विभूषितः ॥ तेनेव 
तिलकं कृत्वा ल्तद्भस्मविषरषिलः । श्मशाने * सक्रृज्जस्त्वा सथं सि- 
द्वीश्वरो भवेत्‌ ॥ कंङ्मागरुकस्तुरी रोचना चनचन्दनम्‌ । कपूर पद्म- 
तिस सम्रय इख धकार कडै;हे चासुन्डे ! हेधोर नस्वने ! जिषटुवाप्र में रुधिर प्रह 
क्षरो वलि छेदन करके वरदो बोरगणो की दहित.काम्नासे देवी काल्लिकाकां भिषय 
करीत्तन किया । देवी कालका रण॒स्यल मं पताका की समान जय श्चा परिधानं करती 
है इसलिये मी सात्रन में नील पताका की थोजना करनी चाहिये । हेभिव ! मैने जो 
पूं म महाविद्या उप्र चण्डा का. विषय कोत्तंन याह उसको लोलजिद्‌+1 कहते । 
भद्रमास के समय पुष्कर योगम चिरचिटा लाकर मंत्र भूमि में निन्तेपः रीर उसमें 
उखक। खाधित करङ्े उखदिन एक मही की दंडी में प्रतारित मत्स्य लाकर भदान 
कर । श्ननन्तर उस जलसे पूवे की खमान शके ऊपर श्रभिषेक करके उखे उद्र में 
मुल मर्ण शरोग प्र हः साध्वि विजया निक्तेप करता इद्रः शञ्जनाङ्कित लोचन से मत्स्य. को 
खनिंल कर । किर पव॑ द्रञ्य से तिलक करङे, उत्थान पूवक जपम प्रवृत्त दोे। 
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रागञ्च कंशरं हरिचन्दनस्‌ ॥ एकच्र साधितं कृत्का प्रत्येकं साधयेत्‌ 
खुधीः । जिह्वाग्रे रुधिरं वीर अकानते च समाहरेत्‌ ॥ तेमैव चटिका 
करत्वा मद्रकालां ततो जत्‌ । नील। नीलपताकाञ्च लोलजिहवां क- 
रालिकाम्‌ ॥ ललाटे तिलक कत्वा साधको कीर माः स्वयम्‌ । महा 
मीनवम्यास्तु सेयोगे पुरतः स्थितः ॥ द्यागमदहिषमेषाणां चतुर्दिच् 
शवान्‌ क्तिपत्‌ । कबन्धान्‌ सुर्ड {जाञ्व दीपादिभिरलकरताम्‌ ॥ भध्ये 
कबन्धमात्तीय्ये लच् गन्धवैरूपघ्रुक्‌ । ताम्बरूलपूररक्तास्य मञ्जनगाभ्ज- 
तलोचनम्‌ ॥ करत्वा तत्र मनु जप्त्वा सवेसिरीश्वरो मवेत्‌ । विचय- 
त्रययुत द्वि ! नेत्रान्त *५न्द्रभूषितलम्‌ ॥ बजि प्रत्येकदेवानाभिति 
तासाञ्च पावेलि { । मूलमन्त्रेण भन्त्रज्ञो जपेत्‌ साभशतदढयम्‌ ॥ 
जिहर रुधिरं ग्ड चाशुरुडे ! घोरनिःस्वने ! । बलिं चित्वा घरं देहि 
रुधिरे गगनेऽसले ॥ काज्नि ! कालि ! प्रचण्डो तसाऽख्र कवच ततः। 
कालिकेय सामाख्याता वीराणां हितकाम्यया ॥ कृथयु.म महादेवि । 
लीलया कथित तव । चन्द्रलर्डसमायुक्त ततो नीलपद्‌ ततः। पताक 
हं फडन्ते च प्रवेकूटमनुमभतः ॥ सुशसेयं महाङ्था तव स्नेहादिहो- 
दिता । जयश्रकिरणी देवी पत्ताकेव रणस्थले ॥ टेन नीलपताकेयं 








स्वयं भगवान्‌ भेर लगुडं कित होकर तहां श्राविभू"त होते है । उन का दर्शन करके 
मं जपकर | हेदेवि ] यदि वहां भाग्यवशसे न इलाभ दो, तो साधक शवयं शैरय 
होता ह । हे देवेशि } उदिज्लखित मत्स्य लाक्रर, पितृकांनन म निक्ञेष पूवंक तष्ठां 
्रारवार जप करने से, देवता के सहित मेल होतः है । हे भाविनि ! तहां महावेष 
ओर महादेयी को नमस्कार करके उनकी भर्म खे तिलक करने पर, स्वथं वीरेश्र 
्ोजाताहे हे देति] रश्रिकाल केखत्य श्मशान भदेश मे नग्नवेशा मुक्तकेश भस्म 
भूषित कलेवर शुद्धमानस कृपाण रौर खडगदस्त से यतरि मातृका दाद्ध जप 
श्जियाजाय । तो सम्पूणं सिद्धिसम्पन्न होता दै । डाकिनी, योगिनी, अथवा भूत गना 
को तहां लाकर, पूजा करनेसे सवंविध सिचि. का अधीष्वर होजाता है । 
नील साधन मे ब्राह्मण्‌ ओर गोमय षज्जंन करके अन्यान्य सम्पूणं जन्तुर की शव 
शकर, धीरखाधन कर । शरृत।खन के श्रतिरिक्त देवी पार्वती की पूजा करने खे 

प्रलप्र तक घोर नरकरमे वास करना होता है। कालिका श्रौर वौरखाधन मं संपृशं 
महाशव प्रशस्त है । श्रोर समस्त शुद्र शव श्रयोग समय में परशस्त शभ्रौर सषि" 
कीहेतुदोतीद। हे देवि) मैने यह तुम्दरे निकट नीलक्रम कीक्तंन करिया । हे महेश्वरि! 
हमारी प्रसन्नता के लिये इसे अरन्य किसीसेन कदो ॥ | 


श्यामा र. १७ 





| [| [|| | ` यामय 
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पाज्या वे मीलसाधने । उग्रचरडा महाविष्ण या पुरा कथिता 
प्रिये ! ॥ लोलजिह्वया तु सा परोक्ता सयोञ्या नीलसाधने । यासा 
विद्या महातारा खा करालेति कीत्तिता ॥ भ्भिप्ररसमायुक्ता सामा- 
वस्या शुम्ेद्या 1 मद्वेषुष्करयोगे च तस्यां बीरवरोसमः ॥ विष्णु- 
क्रान्तां समानीय निः्चेपत्‌ मन्त भ्राम । तत्र तां साधितां कृत्वा 
लदिने सतहदटकं ॥ तन्न प्रसारितं मत्स्थमेक मूल्येन दापयेत्‌ । तज्ञ- 
लेमाभिषेकञ्च पूवेदश्च शवोपरि ॥ साधितां विजयां तस्य उद्रे खुख- 
ब्मंना । दिप्त्वा तन्न खनेन्मत्स्यमञ्जनाञ्जितलोष्मः ॥ लिलक्ी 
पूैद्रव्येण उत्थाय च मजु जयेत्‌ । स्वयं वे तत्र मगवान्‌ नैरघो लणु- 
ङाङ्कितः॥ भ्रमातीवस्ततो वीरस्त विलोक्य जपेन्मनुम्‌ । यदि माग्य- 
बशादवि ! लगडस्तच्र लभ्यते ॥ तदा स्वयं सेरबोऽसरौ स्वयं वीरेरषरा 
मवेत्‌ । मत्स्य मानीय देबेशि ! निःक्लिपेत्‌ पितृकानने ॥ तच्रासकृऽजा- 
पित्वा च देवलामेलनं मवेत्‌।लच्न नत्वा महादे वं महादेवीञ्च `माविनि॥ 
लद्धस्मातिलकं करत्वा स्वयं वीरेरवरो मवत्‌। निशायां सतदटे च उन्म- 
तानन्दूमैरब ॥ दिग्वासा विमली मस्ममूषणो खक्तकेशकः । कूपा- 
णखङ्कहस्तश्च जपेन्मातृकथा यदि ॥ तदा तस्य महादेवि ! सैसिद्धिः 
प्रजायते । डाकिनीं योभिनीं बापि अन्यां वा भूतकाङ्कनाम्‌ ॥ तत्र 


श्ीदेधं। ने कहा हे देव महेश्वर } भँ भापके प्रसाद द्वारा इससे अवगत हरं अव 
अशक्तप्कः। पुरश्चरण की्तंन कीजिये ॥ 

भैरव ने कहा है, हे देवि } श्मशानेही दुर्लभ पुरश्च्य्यानिर्दि्ट हरं है । अथवा शम्य 
परक्ञार मी षुरश्चरण होता है । करता ह रवण करो ! मङ्गलवार धा शनिवार मेँ पंच- 
गश्य विन्ेष करके चन्दनादि द्वारा मिलित रौर सयुक्त नरमुणड भूमि अथवा वतमं 
श्रे हाथकी परिमाण निक्ञेप करके यदि उस दिन रात मं ्रकेलो सहस्ये जप कर । 
तो बह ष्यक्ति कल्पवृक्ष होता है । श्रथवा अन्य प्रकार भी पुरश्चरण किया जाता है। 
शष लाकर उसी दार में लेनन कर उस दिनि अष्टोत्तर शत जप करने से खबं विध 
सिद्धिका अधीश्वर हो जाता दहै। इसमे द्विधा करने कौ भवश्यकता नहीं । थवा 
श्नन्य प्रकार भो पुरश्चरण किया जाता है । दोनो पक्षकी अरणटमी रौर चतुर्दशी मे 
सूर्योदय से श्रस्त पर्य॑त निरातङ्क होकर जप करने से सं सिद्धिका अधिनायक हो 
जाता है । अथवा अन्य प्रकार मी पुरश्चरण क्रिया जाता है । चत्र ओर सूये श्रहण 
सप्रय-श्रंससे मोक्त पर्य न यावत्‌ सं ख्यक मन्न जप करके जपका दशांश परिमाण होम 
करे । सूर्यग्रहण को अपेच्त। श्रन्थ काल भ ठ नरौ है । ईस खमय जिस जिस कायंका 
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चानीय संपूज्य सवेसिद्धीरवरो भवेत्‌ । सर्वेषां जी वहीनानां जन्तू- 
नानीलसाधने।॥ ब्राह्मण गोमय त्यक्त्वा साघयेदीरसाधनम्‌ । शैता- 
सने विना देषि पूजयेत्‌ षावेतीं शिवाम्‌ ॥ तावत्कालं वबसेदघोरे 
यावद्‌ हूतसश्रषम्‌ । महाशवाः प्रशस्ताः स्युः कालिकावीर साधने ॥ 
तुद्राः प्रयोगे कसेयां प्रशस्ताः सवसिदिदाः । एवं नीलक्रमे देवि ! 
कथितञ्च तवानये ! ॥ न कास्यचिद्‌ प्रवक्तव्यै मम प्रीता 
महेश्वरे !॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
ज्ञातमेतन्मया देव ! त्वत्प्रसाद्‌ान्महेश्वर !। अशक्तानान्तु मे 
देव ! पुरश्चरणख्ुच्यलाम्‌ ॥ 
भेष उवाच- 
श्मशानेषु पुरश्चण्यो कथिता देवि ! दुक्षमा॥ अथवाऽन्यप्रकारेण 
पुरश्चर णसुच्यते । कुजे वा शनिवारे बा नरशुरड समायुतम्‌ ॥ षंच. 
गव्येन मिलित चन्दनाथर्विशेषतः । निक्सिप्य भूमौ हस्ताश्चमानतः 
कानने बने ॥ तश्र तदिष्से राश्रो सहस यदि मानवः । पकाष्टी 
प्रजपेन्मन्त्र स भवेत्‌ कल्पपादपः ॥ अथवान्यपकारेण पुरश्चरण. 
मिष्यते । शयमानीय तद्‌ दारि तेनेव परिखन्यते ॥ तदिनात्‌ त दिनं 
यावत्‌ जपदष्धात्तरं शतम्‌ । सम मवेत्‌ सवेतिद्धीशथो नान्न काय्य बि- 








अवुष्टान किया जाता है वह सम्पूणं ही अनम्त फल भ्रसद्र करता है चद सूये प्र 
से पूवं दिन उपवास करके शुचि पूंक सथुद्रगामिनी नदौ मं नामि पर्यंत अभरस्थिति 
करके समाहित चित्त से शुद्धाद्‌क मे स्नान पृचक शुद्ध प्रदेश से स्पशं मुक्ति पर्यभ्त 
श्मनस्य मनसे जप करे श्ननन्त दशांश परिमाण मसे होमादि करके पीले देषीकी भली 
भांति पूजां पूषंक ब्राह्मणोको भोज्ञन करावे | अनन्तर मंश्रसिद्धिके ज्तिये गुरी शभ्य 
खचंना करके उनका पःरतोष करे ॥ ॥ 

कालीतंत्र में का है शरत्‌काल क्रे समय चतुर्थी से नवमी पर्यंत भक्ति सहित भ. 
लो भांति पूजा करके राते केवल फेला च धेरेमे वेटकर हजार जप कर ¦ मासे 
नवमी पर्य॑त उववास परायण होवे । अन्यञ् गुर मागेको उलंघन न करे । अथवा अन्य 
धरकारमी पुरश्चरण किया जाता है अरष्टमीकी सन्धि बेलामें अश्र लतागृह में भरषेश 
शौ यथाविधानसे यत्नसर्ति उन सबङी पजा करके पूषेःक्त फल लाभ होने पर 
जादे प्रदूल होवे। ¶षटोत्तरशत जप करने से कामदेव होता उ के भ्रूल एष 
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चारणा ॥ अथवान्यथ्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । अष्टम्यां च चतुद्र्यां 
पच्योरुमथारपि ॥ सर्य्योद्नात्‌ समारभ्य यावत्‌ सू्य्याद्यान्तरम्‌ । 
तावज्जप्त्वा निरालङ्कः सैसिद्धीश्वरा भवेत्‌ ॥ अथवान्यप्रकारेण 
पुरश्चरणमि ष्यते । चन्द्रस्‌ य्यम्रहे चैव द्रासावधि विुक्तितः ॥ याव- 
तस्यं मनु जप्त्वा तावद्धोमादिकं चरत्‌ । सुव्यैग्रहणकालाद्धि 
नान्यः कालः शस्यत ॥ छञ्न यद्यत्‌ चछरूल सवेमनन्तफलदं मवेत्‌ । 
लायदितिजप दशति होमादिकमित्यथः ॥ प्रहणे चन्द्रसूय्यस्य चिः 
पूवश्ुरोबितः। न्य, सस्र गामिन्यां नानिमात्रोद्के स्थितः ॥ यदा 
शुद्धोदक स्नात्वा शुचौ दे समादितः।स्पशौदिसुक्तिपय्येतं जपे कुय्योद्‌ 
नन्यघीः।॥ अनन्तरं दशाश्तेन क्रमाद्धोमादिवः चरेत्‌। तदन्ते महतीं पूजां 
३.याद्‌ ब्रह्य भाजनम्‌॥ लतो मःच्रस्थ सिद्भधथ गरस पूज्य तोषयत्‌॥ 
अथ कालीतन्त्र- 

शरत्काले चतुभ्यीदि नवम्यत वितेषलः । भक्तितः पूजयित्वा 
राच्रौ तावत्‌ सहस्रकम्‌ ॥ जपदेकाकी विजने केवल तिभिरालये। 

अ स्यादि नवभ्यनषुपवासतपरो सवेत ॥ अन्य युरुमागस्य लन 








स अ अ-स 
रः उन्नी अस्चंना करने से लतादशैन श्चौर उसका पूजन प्रयुक्त शीघ्र मश्रसिः द 
भित होती है । श्रथवा श्र्य प्रकार भी पुरध्चरण होता दहै। हस्णदणां र्शीकी 
छःलागार पं मंत्र भावना शौर उसमें पूजा एवं संस्कार करके उस रमणी को निवेदन 
वक कुच रक पणिमिाण मन्न जप करे । फिर देवताक्री समान तत्पर होकर उश्च रम- 
लौ हा नमस्कार के नंतर निदा देकर स्वयं भलीभांति ूयम रूहिव ज्पके अतमें 
भादःकाल के खमय सम्दृं खीक्ो बलिभ्रदान करनेख निःसंदेह मंत्रसिदधि होती दे । 
द्यवा छ्य प्रकार भो पुरश्चर क्रिय! जाता है । गुरुको बुलाय॑ स्थापन पुवक्‌ देव- 
त। की खतान पूजन श्नौर घस्र अल्कार पवं होमादि दारा उनका संतोष खम्पाद्न शनौ 
र उनके पुश्च कन्परा विशेष करर पत्नीकी इच्चंना करके मन्न जप करने से सम्पूणं 
नचि ्ःधीन होती द । अ्रथवा अम्य प्रकार मी पुरश्चरण किया जाता है । सहल 
धार गुदक्े चरणकमलौ का भ्यान श्चौर पूजा करके केवल देवभाव मे जप करने से 
विद्धः श्वर हो जाता है । गुरुको विभष के ्रजुसःर ददि.णादेवे। गुरकी श्नाक्षा माघ 
ते दमत मी स्द्धःहोताहै। गुरुको लंघन करके र्रगणोकोभी इस शाखमें 
& निकार उत्पन्न ना हाता । हे देति ! युरुसे विमुख हौकर न सम्पू मष तं रका 
वयोग करने से सिद्धिके हानिष्टोतीहै. यह तत्रश्चौर मत्र शिष्यग्णोकोभीनदि 
धे तिलानि खे निःसम्देह प्रेतराज के भवन मे गमन कश्ना होता हे ॥ 
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नैव कारयत्‌ , ्रथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते ॥ अष्टमी सन्धिवे- 
लाया अष्टोत्तरलतागरहम्‌ । परविश्य मन्त्री विधिवत्‌ ताः समभ्यच्प 
यलनतः ॥ पृवोक्तफलमासायय पूजादिकं समाचरेत्‌ । केवलं कामदेषोऽ- 
सौ जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ तासाःतु पच्रसृलेन उग्रां सपृञ्य क्के । 
मत्सि मवेत्‌ सद्यो लतादशेन पूजनात्‌ ॥ अथवान्यप्रकारेण पुर- 
श्र णभिष्यते । आद्रुष्णयोः ङुलागारे मावयेन्मन्त्रमेव च ॥ प्रपज्य 
तत्र सरकारं छ्रूःवा तस्थे भिवय च । किंचित्‌ जप मनु नीत्वा देवता- 
मावतत्परः ॥ लां विष्ज्य नमःकृत्य स्वय जप्त्वा सुसयतः । पालः 
ख्ीभ्यो वलि दत्वा मन्त्रसिद्धिने संशयः ॥ अथवान्यरकारेण पुरशच- 
रणमिष्यते । गुरुमानीय संस्थाप्य देववत्‌ {जनं विमोः॥ बख्रालङ्क1र- 
देमाथेः सन्तोष्य गुरुमेव च । तत्सुतं ततसुनाञ्चेव तत्‌पत्नीऽ्च 
विशेषतः ॥ पूजयित्वा मनुं जप्त्वा सवे सिडीश्वरो मवेत्‌ । अथ 
वान्यप्रकारेण पुरश्चरणभिष्यते ॥ सहस्रारे गरोः पादपद्मं ध्यात्वा 
भरञज्य च । केवलं देवभावेन जप्त्वा सिद्धी श्वरो भवेत्‌॥२रवे दक्षिणां 
दयार यघाविभवमात्मनः। गुरीरनक्ञामारेण दष्टमन्त्रोऽपि सिध्यति 
गरं बिलद्घय शाख्ेऽस्मिन्‌ ना धकारः <रेरपि । एषाञ्च मन््रतन्जाण। 
प्रयोगः क्रियते यदि ॥ रुरुकत्क्रं विना देवि {¡ सिद्धिहानिः प्रजायते । 
अव कालिका का दशेनाथं सोधनान्तर [लगते ह । रूायकाल के समय शन्ययूह 
मे गमन ओर उत्तराभि सुख वेठकर भृतश््ध इत्यादि से न्यासपयंन्त [वधान अर 
सिर द्वारा नवको त्त अष्टदल बृत्त चटुरद् शौर चट्‌ दारात्मक यंच्चंवित कर 
फिर खन्भुख कुमारी का शक्तिाज लिख कर पुराभाग में स्थापन शनैर उस पीटयपू- 
जां भिधान प्वं द्वादश प्राणायाम समाधान करके देवीका ध्यानकरना खाहिये । 
यथा--नर कपाल मे ्रधिरूढ नरमाला से विभूषित रष्णाद्रस निभा, रक्तवदख्न के 
ऊपर त्रिराजञित चारभुजा धारण क्रिये दिव्यालङ्क र शोभितदेवी की निशा मुख्सेदो 
यामद्धयपुजा श्रीर ध्यान करके उनका दशेनोत्सुक होकर मंत्रजपमे भवृत्त होषे। 
तिस काल चारो शरोर घृत सा दीप रखकर शबके ऊपर धेड मोह भय रहित हषे । श्रौ 
र मुरडके ऊपर मुण्ड होवे । ऊ बः गैर दीपद्शेन तत्पर होकर मंत्र प अ्नैर 
मुरुडके ऊपर दीप सनि विष्ट करे । ओर मूक मंत्र से पूजा करके देवीके देखने भं थ. 
शृत्त होवे । फिर नघरकोणतभन्वित सिन्दर नरडल विधान करके उसमे शक्ति बीज 
विन्यस्त शरीर भ्रन्य वीज समूह मं उल शक्ति दीजको परिवृत कर । अनन्तर सि 
रराद षदिर अरषटदलपश्च लिख कर उसमें जगद्धात्री रृष्णविग्रदा कालिक का 








{ २६२ ) ® अयौद्‌श परिण्डेद्‌ 9 





पतन्तन्त्रच्च मन्त्रवच शिष्येभ्योऽःपे न दशेषेत्‌ । अन्यथा प्रेतराजस्य 
, अवन याति निथितम्‌ ॥ 
अथ कालिकादशनाभं साधनान्तरमालिख्तते- पदाचे शू न्यमृरं 
गत्वा उन्तरानिस्चुख उपविश्य भूतशुर्थादिकं न्यासान्त विधाय 
सिन्द्रेण नबकोणच्रलाष्टदलब्रत्त तर स्रचतुदधा रात्मक यन्ध्रं विलिख्य 
ससखि कुमाय्यौः शक्ति थीज लिखित्वा पुरतः संस्थाप्य तेत्र पीठपूजां 
विधाय दादशप्राणायाम कृत्वा द्वी ध्यायेद्‌ यथा - 


चकपालसमाख्ढां नरमालाविराजताम्‌ । कृष्णाश्रसन्निनां रक्तः 
वासोपरि बिनूषिताम्‌ ॥ चतुष्‌ धरां दर्वी दिव्यालङ्कारशोभिताम्‌ । 
निशासु सनारुद्य यावद्‌ यामयं मवेत्‌ ॥ तावत्काल जपेन्मन्त्रं 
कालिकाद्‌ शनोत्सुकः । खन्दनावीतशिरः शबोर्पर विराजितः ॥ 
चतमदी पमालामिस्लयैव परिवेष्टितः । खुरडोषरि भवन्मुरुडो मयमाों- 
हविवजितः ॥ ऊद्धरबास्यः प्रजयेन्मन्त्र दीपालोकनतस्परः । सुरडोपरि 
मवेन्पुणडस्तदी पच निधापयेत्‌ ॥ प्रजयेन्मृ लमःन्रण कुरयादेव्या जिल- 
चणः। सिद रमण्डलं करत्वा नवकोणसमन्वितख्‌ ॥ शक्तिबीजन्तु 
तन्मध्ये ल्िखित्वान्यैः समाघरतम्‌ । वहिरष्टदल पद तेनेव कारयेद्‌- 
बुधः । तच्राव!ह्य जगडात्रीं कालिकां कृष्एविग्महाम्‌ । परूजयेदिधिवः 
देव्यै नवरात्र समाहितः ॥ ततस्तुष्टा जगद्धान्नी कालिका. परमेश्वरी । 





्मावाहन करके समाहित होकर नवरान्नि यशा धिधांनस उनकी पूज्ञाकरनी च।ध्ये। 
तो जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका तुष्ट होकर द्या प्रकाशके पी { साधक को सवविध 
सम्पत्‌ प्रदान करती हें । प्राणं करठगत होने पर भ। इसको प्रकाश न करे ॥ 
दति श्री महामहोपाध्याय ध्रीपरमदइंस परिव्राजक श्री पृणतिन्व्‌ 
गिरि मरातत श्यानारर्हस्य भ.च रीक्रा सहित 
चतुगंश परिजुेदः समाप्तः ॥ ६४ ॥ 
«>> >> 2०: = -{ € 4 & 
न्नव काम्यहोमार्थं कड निषम लिखते है । यथा- यमल मे कहा है, शांनि 
ग्लैर श्ासोग्य कर्म मे चतुरस्र धिधान क्रे । १7 रप्णमे त्रिदोर्‌ कुड करना च।'दये 
-च्यारन मे गोलाकार करे । मारण में भौ गोल्ड की योजना करनी 
क्तव है \ 
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सवसम्पत्तिदा देवो साधकस्यालुकम्पया ॥ नेदं भरकाशयद्‌ मन्त्र 


प्राणः करट गतरपि । शिष्याय मक्तिङ्टीनाय मरवेन हि भाषितम्‌ ॥ 
इति श्यामार्टस्ये चतुद शः परिख्डेद्‌ः । 


अथ पेचदशः परिच्छेदः । 
अथ काम्यहोामा्ध कुर्डनियमो यथा 
तदुक्तं यामले- 


शान्त्यै चोक्तं तयारोग्ये कुण्डञच ्तुरखकम्‌ । आकर्वयेच्रैकोण 
स्यात्‌ उच्चादे वतुलं तथा ॥ मारणेच तथा योज्य बरुलं 


मत्राभिः सदा ॥ 
देव्युवाच- 


देवदेव ! भंहादेव ! मक्तामां प्रीतिबदधेन ! । कालिका या मशा- 
चिष्या भिर्दिष्टा न प्रकाशिता । 


धीदे्रीने कहा हे देव देव ! हे महादेव } आप भक्तगखो कफ प्रीतिवर्धन करते 
शो श्रने पूवे मं जो मदाविद्या कालिका का विषय निश किया था बह अकाश 
नटीं किया, उसको कटो मे सुनने के लिये उत्सुक हरं ह ` । 

धी महादेव ने कष्टा, मेँ तुमको लक्त २ सह ख्वार निवारण करता ह तथापि तुम 
स्ीस्त्रभाववशतः पुनवांर जिज्ञासा करती हो । देवी कालिक। क! यह कष शत्य- 
न्त दुलेभ र सघ विघ कामना पूणं करता है । तथापि तुम्दारे थति परीत वशतः अव 
षह कहता ह । यष्ट कनेच न जानने से चिद्या सिद्ध नहीं होती ॥ 

श्री देधी ने कषा । हे विभो } थदि मेरे धरति स्नेहदहो, तो कवच कोलन कीजिये 
न्यथा हे जगत्‌ के नथ ! निश्चवयदही प्राणत्याग करूगी॥ 


श्रीम्टादेवने कहा अति दुलेभ कवच कीत न करताह, अतियत्न द सहित 
अपनी योरिकी समान इसका गुत्त रखना चाहिये । कालि पूवंदिक्मे रक्ता करः, 
कपाली द्क्तिणदिक्‌ मे :क्षा कर । ज्ञा पश्चिम मे भर ऊुख्कुललः उच्चर मे, विरोधिनौ 
देश(नमे, चिप्रविव अग्िकाख्मे, उग्रः नक्त मे उब्रप्मा पायुकष्य मे, कता 
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श्री महादव उाच- 


ल्त लच्छसषहटखाणि वारितासि मया पुन, । खीस्वमादान्महाः 
देवि ! पुनस्त्वं परिष्च्छुसि ॥ अत्यन्तदुकज्ेम देवि ! कवच सवेकाम- 
द्म । तथापि कथयाम्यद्य तव प्रीत्या वरानने! ॥ उक्तं पुरा महा- 
देवि ! श्रूयतां तत्‌ कृपामयि ¡ । कवचा ज्ञानतो देवि ! बिद्यासिद्धिन 
जायत ॥ 


्रदेव्युवाच- 


कथ्यतां कवच देव { यदि स्नेहो मयि प्रभो । अन्यथा जगतां 
नाय ! पाणस्त्यजामि निशितम्‌ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच- 


कवचं कथयिष्यामि सुगोप्यमतिदुलेभम्‌ । गोपनीय प्रयत्नेन 
स्वयोनिवद्वरानने ! ॥ पूर्वस्यां पातु काली च कयाली दच्छ्णिऽवतु । 





मस्तवः मे, नीला मुखमरडल मे, घना करट मे बलाका हृदय मं माध्रा नामि मे ।मता 
दोनौ जंघाश्चौ मे, जुदा ध्वज में, शरौर ब्राह्मणी इत्यादि महादेषीगण सषेव मेरी रत्ता 
शौर पालन कर । 

हे देवि! जो तीन श्लोक परम पविच्न रौर जिनके जानने से. मेरी समानदहोता है । 
व तञ्दारे स्नेह के अडुरोध से षह दुलम तीन चछोक कीत्तन करता द्वं । जिनका 
ह्नाशय पवि है । बी सर्पीःखागर मे शोभमान मणिमय दोप मे दमस्घान्वित रत्न 
गूह मे शब के हृद्य भँ सद्यिन्न कर परं परा मे शोभित करीं रूपणी, भी दद्िणा 
कालिका का ज ष्यान करता षै ॥ १॥ जो तदीय भावना रूप परमानन्द खन्दोह 
अग करता है । बहौ सिद्धि कै लिये भगवती कालिका का षद्यमाण ध्यान करता 
है! चानवशतः तीनौ नेश्र घूर्णायमान होजाने से उनकी अनयन्त शोभा उत्पन्न हु है। 
लक्त लक्त खियं उनके दोनो चरणार्विदौ की खेवा कर्ती हे । उन्दौ ने सर्वशोभाढय 
ज्लौर सथं सौभ।ग्य खस्दश्न काल के मुष्व मे भुल स्थापन करके चन्द्री कला चारणा 
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कुल्ला र्तुं पाश्चात्य कुरुकुल्ला तथोत्तरे ॥ विरोधिनी तथैशान्थां 
विप्रचित्ताग्निकोएके । नैऋते पातु चोग्रा च वायावुग्रधमावतु॥ दीका 
तु रतां शीर्चे नीलाब्यान्सुस्वमरडले । घना रत्ततु कणठे च वलाका 
द्‌ दयेऽवतु ॥ नाभौ माच्राजङ्यो मिला खुद्रावतु ध्वजे । ब्रह्मारयाथा 
महादेव्याः सवन्र पान्तु सवेदा ॥ श्लोकत्रयं महापुण्यं यजज्ञास्वा 
भस्समो मवत्‌ । तव स्नेहान्महादेवि कथयामि सखुद्‌लेनम्‌ ॥ 
श्रीपरमशिव उवाच । 
सर्षिःसागरविस्फुरन्मपिमयद्धीषे कदम्बान्दिते गेहे रनल्भये 
शवस्य हृदये रत्नास्नेशानने। वगोद्याननवामलोचनमर्थौ ्रीदचिणां 
कालिकां सरिदन्नशिरःकरां भगवतीं ध्यायन्ति पुरयाशयाः ॥ 
मव्याघूणिललोष्वनच्रयमहाशोभामयी योषितां लन्तेः सेदित पादपद्म- 
युगलां श्रीभरवीयोतिताम्‌ । आ्रीमत्कालसुखे सुखं निदधतीं चान्द्रीं 
कलां विश्रतीं तां ध्यायन्ति सुसिद्धये भगवतीं तद्धावनानन्दिता ॥ 
मांसा उगदुग्धग्वण्डः दुरितमधुमदा पानमत्तां हसन्तीम्‌ अ्टाटे काल- 
कालं कहकह डमिति प्रोट्लसर्न्ती सखीषु । बत्यपोदामदहा सोन्मद्‌. 
सुदितमहा मैरवानन्दवीची मातङ््‌ खण्डयन्तीममययरकरां कालिका 
तां मजामः ॥ इदन्तु दिव्यं कवचं मनोज्ञ देयं कदाचिद्‌ गुरुबेऽपि 
मेव । मद्भयात्‌ स्नेहरसेन दत्वा हानिः शरीरेण च साधकेषु ॥ 
यस्मादिदन्तु क त्रच लभ्यते बहुपुण्यतः। तेन दन्तु सकल सदृशं 
परम भिये ! ॥ यस्ते तस्मैन दालव्यं प्राक्रनेभ्यो । विशेषतः । काक 
सिद्धिहानिः स्यात्‌ तरमाद्‌ यत्नन गोपयेत्‌ ॥ गुरुपाद ध्सादेन यदि काली 
कीदै।॥२॥ जो र्माँस रौर अरखुगरूप दुग्ध खणड मे विच्छुरित मधु अतिमात्र पान 
करके मत्तभावापन्न हुई है ) जो दृस्यषशनः तशय उदाममावाचन्न नौर महा 
हास्योनपद से परम श्चामोदित महामैरव्र के आनम्द्लदहरीखरूप श्नौर ओ हस्ती 
को पकड़कर छंड २ करती है । उसी षशाभयक्षरा कालिका की अजना करता है 
॥३॥ यह विद्या मनोज्ञ कवच शुर को भ्म नदेवे । मश्शाभय धा रनेद रस ्रयुक्त दान 
करने से शरीर के सहित सधक कीहाति होती है । व्योःके एुञ्जोङत पुरयप्रभाव 


सेही यर कवच लम हता है । इसीकारण जिसको तिसक्मो {शेषतः पाक्त 
भ्यक्तिगरौ को न देवे शौर प्रकाश करने से भी सिद्धिकी हानि होती है । 


हसक्लिये स्यनसहित गु्तरप्से । गुरुके पादप्ररू!द्श्चे यदि देषी काक्तिका को 
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पलभ्यते जप्त्वा काली महाबिदयाभिदन्तु कवन मठेत्‌॥ अज्ञात्वा कवचच 
देवि { कालिका चेत्‌ प्रजप्यते । स नाभ्रोति फलं तस्मात्‌ परश्र नरकं 
© के 
जत्‌ ॥ सर्ब सुलमा विद्या कवचन्तु खदुल मम्‌ ॥ शरीर धनदारेण 
शुरं सन्तोष्य तत्‌ पठेत्‌॥ सफला रजनी एजा दिवाप्रूजा च निष्फला । 
तस्मात्‌ स््रयत्नेन रजन्यां कवचं रभरेत्‌ । विवादे च रणे ध॒ने 
विद्यायां कवितागमे । राजगेहे विचारे च सवेत्रें पठेन्नरः ॥ मेहनं 
स्तम्मनाकरैमारणोचाटनं तथा । कवचस्मरणादवि ! जायते सवसि- 
द्वयः ॥ अथवा किमिटोक्तेन सत्थं सत्यं मम प्रिये ! प्रत्यत्ता दक्षिणा 
काली वरं यच्छ्रति सुन्दरि ! ॥ गुरौ च कवचे तत्रे यत्र देवी सदा 
-मजेत्‌ । रुख्लाता महादेवः कवचं यः प्रयच्छति ॥ इदंतु कवचं प्राप्य 
हेलनं कुस्ते तु यः । आचिरान्खत्युमाभोति मम तुल्योऽपि साधकः ॥ 
सख माता जनकश्चैव स गुरुः स च पृजितः। स सवेदः स आचाथ्यः 
कवष यः प्रयच्छति ॥ ङ - 
इति श्रीशद्रयामल महातैत्र गलिकायाः 
= परमशिवोक्तं सवसिद्धिदं कवचं समाम्‌ ॥ सवेस्िद्धिदं कवचं समा्तम्‌ ॥ 
लाम किय जये तो काली महाविद्या काजप करके यह कवच प।ठ करै । हे देवि | 
यह कवच न जानकर काली का मन्न जपकरनेसे उसका फल लाभ नहीं होता। 
श्मौर ्नन्तकाल के समय नरक संघटित होताहै । काली का मन्त्र सर्वत्र सुलभ, 
कितु कवच अत्यन्त दुलेभ है / दसलिये शरीर, धन रौर खी द्वारा गुरु को 
सन्तुष्ट करके, यह पाट करना चाद्ये । रार म पूजा करने से बह स्फलहोती है । 
दिन्‌ मे पूजा निष्फल होती है, इसलिये सर्वयत्न से रात्रि मे कवच स्मरण कर । 
विवाद्‌, युद्ध, च. तक्रीडा, विद्या, कवितागम, राजगृह विचार सवेश्र यह कवचच पाठ 
करै \हे देवि) इस कवच के स्मरण मात्र से ही मोहन, स्तम्भन, श्राकषेण, मारण 
नीर उच्चाटन इत्यादि सर्वं विध सिद्धि लाभ दोजाती है। थवा दस विषय मेँ नौर 
षा कटं १ सत्य सत्य ही कहता ह, देवी दक्षिणा कालिका अत्यन्त होकर वरदान 
करती गुरुम कवच मे तत्रमं श्नौर यं्रमें सर्वदा देवी की भजना करै। शुरुही 
ब्रःणकन्तो है । क्योकि य€ कवच दान करते हं । जो व्यक्ति दस कवच को प्राप्त करके 
उनके परति अश्रद्धा करता दै वह मेरी समान होने पर भी चिरात्‌ सूत्यु के मुख में 
पतित होता है । जो व्यक्ति यद्‌ कवच प्रदान करे । वही माता, वही पिता, बही शुरु 
घही पूजित, वही अाचाय्ये, श्नौर बही खम्पूशं दान करता हे । 
ति दृक्तिशकालिका का परमशिवोक्त सिद्धिद्‌यक कवच समाप्त ॥ 
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नमामि कृष्णरूपिणां कृष्णाङ्यष्िधारिणीम्‌ । समग्रतत्वसागर 
मपारपारगहराम्‌ ॥ शिबाप्रमां समुज्ज्वलां स्फुरच्तरशाङ्गशेखराम्‌) 
ललाटरत्न भास्करां जगत्प्दीसिमास्कराम्‌ ॥ महेन्द्रकश्यपाचतां 
कै सुरासरन््रवन्दतां १ थर + ओ 
सनत्कुमारसस्तुनाम्‌ । न्द्रच> यथाथनिमलाद्भुताम्‌ ॥ 
यरोचिस्वजत न विकारदोषवर्जिताम्‌ मर्धि [न्क 1 
अतक्यरोचिरूजितां विकारदोषवर्जिताम्‌ । सुमुक्तभिधप्चिन्तितां 
विशेषतत्वसराचिताम्‌ ॥ सृतास्थिनिमितस्रजा सृगेन्द्रवाहनाग्रजाऽम्‌ । 





देवी कालिका को नमस्कार करता हं । वह सा्तात्‌ छष्णरूपिणी अर्थात्‌ संहार 
स्वरूप हँ । उनकी अज्गयष्टि कृष्ण अर्थात्‌ तमोगुण ले व्यदेच्द्न्न है । वह सम्पूणं तेः 
छी सागर स्वरूप ह । बह अपार अर्थात्‌ उनकी सीमा वा अवधारण नहीं है, शनैर 
सहज मे भी उनको प्राप्त नहीं किया जाता । बह पारा अर्थात्‌ भक्त गणु उनक। सखद च 
म॑हीलाम करते ह । वह गहवरा अर्थात्‌ अतीव दुर्विज्ञय स्वरूप है । बह शिषः! 
अर्थात्‌ कल्याणस्वकषप हे । वह प्रभा अथात्‌ सथ्य चन्द्रादि ज्योतिरूप से खम्पृशंका 
पकाश करती हँ । वह समुज्ज्वला अर्थात्‌ विज्ञान ज्योतिस्वरूप ह । ब स्फुरत्‌ 
अर्थात्‌ सत्स्वरूप प्रति हें । बह शशाङ्क अर्थात्‌ अष्रत कौ ्राधार ह । वह शेखरा 
अर्थात्‌ सबसे शरेष्ठ ह । बही सब की ललाट अर्थात्‌ अदृष्ट स्वरूप हैँ वही रत्न अर्थात्‌ 
सब से उक्छृ्ट ह । बह भास्करा श्र्थात्‌ सम्पूणं प्रमाणी लान स्वरूप ह । बह जगत्‌ 
दधात्‌ जन्म मृत्यु है । प्रमास्वरूप से वारवार आत्रिभांव शौर तिरोभाव साधन 
करती है । बह प्रदत्त अर्थात्‌ सम्पूणं चैतन्यज्योति स्वरूप हँ । बह आस्क्रा अर्थात्‌ 
धी चैतन्य ज्योति को नित्य प्रकाश करती हें । वही महेश्वर अर्थात्‌ सम्पृणं महत्‌ 
पदाथं सेश्वष्ठ है श्रौर वही कश्यप श्र्थात्‌ सम्पूणं के आश्रय है । वह ध्या देव 
भी उनकी ्रश्चना करते है । जो सनत्‌ अर्थात्‌ सर्वेदाही विराजसाने ह । किसी समय 
जिनका श्रमाव वा क्षय नहीं श्नौर जो कुमार अर्थात्‌ सम्पूणं अमङ्गल विनाश कर्ते ह । 
बह भी उनका स्तव कर्ते है । खुर श्नौर श्रयुरगण्‌ के भी ईश्वर सम्पूणं उनकी बन्दन 
करते है । बह यथार्थं चरम सत्यस्वरूप ह । वह निमंलः अर्थात्‌ शुद्धखत्वस्वरूप है । 
बह चदुमु ता ्र्थात्‌ परभ अश्चभ्यैस्वरूप द । तक दवारा उनको धा नहीं क्रियः 
जाता । बद साक्तात्‌ ज्योतिस्वरूप ह । वह ऊर्जिता अर्थात्‌ अपने स्वरूप से संपूरणं 
को श्रधःङृत करती दै । मुमुच्छगण॒ उनकी चिन्ता करते हं । विशेष ततव अर्थात्‌ जगत्‌ 
भ्रम निराङ्गत होने से, जो विक्ञानयय उत्पन्न हत है, उसके प्रथा से ही उन को 
जान। जात) है । विशेष अर्थात्‌ सांख्य, तच्च श्रथांत्‌ क्षानयोग द्वारा ही उनका स्वरूप 
ब्यक्त हुश्रा है । वह मृताप्थि अर्थात्‌ कःल के सरमय श्रपनप में सम्पूणं हरण करती 
हे बह निर्मित खजा अर्थात्‌ सम्पृरं को मायाके बलस निमांण॒ करर उस माया 
अनित अक्ञानसे स्मुदुभूत ममनापाशमें बद्ध करके रखती है वह मृगेन्द्रधाहन 
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सुशुद्धतत्वतोषणां श्िदेदपारम्रषणपम्‌ ॥ खजङ्गहारदहारिणीं कपाल 
खश्डधारिणीम्‌ । खुधार्भिकोषक्षारिणीं सरेन्द्रवैरिघातिनीम्‌ ॥ कु 
ठारपाशक्भपिनीं कुता न्लकाममदिनीम्‌ । शुमांकपालमालिनीं सुवणै- 
कल्पशाखिनीम्‌ ॥ रमशानभृभिवासिर्नी दिजद्रमौलिभाविनीम्‌ । 
लमोऽन्धकारयामिनीं शिषस्वभावकामिनीम्‌ \॥ सहस्रसृस्थरालिकां 
धनञ्जयो कारिकाम्‌ सुश॒द्धकालकःःदलां सुग्डव्रन्दमजुलाम्‌ ॥ प्रजा- 
पिनीँ प्रजावतीं नमाभि भातरं सतीम्‌ । स्वकमेकारणे गतिं हरापिथां च 
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र्यात्‌ उन्होने खयं हिता धमं ङो अपने अआध्ोन क्रिया । बह अग्रजा भर्थात्‌ खक 
के श्रये उत्पन्न हुं है । वह खुशुद्धा अर्थात्‌ निरव च्न्नस्वत्वस्परूप ह । बह तत्वतोध्णा 
श्रथात्‌ प्कमात्र सत्य द्वारा ही संतोष लाम करती हं । बह तीनो बेद्‌ के पार अर्थात्‌ 
तीत है । बह भूषण शर्थात्‌ सबको दी ्राविर्मावमात्र से छुशोभित करती है । 
वह सद्‌ श्र्थात्‌ सत्स्वरूप से सम्पृशं ष्याप्त करती ह । बह श्चोरिःत्येकलहणा शर्थत्‌ 
जो कु न्यायसङ्गत है, बह वही है । वह मनोजवेरी श्रथात्‌ उन्दनि संसार बन्धन का 
हेतुभूत रजोगुण का ध्वं ख किया है । वह लत्तणा अर्थात्‌ संसार की सवत्र सवेदा 
समस्त वस्तु मे उनको देखा ज।ता है । वह भुजङ्गः अथां द्भ$क्ठोगास्तक्त पुरषो कीष्ार 
श्र्थात्‌ संसार की प्राति हरण करती हं । वह कपालखरडध्ारिणी अर्थात्‌ सम्पूरणं 
क्षी भदष्रको परिचालन करती है । दह धाभिकगरौ का उपकार नर सुरेद्रगणौके 
बैरी चिनाश करती दह । वह कुठार पाशचापिनी अर्थात्‌ छेदन बन्धन निराकरण करती 
ह । बह कृतान्तक क. मनामेद्‌ श्र्थात्‌ मृत्यु निवारण करती है । बह सम्पूणं सौभाग्य 
सपिणो ह । बह कप।लमालिनी धर्थात्‌ तमोगुखभूषित हं । वह सुवणा ह । षह कट्प- 
शालिनी अर्थात्‌ समस्म की मनोकामना पृं करती हं । बह श्मशान भर्थात्‌ प्रलय- 
स्यरूप है । वह भूमि श्र्थात्‌ समभ्पूरं की सितिस्वरूप ह । बह धासिनी अर्थात्‌ उन्होनं 
सम्पूणं को व्याप्त नैर वृत किया है । बह द्िजेन्द्रमोलिभाविनी अथि सम्पू 
द्िजेन्द्र मस्तकद्वारा उनक्री पूजा करते हँ । बह तमोन्भ्रकारया।मनी भात्‌ महाप्रलय 
राजि । वह शिवकी अर्थात्‌ स्ंमङ्लमय पुरुष की स्व भावकामिनी शर्थात्‌ प्ररूति हं 
द सहस सूच्यकी समान प्रकाशयुक्त है ! बह धन श्नौर वही जय है । वह उश्रकारिका 
अर्यात्‌ महाप्रलधादि संघटित करती ह । वह भ्रज।पिनी अर्थात्‌ संब हौ उनका जप 
करते है । वह प्रजञा्रती अथात्‌ संपूणं वसार ने उनसे जन्म प्रहर किया है । बह सब 
क्षी भाता है । षु सती श्र्थात्‌ सषेकाल स्वदेश मे स्थिति करती ह । उनको प्रणाम 
क्ृष्ता ह । षह हरप्रिय रथात्‌ सास्तात्‌ मायारूप से सम्पूणं को मोहित करके उनकी 
शरौति श्राकर्मण वरती है । वह पार्वती शर्थान्‌ अदारस्वरूप हं । रह नःत शक्ति हि) 
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पावेतीम्‌ ॥ अनन्तशाक्तिकान्तिदां यथोऽ्थशक्तिाक्तेदाम्‌ । पुनः 
पुनजेगडितां नमाम्यहं सखुराधिताम्‌ ॥ जयेश्वरी ! च्रिलोचने ! 
परसीद दवि ! पहिमाम्‌ । जरयन्ति ते स्तुवन्ति ये शुम लमन्त्यभो- 
चतः ॥ सदेव ते हतदिषः परे मवति सज्जुषः। नराः परे शिवेऽधुना 
प्रसाधि मां करोमि किम्‌ ॥ अतीव मोहितात्मानो दथा विचश्टितस्य 
म । कुरु पसादितं मनो यथास्मि जन्म सजनः ॥ तथा चवन्तु तावका 
यथेव घोषतालकाः । इमां रतुतिं ममेरितां पठन्ति कालिसाधमा; । 
नते पुनः सुदुस्तरे पतन्ति मोहगह्वरे ॥ 
इतिश्री व्रह्मकरल्‌काल।स्तवः समाः । 
इति श्रो पृणानन्दिरि परिव्राजक परमहंसबिरयितं 
कय ।भारहस्य समाप्तम्‌ ॥ 





बह कान्तिदा रथात्‌ माया प्रसव करती हें । वह शुक्ति मुक्ति श्नोर यश क" सधन है । 
बह जगत्‌ का हित करने वाली भोर सुख देने वाली है । इरूलिये समभ्पृणे उनकी 
अचखंना करते हें । मेँ भी इसी कारण बारम्बार उनको नमस्कार करता हं । ६म्दौ 
जय, तुम्हीं ईश्वरी. तुम्हीं त्रिलो चन। र्थात्‌ जरिञयुवन के लोचन अर्थात्‌ क्ानस्तरूप 
हो । रतदव प्रसन्न हो श्रौर मेरी रहाकरा।जो तुम्हारा स्तव करते है, बह जयलाभ 
करते ह । वदी श॒भसंश्रह करते है । वही सवेदा शत्ुसंह।र करते ह । एवं बही स षदा 
सत्‌ सम्भोग करते हें । हे शिते ! श्व प्राज्ञा करो, मुकको क्या करना चाहिये । भेरी 
अरमा मोह से अतीव श्रा्धनन है । इसलि मेँ चथा काय्यै में सवंद्‌। ध्रबृत्त होतः घ । 
श्रतरव जिससे फिरमेराजसनदहो, वही विधान करो । कालो स.धकगण॒ मेरा 
यह स्तोत्र पादे करने से पुनधांर मोह गहर में पतित नहीं होते ॥ 


९ति श्री ब्रह्महृवकालीस्तव सम्पू म्‌ । 
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कुलनार्णवतन्त्रम्‌ 
(ऊर््वाम्नायतन्त्रात्मकम्‌-' कल्याणी ' - हिन्दी व्याख्या सहितश्च ) 
सम्पादक एवं भूमिका लेखक : ड. सुधाकर मालवीय 
हिन्दी अनुवादक : पं. चितरञ्जन मालवीय 


कौल शब्द ' कुल" शब्द से निष्पन्न होता है । कुल शब्दं के अन्यान्य अर्थ पाये जाते 
ह -1. मूलाधारचक्र, 2. जीव, प्रकृति, दिक्‌, काल, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश-इन नौ 
तत्त्वो कौ ' कुल ' संज्ञा है । ३. श्रीचक्र के अन्तर्गत त्रिकोण की कुल संज्ञा है, इसी क्रो योनि भी 
कहते है । सौभाग्यभास्कर ग्रन्थ में कौलमार्ग शब्द का स्पष्टीकरण ' कुल ' = शक्ति, अकुल = शिव 
के रूपमेंकियागयाहै। कुल से अकुल का अर्थात्‌ शक्ति से शिव का सम्बन्ध ही कौल है। 
कौलमतानुसार शिवशक्ति मे कोई भेद नहीं है । कुलार्णव तन्त्र कौल सम्प्रदाय का अत्यन्त प्राचीन 
एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है। 

प्रस्तुत संस्करण का मूल पाठ आर्थर एवलोन के संस्करण पर आधृत है । महामना 
संस्कृत शोध संस्थान के विद्रान्‌ पं. चितरञ्जन मालवीय द्वारा इस ग्रन्थ की इदं प्रथमतया हिन्दी 
व्याख्या प्रस्तुत कौ गयी है । इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं भूमिका लेखक डो. सुधाकर मालवीय, 
संस्कृत विभाग, कला संकाय, का. हि. वि. वि. वाराणसी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैँ । इस प्रकार 
काशी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा संशोधित एवं व्याख्यात यह ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है ओर 
शोधार्थियों द्वारा संग्रहणीय है । 
पृ. 392 | मृल्य : रु. 200/ 


र्ती 











ज्ञानार्णवतन्त्रम्‌ 
सम्पादक एवं भूमिका लेखक : डो. सुधाकर मालवीय 
हिन्दी अनुवादक : पं. रामरञ्जन मालवीय 


सानार्णव तन्त्र का प्रस्तुत संस्करण श्रीविद्या के उपासको के समक्ष इदं प्रथमतया 
हिन्दी के साथ प्रस्तुत है । प्रस्तुत संस्करण का मूल आनन्दाश्रम के मुद्रित मूल पर 
आधारित है तथा अनेक स्थानों पर पाठो को मन्त्रमहोदधि आदि अन्य ग्रन्थो से मिलाकर 
शुद्ध किया गया हे । श्रीविद्याविषयक अनेक ग्रन्थ सम्प्रदायानुसार प्राप्त होते है । ज्ञानार्णव 
तन्त्र का उनमें एक विशिष्ट स्थान है । त्रिपुरसुन्दरी कौ उपासना इस तन्त्र का मुख्य विषय 
हे। 

श्रीविद्या के कादि, हादि ओर कहादि नामक तीन भेद प्रसिद्ध है । कादियों की 
देवी काली, हादियों कौ त्रिपुरसुन्दरी ओर कहादियों की तारा (अथवा नीलसरस्वती ) है । 
तीनों सम्प्रदायो के अपने-अपने मान्य ग्रन्थ है, जिनमे त्रिपुरसुन्दरी की उपासना पद्धति का 
तन्त्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव है। 

प्रस्तुत ज्ञानार्णव तन्त्र को हिन्दी व्याख्या प्रथमतः महामना संस्कृत शोध संस्थान 
के विद्वान्‌ पं. रामरञ्जन मालवीय द्वारा की गई है । ग्रन्थ के सम्पादक एवं भूमिका लेखक 
ड. सुधाकर मालवीय का. हि. वि. वि. वाराणसी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैँ । इन दोनों 
विद्वान द्वारा सम्पादित एवं अनूदित यह तन्त्र ग्रन्थ संग्रहणीय है । 
पृ. 344 मृल्य : रू. 200/ 


दां भागां मे प्रकांशत -- मूल्य 1000/- डमाई साइज, पृष्ठ संख्या - 990 


्रीमद्धगवद्रीता कौ प्राचीन टीकाओं मे सरस्वती के वरद पुत्र मधुसृदन सरस्वती 
कृत ` गूढार्थं दीपिका ' नामक टीका का विशिष्ट स्थान है । इनके सम्बन्ध मेँ यह उक्ति 


प्रसिद्ध है- 


वेत्ति पारं सरस्वत्याः मधुसूदनसरस्वती मधुसूदन सरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती ॥ 
इसमे ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के साथ गूढार्थं का सम्यग्‌ विवेचन है । दैत एवं 
अद्वैत की दृष्टि से गीता का निहितार्थ क्लिष्ट संस्कृत मे होने के कारण सामान्य पाठक 
इसके रसास्वाद से वञ्चित थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी के अनुरोध पुर 
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श्रीस्वामिनारायणतीर्थविरचित 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका 
भूमिका, परिशिष्ट, रिपपणी आदि से विभूषित 
संप्ट. - प्रः दिमला कर्नाटक 

सत्रहवीं शताब्दी के आचार्य श्री स्वामिनारायणतीर्थविरचित ' योगसिद्धान्तचन्दिका' 
संस्कृत में उपनिबद्ध एक मौलिक टीका है । व्यासभाष्यानुसारी योगसूत्र को टीका होते 
हए भी इसमें एेसे नवीन विषयों कौ उद्धावना हई है, जो पातञ्जलयोग को पूर्ववत 
तत््ववैशारदी, योगवार्तिक आदि प्रौढ संस्कृत रीकाओं में उपलब्ध नहँ है । इसे योगसूत्र 
का उपजीव्यग्रन्थ कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । षड दर्शननिष्णात 
स्वामिनारायणतीर्थं का यह चूडात्र निदर्शन है । योगसूज्र के अनुसन्धानकर्ताओं के लिये 
अत्यन्त उपयोगी होने के कारण प्रोफेसर विमला कर्नाटक ने इस टीका को अपने पूर्ण रूप 
से प्रकाशित करने के अपने चिरसंकल्प को साकार किया है । इसके लिये डो. विमला 
कर्नाटक ने भारतवर्ष के प्रमुख -प्रमुख संस्कृत शोधप्रतिष्ठानों से सम्बन्धित पाण्डुमातृकाओं 
का सश्रम संकल्प कर उनका अनुशीलन किया। इस प्रकार सौ वर्ष पूर्वं खण्डित अवस्था 
में प्रकाशित " योगसिद्धान्तचद्धिका' टीका को अनुसन्धान की पाठभेदपरक पद्धति से 
परिष्कृत एवं संवर्द्धित कर उसे पूर्ण अवस्था में प्रकाशित किया हे। इस प्रकार 
पातञ्जलयोगवाड्मय कौ श्रीवृद्धि करने में डो. विमला कर्नाटक का भगीरथ प्रयास वर्तमान 
"योगसिद्धान्तचन्द्रिका ' संस्करण मेँ स्पष्टतः परिलक्षित होता है । 
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